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पिताजी की मृत्यु के तीन साल उपरान्त परिवार में मुकहमेवाजी आरम्भ हुईं। चार 
साल तक घोर सम्राम चला और दोनों ओर से लगभग चार लाख रुपये व्यय हुए । 
दूकानो पर ताले लगे, रिसीवर नियुक्त हुए श्र व्यापार भी वहुत कुछ नष्ट-घष्ट 
होगया । अन्त में श्रदालत की शोर से फैसले मे समस्त सम्पत्ति चार भागों में बॉँटी 
गई। सम्पत्ति का एक भाग झम्भुरत्न तथा बालक प्रसाद को दिया गया, दूसरा भाग 
गिरजाशकरसाहु तथा उनके लडको को मिला, तीसरा भाग शिवशकरसाहु को मिला 
श्रौर चौथा भाग महादेवजी के दो मन्दिरों को मिला, जो प्रसादजी के पूर्वजों ने 
काशी में बनवाये थे" । पद्रह वर्ष की अ्रवस्था में प्रसादणी की माता का भी स्वर्गवास 
होगया और इस पारिवारिक कलह के समास होते ही माताजी के दो वर्ष बाद 
प्रसादजी के बड़े भाई शम्भुरत्तन भी दिवगत होगये । बडे भाई छाम्भु रत्न ही घर तथा 
दुकान की देखभाल करते थे । वंसे वे बडे ही शौकीन और रईसी ठाट के व्यक्ति थे 
वे सदैव प्रास्टरेलियन वेलर घोडो की टमटम पर सवारी करते भ्रौर उच्च कोटि के 
अपव्ययी थे । जिनके भ्रपव्यय के कारण ही प्रसाद-परिवार पर्याप्त ऋण-ग्रस्त होगया 
था। अत बडे भाई के मरते ही प्रसाददी को ऋण-मार से लदी हुई सूर्तिमान 
विडम्बना सहश दु खद गृहस्थी का भार सेभालना पडा शौर सत्तरह वर्ष की श्रायु में 
ही व्यापार, गृहस्थी तथा अपने उत्तरदायित्व का भार प्रसादजी के कधो पर 
झागया * । 


भाई की मृत्यु के एक वर्य वाद ही प्रसादजी ने स्वय अपने बेबाहिक सम्बन्ध 
की वातें कीं और २० वर्ष को झायु मे (स० १६६६ में) गोरखपुर से अपना पहला 
विवाह किया । प्रथम पत्नी १० वर्ष तक जीवित रही । उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद 
प्रसादजी ने दूसरा विवाह किया | दूसरी पत्नी से एक वर्ष बाद एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो प्रमूतकाल में श्रपनी माता के साथ ही स्वगे को चला गया3३ | इसवे 
उपरान्त वे गयाजी गये और वहाँ से महोदधि, भुवनेश्वर और पुरी की यात्रा करते 
हुए उन्होने पर्वत एवं समुद्र की महान शोभा के दर्शन किये । पर्वतो की भन्‍यता एव 
सागर की विशालता ने उनकी भावुकता को अत्यधिक उत्तेजना प्रदान की | इस 
यात्रा से लौटने के ४-५४ बपं वाद प्रसादजी ने देवरिया (गोरखपुर) से श्रपना तीसरा 


१--डा० राजेन्द्रनारायश शर्मा हारा लिखित 'प्रसादजी के सस्मरणः' को 
पाडुलिपि से । 


२- प्रसाद का जीवन श्लौर साहित्य, प० १४। 
३--डा० राजेन्द्रनारायण दर्मा की पाडुलिपि से । 
४--फवि प्रसाद की काव्य-साधना, ए० ६-७ । 
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विवाह किया । इसी तौसरी पत्नी से रत्नशकर उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रसादजी ने 
अपने बड़े भाई की स्मृति में 'शम्मुरत' का ही परिवर्तेन करके रखा था । 

भाई की मृत्यु के उपरान्त लगभग तीस वर्ष--स ० १६६३ से स० १६६३ तक 
प्रसादजी दुकान, घर और साहित्य की त्रिघारा में बहते रहे। उनके जीवन का अ्धि- 
कांश भाग व्यवसाय के सेमालने में लगा और,अपने अतिम समय में ही ऋण से मुक्त 
होकर सनन्‍्तोप की साँस ली) । स० १६६३ मे वे एक बार डा० मोतीचन्द के छोटे 
भाई नारायण चन्द की शादी मे दावत खाने गये। वहाँ पर दावत खाते-खाते प्रसादजी 
को जाडा लगने लगा और बुखार आगया । बहुत दिनो तक सभी लोग मलेरिया 
समभते रहे । अत मे शीतकाल के आते ही उनको खाँसी भी प्रारम्भ हो गई । किन्तु 
रोग का ठीक निदान न हुआ । पेट में दर्द रहने लगा। प्रसादजी ने खाना भी कम कर 
दिया जिससे भव वे दुर्वंल होगये । परन्तु उनके उत्साह में कोई कमी नही हुई । सं० 
१६६३ के शीतवाल में वे लखनऊ प्रद्शिनी देखने गये। वहाँ से लोटकर श्राने के कुछ 
दिन बाद वे पुन. ज्वर से पीडित हुए । अब की बार उनके कफ श्रादि की जाँच हुई, 
जिससे पता चला कि वे राजयक्ष्मा रोग से पीडित थे। स० १६६४ के आरम्भिक दिनो 
में वे फिर कुछ स्वस्थ हो गये, परन्तु वर्षाकाल के आते ही रोग फिर उखड झाया, जीभ 
पर छाले पड गये और भयकर दशा हो गई। डाक्टरो ने प्रसादजी को स्थान-परिवतंन 
की सलाह दी, परच्तु उन्हे काशी को छोड कर कही भी जाना पसद न था। ऐसी 
भयकर वीमारी के अवसर पर भी वे अपने पुत्र के विवाह की योजनायें वनाया करते 
थे। अत में स० १६६४ मे शीतकाल के आते ही उन्हे चर्म-रोग ने भी सताया और 
उस समय सूखी हड्डियो पर सूखी चमडी का श्रावरण-मात्र शेप रह गया । उस समय 
डा० एच० पिंह अपनी होम्योपैथिक श्रोपधियों से उनकी छिकित्सा करते थे, क्योकि 
धामिक मनोवृत्ति के कारण वे श्रन्य अंग्रेजी औपधियाँ खाना अच्छा नही समभते थे । 
अंत मे कातिक शुबल एकादशी स० १६६४ को सध्या के साढे चार बजे हिन्दी भाषा 
के इंस अमर कवि ने अपने पाथिव शरीर को छोड दिया । रात्रि के ८ बजे प्रसादजी 
की शवयात्रा नियती | लगभग ३०-४० व्यक्ति साथ थे। पूर्वजों की प्रथानुसार काशी 
के हरिष्चन्द्र घाट पर उनवी चिता का निर्माण हुआ । तदुपरान्त कुछ ही देर में भ्रग्नि- 
देव ने उनके पाथितव शरीर को पचतत्त्वों में विलीम कर दिया | इस तरह लगभग 
४८ वर्ष की ज्षायु में ही हिन्दी का यह अमर कवि हिन्दी-जगत से विदा हो गया । 

शिक्षा तथा ज्ञाना्जन--वचपन मे प्रसाद जी को सबसे पहले गोवद्धन सराय 
मुहल्ले मे श्री मोहिनोलाल गरुसत की अपनी निजी पाठयाला में पढने के लिए भेजा 





१-भसाद का जीवन गौर साहित्य, ए० ११॥ 
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गया । वहाँ पर प्रसादजी ने भ्रक्षर-ज्ञान प्राप्त किया श्रौर साथ ही कविताएँ लिखने की 
प्रेरणा भी प्राप्त की, क्योकि मोहिनीलाल झुप्त स्वय एक रससिद्ध कवि थे | इस छोटी- 
सी पाठशाला को प्रसाद जी “झारम्भिक सरस्वती पीठ कहा करते थे! । इसके बाद 
उन्होने फ्वीस कालेज में ७ वी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की । परन्तु पिताजी की मृत्यु 
हो जाने के कारण भ्रधिक न पढ सके और घर पर ही सस्क्ृत, उर्दू, हिन्दी, श्रेग्रेजी 
श्रादि भाषायें सीखने लगे । श्री दीनवधु ब्रह्मचारी से उन्होंने सस्क्ृत का अध्ययन 
किया और उपनिषद्‌ ग्रथ पढे+३ । इसके ग्रतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रथो, वैष्णव और 
शव दर्शनो का अध्ययन स्वत करके इनका पर्यात ज्ञान प्राप्त किया । जिसकी छाप 
इनकी रचनाश्रो पर विद्यमान है। वचपन में ही पिताजी के सामने बैनी, शिवदा भादि 
कवियों की समस्या-पूर्तियों एवं श्रन्य कविताझो को सुनते-सुनते प्रसादजी को कंत्रिता 
लिखने वी पद्धति का ज्ञान हो गया था और कभी-कभी लूक-छिपकर कुछ तुकब दियाँ 
भी की थी, जो भ्राज नही मिलती 3 । इनके घर के समीप काशी के गोवर्द्धन सराय 
मुहल्ले मे कुछ कायस्थ परिवार रहते थे, जिनकी उद्-फारसी की शायरी का झानद 
प्रसादजी को श्रनायास मिलता रहता था । श्रत उनसे इन्होंने 'हृश्क मज़ाजी' की 
भावनाओं से भरी हुई उर्दू गजल लिखने का ज्ञान प्राप्त किया, जिसका प्रभाव आँसू 
काव्य पर स्पष्ट लक्षित होता है । इसके अ्रतिरिक्त प्रसादजी ने भारत के श्रतीतकालीन 
इतिहास का झअनुशीलन बडी गहराई के साथ किया और उसी अध्ययन के श्राघार 
पर उन्होने भ्रजातशन्रु, स्कदगरुप्त, चन्द्रमुत्त श्रादि नाटक तथा 'प्रेमराज्य', 'कश्णालय 
'कामायनी' आदि काव्य लिखे। अत प्रसादजी ने भारतीय सस्कृति एवं भारतीय 
इतिहास का भ्रच्छा ज्ञान प्रास किया था तथा उनका अध्ययन विस्तुत था, जिसका 
प्रभाव उनकी समस्त रचनाओं पर दिखाई देता है। 

मित्र-गोप्ठो--प्रसादजी की मिन्र-मडली में काशी के सभी साहित्यकार 
सम्मिलित थे । वैसे उनके श्रतरग मित्र तो श्रधिक न थे । उनमें से श्री रायक्ृष्णदास, 
विनोदशकर व्यास, केदारनाथ पाठक, लक्ष्मीनारायण सिंह ईशा श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
“ईश' जी तो उनके 'आ्रारम्भिक सरस्वती पीठ' के सहपाठी भी थे। यह मित्रमडली 








१--भर्ताद फो याद, सस्मरण ३, ले० रायकृष्णदास, हिमालय, दीपायली 
अझक, स० २००३, पए० ७॥ 

२-- प्रसाद और उनका साहित्य, ४० १६-२० । 

३--छथि प्रसाद को फादय मायना, ए० ७ । 


ड--भमसाद फो याद, सम्मरण ३; ले० हायक्षष्णदास, हिमालय, दौपावलो 
पक, स० २००३, ए० ६। 
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शाम को नारियल टोले वालो दूकान के सामने चबूतरे पर नित्य जुडती थी । वहां 
पर कुछ नये-तये मित्र तथा काशी के साहित्यकार भी आते रहते थे । एक महाशय 
जिनका नाम रामानद था, वे भी वहाँ श्रवद्य पहुँचते और अपने उर्दू के इुटीले स्वेये 
तथा घनाक्षरी सुनाया करते थे! । कुछ साहित्यकार प्रसादजी के घर पर यदा- 
कदा आते रहते थे, जिनमे से अ्रधिकाश उनके प्रिय मित्र थे और जिनके साथ साहित्य 
के बारे मे प्रसादजी प्रायः वडी देर तक वातें किया करते थे। उनमें से सर्वे श्री 
मंथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानदन पत, सूर्यकान्त त्रिपाठो "निराला, महादेवी वर्मा, 
रामचन्द्र वर्मा, प्रेमचद, जै॑नेन्द्रकुमार, केशवप्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी आ्रादि प्रसिद्ध हैं । शेष समय में जब प्रसादजी नागरी प्रचारिणी सभा में जाते 
तो वहाँ डा० श्यामसुदरदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवानदीन, श्रयोव्यासिह 
उपाध्याय श्रादि से मिलते रहते थे। वहाँ के पुस्तकाध्यक्ष श्री केदारनाथ पाठक तो 
प्रसादजी के अभिन्न मित्र थे। इसके अतिरिक्त कुछ बाहर से आए हुए और काशी में 
रहने वाले साहित्यिक भी प्रसादजी के मित्र थे, जिनमे से पं० रूपनारायण पाडेय, 
श्री शितपुजन सहाय, श्री गोविन्दवल्लभ पत, प० विशम्भरनाथ जिज्जा, उग्रजी, बेढव 
बनारसी, 'सुमन जी, 'वेनीपुरी' जी, प० लक्ष्मीनारायर मिश्र, प० नददुलारे वाजपेयी, 
द्विजजी, डाक्टर राजेन्द्र, वाचस्पति पाठक आदि प्रसिद्ध हैं | श्रत* उस काल के लगभग 
सभी हिन्दी के साहित्यकारो का प्रसादजी से अच्छा परिचय था और वे प्रायः 
प्रसादजी की मित्र-गोष्टियों में सम्मिलित होकर अपनी-अ्रपनी रचनाएं सुनाते, प्रसादजी 
की रचनाएं सुनते तथा इधर-उधर की गपशप भी खूब किया करते थे । 

दिनचर्या - प्रसादजी नित्य प्रातः ब्राह्म मुह्रत्त में उठकर पहले साहित्य-रचना 
किया करते थे। तदुपरान्त वेनिया पार्क में टहलने के लिए जाते । वहाँ प्रेमचदजी, 
व्यासजी, गहमरीजी आदि से भेंट होजाती और उनके साथ पर्याप्त समय तक घुमते 
रहते । फिर लौटते हुए डा० एनच० सिंह के यहाँ पर भी कुछ देर बेठते और घर 
भ्राकर दूध पीते तथा दो घटे तक व्यापार कार्य देखते । इसके वाद तेल-मालिश, 
स्तान एवं व्यायाम किया करते थे । दोपहर को १२ वजे भोजन करके सो जाते । वे 
दोपहर को नित्य सोया करते थे। सोने के उपरान्त २-३ बजे उठकर कारखाने में 
आते और व्यापार सबवी पत्रों तथा किरायेदारों की बातो का फंसला करते थे । 
शाम को लगभग ६-७ वजें दूकान पर पहुँच जाते और रात के € बजे तक वहां 
मित्रमडली में खूब गपशप किया करते थे । रात के १० बजे तक घर लौट श्राते श्रौर 
भोजन करके सो जाते थे * । 


१>-घही ए० ८१ 
२- प्रसाद क्लौर उनका साहित्य, एछ० २४ । 
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इस तरह प्रसाद जी का जीवन शबत्यत सयत एवं तवियमित था। उनके जीवन 
में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का पूरा सामजस्प था । उनका बचयन तो बडे लाड-प्यार में 
व्यतीत हुआ, परन्तु युवावस्था से लेकर भ्रतिम समय तक वे बराबर वाघाओ, भापत्तिग्रों 
एवं जटिलताओ्रों का सामना करते रहे, जिसका श्राभास उतकी आत्मकथा में मिलता 
है, जो प्रेमचंदजी के बहुत कहने पर सकेत रूप में 'हुस' विशेषाक के लिए प्रसादजी 
ने लिखी थी" । इतना सघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए भी वे श्रपनी दृकान एवं 
गृहस्थी की देखभाल बड़े मनोयोग के साथ करते रहे भर ऋणा-ग्रस्त परिवार को 
झपने जीवन में ही ऋण-मुक्त करके सतोप की साँस ली। साथ ही साहित्य-खजन की 
श्रोर भी उनकी रुचि वराबर वनी रहो तथा सकटो में फंसे रहकर भी ऐसे अनेक 
मूल्यवान्‌ ग्रथ हिन्दी-जगत की भेंट किये जिनके ऊपर हिन्दी-साहित्य झ्राज गर्व कर 
सकता है। 


प्रसादजी का व्यक्तित्व 


शारीरिक गठन एवं वेश-भूषा--प्रसादजी श्रत्यन्त भव्य एव गम्भीर आकृति 
के पुरुष थे। उनका कद कुछ नाटा, शरीर बहुत कसा हुआ, हृ४-पुष्टठ तथा सुगठित 
था। कसरत-कुश्ती ने उनके शरीर को सुडोल बना दिया था। वे उज्ज्वल गौर वर्ण 
के व्यक्ति थे शौर चेहरे पर सदेव तेज फलकता रहता था। किशोरावस्था में वे प्राय- 
शेरवानी तथा पाजामा पहनकर बाहर निकलते थे | सिर पर लाल व हरी चुन्दरी 
की लद्‌दृदार पगडी धारण करते थे । युवावस्था में वे कभी-कभी पीताम्बर पहनते, 
उमी के जोड का उपरना श्ोढते तथा गले में पुष्पम्माला और मस्तक पर भिपड 
लगाया करते थे* । प्रसादजी की साधारण वेश-भूपा मे पहले हान्तिपुरी धोती श्रौर 


१“उज्ज्यल गाया फंसे ग्राके मधुर चांदनी रातों की, 
भरे खिलखिलाकर हुसते होने घाली उन बातों फी। 
मिला कहाँ वह सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
आलिगन में आते-आते सुसक्या कर जो भाग गया। 

> ८ ८ >< 








भ< 
घुनकर क्या तुम भला फरोगे-मेरी भोली सात्मकथा ? 
अमी समय भी नहॉं---थकी सोई है मेरी मौन व्यया | 


“हँस, जनवरी-फरवरी १६३२ ईं० 
२- प्रसाद फी याद, सस्मरण १, ले० रायक्ृष्णदास, हिमालय, 


हे श्रावरी 
स० २००३, ए० ११ तया हिमालय, जन्माष्टमी स० २००३, घृ० ४ । 


( ६ ) 


ढाका की मलमल का कुर्ता सम्मिलित था, परन्तु पीछे वे खहदर भी पहनने लगे थे । 
जाडों में प्राय वे सुघनी रग के पद्हू का कुरता तथा सकरपारे की सीवन का रुईदार 
ओव रकोट पहनते थे, श्रांखो पर चबच्मा और हाथ में डडा रहता था? । इस तरह 
वे झनन्‍्त मे सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे । म 


योग्यता एवं फौशल--प्रसादजी को बचपन से ही कुश ग्र बुद्धि प्रास थी । 
इसी कारण वे तुरन्त नई-नई बातो को सीख लेते थे और सीखकर नये ढँग से उन्हे 
प्रस्तुत किया करते थे । यह पहले ही सकेत किया जा चुका है कि प्रसादजी ने & 
वर्ष की अवस्या में ही समस्यथा-पूत्ति करके अपनी मित्र-मडली एवं अपने काब्य-ग्ुरु 
को बौद्धिक कुशलता एवं प्रतिभा का परिचय दे दिया था। किन्तु १५ वर्ष की 
प्रवस्था से तो वे नियमित रूप से कविता, कहानी, नाटक आदि लिखने लगे । उनकी 
दृष्टि बडी पैनी थी | वे सदेव आ्राडम्बर में से तत्व की खोज मे लगे रहते थे । उनकी 
इस सूक्ष्म एव तीन्न दृष्टि की ओर सकेत करते हुए रायक्ृष्णदासजी ने लिखा है कि--- 
“कुकू-एक वीज-मन्न मे कंसे-कैसे दाशेनिक तत्त्व निहित हैं, यह वे भली प्रकार जानते 
थे तथा अपनी बुद्धि के अनुसार कभी-कभी शब्दो का श्रर्थ भी नये-नये ढेंग से किया 
करते थे। जैसे एक वार ही शब्द का भर्थ किया था--सोहह हर + इति छही१। 
वे किसी भी लौकिक व्याख्या को सहसा स्व्रीकार नही करते थे और वेद-पुराणों के 
इलोको की व्यास्यायें भी अपनी बुद्धि के अनुसार किया करते थे, जिन्हें देखकर 
अच्छे-भ्रच्छे विद्यान भी चमत्कृत होजाते थे। उन्हे गीता के इलोको वी साम्प्रदायिक 
व्याख्याये स्वीकृत न थी । शझ्रत. वे मित्रो के सम्मुख स्पष्ट, सगत एव ग्राह्म व्याख्यायें 
किया करते थे३ | वे किसी भी सिद्धान्त के सार को लेकर अपने ढग से उसका ऐसा 
निरूपण करते थे कि जिससे वह व्यावहारिक जीवन के अनुकूल वन जाता था और 
सभी लोग उसे सरलता से समझ लेते थे। उनके नियतिवाद, आनन्दवाद, समरसता 
श्रादि के सिद्धान्त इसी प्रकार के हैं, जिन्हें प्रसादनी ने श्रपने ढग से प्रस्तुत किया है । 

साहित्यिक योग्यता के अतिरिक्त वे अपने व्यापार-कार्य मे भी बडे कुशल थे । 
यद्यपि वे व्यापार सम्बन्धी कार्यो की देखभाल में थोडा समय ही लगाते थे, फिर भी 
उतने ही काल में वे व्यापार की वस्नुस्थिति को पूर्णंत. जान लेते थे। उन्हे 'सुघनी' 





१- प्रसाद झौर उनका साहित्य, छ० ३५। 


२-पभ्रसाद की याद, सस्मरण ४, ले० रायक्ृष्णदास, हिमालय, पौष सं० 
२००३, एइ० १०१ 


३-असाद को याद, स॑स्मरण ६, ले० रायकृष्णदास्त, नई धारा, फाल्पुन 
सं० २००७, पृ० र८। 
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एव सुर्ती बनाना अच्छी तरह झाता था भ्रौर उसके लिए काम में श्राने वाली कस्त्री 
को परखना भी भली प्रकार जानते थे। “'भपका' चढ़ने पर वे ग्रलावजल औझौर इत्रो 
की देख-रेख भी कर लेते थे मौर इत्र तथा हर तरह के टाइलेट' बनाना जानते थे १ । 
इस तरह उन्हें अ्रपने पैतुक व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान था और उसे सुचारु रूप से चलाने 
की योग्यता भी भ्रल्पकाल में ही प्राप्त हो गई थी । 

इसके प्रतिरिक्त उनकी योग्यता एव कौशल का भाभास उनकी रचनाओं से 
मिलता है । अपने नाटको में ऐतिहासिक खोज के आधार पर वस्तु का सकलन करके 
नई शैली को अपनाते हुए उन्होने जिस उच्चक्रोटि के नाथ्यकला-कौशल एवं ऐतिहासिक 
ज्ञान का परिचय दिया है, वह सर्वया सराहनीय है! ऐसे ही 'ग्रॉंसू', लहर, 
कामायनी' काव्यों में भ्रस्िव्यजना की अनूठी पद्धति एवं भावों की विविधता का 
चित्रण क रके प्रसादजी ने श्रयनी भ्रस।घारण प्रतिभा एवं प्रलौकिक वृद्धि का प्रदर्शन 
किया है। अभ्रत नई नई रचनाझ्ो, नई नई शैलियों एव नई-तई भावाभिव्यक्तियों में 
प्रसादजी की अनुपम योग्यता, अलौकिक ज्ञान, प्रदुभुत पाडित्य तथा अद्वितीय कौशल 
के दर्शन होते हैं। 

४“ स्वभाव-प्रसादजी भत्यन्त सौम्य एव गभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। वे नम्न, 
निरभिमानी भौर कुचक़ से सदेव दूर रहने वाले उदार शभ्रादय व्यक्ति थे। उन्हें कभी 
किसी पर क्रोध नही श्राता था। रायकृष्णदासजी का कथन है कि वैसे तो वे कभी 
किसी पर क्नोध नही करते थे, किन्तु वे जीवन में एक बार एक भौतिक दर्शन के 
परम भक्त महाशय पर क्रुद्ध हुए, जिसने प्रसादजी की घामिकता पर श्राघात करते हुए / 
यह कहा था कि तुम्हारा शिव क्या कर सकता है ? उस समय वे भ्रपने को न सेमाल 
सके श्रोन उन महाश्यय के गाल पर थप्पड जमाकर बोले कि 'मेरा शिव यह कर 
सकता है* ४ इस घटना के भ्तिरिक्त वे कमी किसी भी व्यक्ति पर क़द्ध नही हुए 
झौर सभी से बडे हँस कर मिला करते थे। मित्रों से खूब हँमी-मजाक करते, उन्हें 
छेडते भर उनकी वातो में रस लिया करते थे । डा० राजेन्द्रनारायण दार्मा का कथन 
है कि प्रसादजी बैनिया पार्क में टहलते हुए प्राय गोपाल,म गहमरी को खूब 
चिढ़ाया करते थे फिर उनकी जली-कटी वातों में उन्हे वडा आनन्द भाता था । 

प्रमादजी को चाद्गकारिता एवं पराई असुया से बडी घुणा थी । वे गपने कद्ठु 
से कदु श्रालोचक के बारे में भी कभी कोई झ्रपशब्द कहना या उसको उचित उत्तर 
देना भ्रच्दा नही मममभते थे। यहाँ तक कि मिलने पर सर्देव मुस्करा कर सज्जनोचित 


१--प्रसाद श्लौर उनका साहित्य, ए० २४ | 
२-प्रस्ताद को याद, सस्मरण ५, नई धारा, माघ स० २००७, परृ० ७। 


( ११ ) 


व्यवहार ही किया करते थे। प्रसादजी के समय में उनके प्रचल विरोधियों में से 
प० बनारसीदास चतुर्वेदी तथा बाबू दुलारेलाल भागंव प्रसिद्ध हैं । श्री विनोदशंकर 
व्यास ने एक दिन बड़े क्रोध मे भरकर प्रसादजी से यह कहा कि “में इन लोगो का 
उत्तर देना चाहता हूँ ।” इस पर प्रसादजी ने इतना ही कहा "लिखने दो, न में खुद 
उत्तर देना चाहता हूँ और न तुम्हें ही सलाह दूंगा ।” यहाँ तक्न कि प्रेमचन्दजी ने 
इनके नाटकों की आलोचना करते हुए इन्हे “गढे मुर्द उखाडने” वाला वतलाया था । 
उस झालोचना के कई मास पर्चातु एक दिल प्रेमचन्दजी प्रसादजी से मिलने आये 
झौर भ्रपने लिखने पर खेद प्रकट करने लगे। इस पर प्रसादजी ने यही कहा कि 
“मुझ्के उसका कोई ख्याल नही है" ।” 

प्रसादजी अत्यन्त सकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी किसी को घन 
देकर नही माँगते थे और घर पर चाहे कैसा ही बेकार व्यक्ति क्यो न भ्राजाय, उससे 
भी खूब खुलकर मिलते तथा उसका कभी अपमान करके उसे दुखी बनाना श्रच्छा 
नही समझते थे। वे 'इटरव्यू' से सदेव दुर रहते थे, क्योकि बीसवीं शत्ताव्दी के 
पत्रकारो की तिल का त्ताड़ बनाने वाली मनोचृत्ति से उनका अच्छा परिचय था। 
वे मौन-गभीरता का अभितय नही किया करते थे, अपितु बड़े ही मृदुभापी, हेंस-मुख, 
मिलनसार, सहृदय और व्यवहार-करुशल व्यक्ति थे* । 

अत्यन्त सकोचशील होकर भी उनके स्वभाव में एक प्रकार की अचखड़ता थी, 
किन्तु वह अवखडता केवल उनकी रचनाओो तक ही सीमित थी और उन्हे नाथ्राम 
दर्मा शकर' की अ्क्खड पद-योजनाएँ भी अधिक श्रच्छी लगती थी३ | फिर भी वे 
सदेव प्रसन्नचित्त रहकर ईर्ष्या, द्वेप, दम, भ्रहकार आदि से दूर रहते हुए एक सरल 
एवं सज्जनोचित मनस्वी स्वभाव के व्यक्ति थे । 

““ सामाजिकता-प्रसादजी की प्रवृत्ति श्रन्तमुं खी थी । प्राय. वे किसी के घर 
जाना अधिक पसद नही करते थे । वँसे त्तो अधिकाश व्यक्ति उनके यहाँ ही बअ्रात्ते 
रहते थे। फिर भी उन्हें दूसरे के पास जाते हुए हिचकिचाहट होती थी । थे केवल 
विनोदशकर व्यास, रायकृष्णदास अ्रथवा केदारनाथ पाठक के यहाँ तो निस्प्कोच 
भाव से झाया-जाया करते थे । शेप सभी स्थानों पर जाते हुए उन्हें श्रत्यधिक सकोच 
होता था। इतना ही नहीं वे कभी किसी कवि-सम्मेलन अ्यवा सभा का सभापति 





३--असाद श्रौर उनका साहित्य, ए० २४-२७ । 

२--चबही ए० २५१ 

३-प्रसाद की याद, संस्मरण ४, ले० रायकृष्णदास, हिमालय, पोष सं० 
२००३, ए० ११॥ 
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होना भी स्वीकार नहीं करते थे। कवि-सम्मेलनो में कविता सुनाता उन्हें पसद न 
था । बहुत आग्रह करने पर बडी कठिनाई के साथ अ्रपनी लिखी पुस्तक से ही बैये- 
बैठे कुछ पढ दिया करते थे । जीवन में पहली वार प्रसादजी ने जनता की भीड के 
सम्मुख कोशोत्सत्र के अवसर पर नागरी प्रचारिणी सभा के शभ्रहाते में. 'नारी शौर 
लज्जा' नामक कविता पढी थी" । 
भ्रन्तमु खी प्रवृत्ति होने पर भी प्रसादजी को समाज के किसी भी व्यक्ति से 

घृणा न थी और न कभी किसी व्यक्ति को सदेह की हृष्टि से ही देखते थे । अ्रपने 
परिचित व्यक्तियों के दु ख-सुख का वे सर्देव ध्यान रखते थे और वे मिरतर एक से 
दूसरे, दूसरे से तीसरे ओर तीखरे से चौये के बारे में पृछताछ किया करते थे । इसी 
भाँति वे सभी परिचित व्यक्तियों के आर्थिक कए्ठ श्रादि का पता सुगमता से लगा 
लेते थे और समय-समय पर सुप्त रूप से उनकी सहायता भी किया करते थे* । 

प्रमादगी विवाद, विग्रह, विद्ेष, हो-हल्ला, भीड-मडक्‍्का श्रादि से बहुत डरते 
थे। वे किसी मी शुटवरदी में पडना अच्छा नही समभते थे। साहित्यिक रगडो से 
सर्देव दूर रहकर अपनी काव्य-साधना में लीन रहना उन्हे भ्रधिक पसद था। वे 
राम-हेष से दूर रहकर समाज के कल्याण का मार्म प्रदाम्त करने में लगे रहते थे३ । 
इसलिए उनमें केवल परिवार प्रेम, मिन्न प्रेत ही ग्रविक प्रव॒ल न था, उससे भी अ्रधिक 
उनके हृदय में समाज, देश घ॒र्म, साहित्य भौर सस्क्ृति का प्रेम भी हिलोरे लेता 
रहता थाई । 

प्रसादजी अपनी प्रतिष्ठा एवं प्रझ्यमा के लिए मिथ्याडम्बर पयद नही करते थे । 
उनके व्यवहार में कोई ऐयी तिचित्रता एवं कृत्रिमत्ता न थी, जिससे व्यर्थ ही दूसरे 
लोग उनसे भ्रातकित रहे और उनकी प्रतिष्ठा करने लगें। वे श्रत्यन्त सादगी के साथ 
जीयप व्यतीत करना अ्रधिक श्रच्छा समझते थे और साधारण जनसमुदाय में समाज 
के एक सखा-सदस्थ वी भाँति हिलमिल कर रहना उन्हें भ्रत्रिक प्रिय था" । विद्या, 
चुद्धि, बल, वेमत्, रूप, यज भादि सत्रकुछ पाकर भी उन्हे तनिक भी गर्व न था। 





१--मसाद और उनका साहित्य, पृ० ३६। 

२>्यक्ति प्रसाद, ले० रामऋषि, साप्ताहिक ग्राज, त्ता० २-१ १-४४, प्रू० ५। 

रे--हस, वर्ष ८, श्रक ४, जनवरी १६३८, पु० ३३७ । 

४--चरित्रेखा, ले० श्री जनादन द्विज, जागरणा, वर्ष १, श्रक ११, ता० 
३१-१०-१६३२, पु० १५। 

५-- प्रसादजी के सस्मरणा, ले० ढा० राजेन्र शर्मा, साप्ताहिक आज, सोमचार 
फातिक २६, स २०००, पृ० ७। 
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इनके बारे मे न वे स्वयं हो कुछ कहते ओर न दूसरे के मुख से कुछ सुनने की उन्हें 
व्यग्रता ही होती थी । कोई निदा करें तो चुप, प्रशसा करे तो भी चुप रहना ही 
प्रसादजी को प्रिय था? । 


प्रसादजी समाज की सूक्ष्मातिसूध्म वातों का बडी गहराई के साथ अध्ययन 
करते थे और सामाजिक अ्रभ्युत्यात के लिए निरतर प्रयत्नगील रहते थे। प्रमादजी 
के समाज-प्रेम की फकलक उनके नाटकों, काव्यों, उपन्यासों में सर्वत्र विद्यमान है। 
कामना नाटक में उन्होने स्पष्ट ही समाज की बुराइयो का उल्लेख करते हुए 
पारस्परिक स्नेह, सौहाद्र तथा अ्रातृत्व भाव को घारण करने का आग्रह किया है। 
साथ ही यह कामना को है कि “उस दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी, 
जिस दित ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और शासको का भेद विलीन 
होकर विराट विश्व, जाति शौर वर्ण से स्वच्छु होकर एक मघुर मिलन क्रीडा का 
अभिनय करेगा * | 


प्रसादजी मे कही-कही हमें पलायनवादी स्वर भी सुनाई पडता है। उनकी 
“लेचन वहाँ भुलावा देकर भेरे नाविक ! घीरे-घीरे३' नामक कविता, आँसू काव्य 
तथा 'कामायनी” के कतिपय स्थलो पर मनु के कथनोर४ में हमे पलायनवादी प्रवृत्ति के 
दर्शन होते है । परन्तु ये सभी कथन समाज की विपमता को देखकर उनकी छुटपटाहट 
के द्योतक है । समाज में नित्यप्रति जो दुख, हाहाकार, चीत्कार आदि उन्हे सुनाई 
पडते थे, उनको दूर करने के लिए वे प्रयत्यगील थे, इसी कारण कभी-कभी उनके 
हृदय मे यह व्यग्नता होती थी, जिससे ऐसे स्वर निकल पडते थे । चैसे प्रसादजी ने 
पलायनवादिता का घोर विरोध किया है श्रोर समाज को उन्नत बनाने के लिए स्देव 
कमंशीलता के साथ-साथ सघर्षमय जीवन व्यतीत करने तथा विघध्नों से टक्कर लेने 
का आदर प्रस्तुत किया है। उन्होने अपने ग्रयो में अनेक स्थलों पर इस भावना के 
सकेत किए है" । 


१--चरित्ररेखा, ले० क्री जनादंन द्विज, जागरण, वर्ष १, अंक ११, ता० 
३१-१०-१६३२, ए० १५ । है 

२--कामना, ए० €ृ८। 
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४--क्ामायनी, छु० ड८, ४६, ५४, ६६ तथा २२६ ॥ 

५--फामायनी, ए० ५५-५६, चन्द्रगुप्त ० १०७, जनमेजय का नागयज्न 
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सामथ्यं--प्रसादजी बडे ही परिश्रमी, श्रध्यवसायी एवं भ्रनवरत कार्य में 
लोन रहने वाले व्यक्ति थे । घोर भ्रापत्तियों के श्रा जाने पर भी वे भ्रविचल भाव 
से साहित्य-सेवा में लगे रहे । जैसे मानो उन्होंने हिन्दी-साहित्य के भडार को सर्वाग- 
पूर्ण करने का निश्चय कर लिया था। उनके हृदय में भ्रदम्य उत्साह था ) हिन्दी- 
साहित्य के क्षेत्र में कुछ नवीन अथवा कुछ भनूठी रचना करने के लिए वे सकल्प सा 
कर चुके थे" । वे नियमित रूप से लिखा करते थे और पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादको 
का अनुरोध कभी टालते न थे । उन्हें सभी के लिए कुछ न कुछ लिखना पडता था, 
परन्तु कभी अपनी असमथंता प्रकट करना नही जानते थे। उनके अ्रदम्य उत्साह 
एवं कमंशीलता का ही यह परिणाम था कि काशी से “इन्दु' जैसा उत्कृष्ट साहित्यिक 
मासिक पत्र निकलने लगा। प्रेमचन्दजी को हस” पञ्न निकालने की प्रेरणा भी 
प्रसादजी ने ही दी थी। श्री शिवपूजनसहाय से “जागरण” पत्र निकलवाने की 
योजना भी प्रसादजी ने ही बनाई थी* । इन सभी पत्रो के लिए वे कविता, लेख 
कहानियाँ प्रादि लिखा करते थे श्लौर साथ ही भपने नाटक, काव्य, उपन्यास भ्रादि 
लिखने में भी निरन्तर लीन रहते थे । 


प्रसादजी की सामथ्यं, हृढता एव सहनशीलता का पता उस समय चलता 
है जब इनकी नई शैली की श्रतुकान्त कविताएँ देखकर तत्कालीन समालोचक इनकी 
बडी कटू आलोचना करने लगे | कोई कहता 'भ्रमी कल का छोकरा है, चला है 
कविता लिखने ।' किसी ने कहा समतुकान्त कविता में मेहनत पडती है ।! कोई-कोई, 
कविता करना किसी वर्णं-विशेष या जाति-विशेष की सम्पत्ति समभते थे । परन्तु 
इन सभी समालोचको की परवा न करके प्रसादजी अपने मार्ग पर निरन्तर बढ़ते 
रहे । उन्हे कटु से कट भालोचना भी मार्ग से तनिक भी डिगा न सकी और वे श्रपना 
पथ स्वय बनाते हुए एक प्राकृतिक नदी की भाँति साहित्य के क्षेत्र में बढते रहे३ । 
उनके भ्रनवरत परिश्रम एव सतत उद्योगशील रहने का कारण यह था कि वे नियति 
में विश्वास करते थे झीर यह जानते थे कि जो कुछ होना है वह तो होगा ही, कायर 
घनने भयवा कर्म से विरक्त रहने से कया लाभ | साथ ही उनका विद्वासथा फि 


१--प्रसाद की याद, संस्मरण २, ले० रायक्ृष्णदास, हिमालय, श्रीक्षष्ण 
जन्माष्टमी, सं० २००३, ए० ४॥। 


२--प्रसाद झौर उनका साहित्य, ए० ३२१ 
३--फरवि प्रप्ताद को काव्य-साधना, छ० १०१॥ 
४--अजातशन्रु, छ० दे८ । 
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'उद्योगह्दीन मनुष्य शिथिल होजाता है। उसका चित्त आलसी होजाता है" ।' श्रत 
भविष्य की विद्येप चिन्ता न करके विध्नो के स्रोत से अ्रकेले ही टवकर लेते हुए वे 
श्रपने निस्वार्थ कम में लीन रहते थे। उनका यह मत था, “मनुष्य साधारण घर्मा 
पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है श्नौर निस्‍्वार्थ कमं करने से वही देवता 
भी हो सकता है । वे कर्म का भोग, तथा आगामी भोगो के लिए कम करने को ही 
जड का चेतन आनबच्द मानते थे3 । इसी कारण वे कर्म से कभी विमुख न होकर 
निस्वार्थ भाव से श्रनवरत परिश्रम करते रहे और उन्होने अल्पायु मे ही अनेक ग्रथो 
का निर्माण करके अपनी अटूट सामथ्य एवं हृढ सशक्तता का परिचय दिया । 
रुचि एवं व्यसत--प्रसादजी सीन्‍्दय॑-प्रेमी थे । एक वैभव-पूरं परिवार मे 
जन्म लेने के कारण ललित-कलाओं की ओर वचपन से ही उनकी रुचि थी। 
साहित्यकला की उपासना में वे अपना अधिक से अधिक समय लगाते थे और 
भारतीय इतिहास का गहराई के साथ अध्ययन किया करते थे। साथ ही सगीतक्ला 
के रसास्वादन के लिए वे यदा-कदा वेश्याओ्रो के यहाँ भी निस्सकोच भाव से जाया 
करते थे । काशी की सिद्धेश्वरी वाई का सगीत उन दिनो बड़ा प्रसिद्ध था । प्रसादजी 
भी अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ उस सगीत का आनन्द लिया करते थे ४ । मूत्तिकला 
को भी वे बडे सतृष्ण नेत्रो से देखा करते थे। सारनाथ के सग्रहालय में मृतियो का 
निरीक्षण करते हुए वे घटो विता देते थे । भगवान्‌ बुद्ध की सौम्य मूर्तियों के सौन्दर्य 
' में उनका मन अधिक रमता था। सारनाथ के सम्रहालय की प्राचीन स्तरियो की 
मूर्तियाँ प्रायः उनकी प्रथम पत्नी से अधिक मिलती जुलती थी। श्रत. वे यह कहा 
करते थे कि सभवत गोरखपुर प्रदेश के र्री-सौन्दयं से ही इन मूर्तिकारों ने अपने 
नमूने प्राप्त किये होगे* | 
प्रसादजी को प्राकृतिक सौन्दर्य श्रधिक प्रिय था। प्रकृति की रमणीक छुटा 
देखने के लिए वे प्राय सारनाथ घूमने जाते। वहाँ पर घमेख स्तूप के समीप एक 
प्राचीन बौद्ध विहार के ध्वस का एक टीला है, जिस पर हुमायू के छिपने की स्मृति 
मे अकवर की वनवाई हुई अठमहल ग्रुमटी है। यह स्थल प्रसादजी को विशेष प्रिय 
था। वहाँ का एक-एक इंट-रोडा उनसे वार्तें करता और उन्हे अपनी राम कहानी 


न १--विद्याख, ए० श४ | 
२-चन्द्रगुप्त, ए० १०२। कं 
३-कामायनी, ए० ५६॥ 
४--प्रसाद का जीवन झौर साहित्य, छ० २०१ 
५-भसाद की याद, संस्मरण्य ५, ले० रायक्ृष्णदास, नई घारा, साध सं० 
२००७, ए० »। 


( १६ ) 


सुनाता था । वही से वे उच्पुक्त प्रकृति का निरीक्षण भी किया करते थे । ग्रुमटी पर 
चढ़ कर वहाँ के शीतल मद पवन के भोके का आनन्द लेते हुए वे सूर्य का ढलना 
देखते श्रोर वहाँ पर उगी हुई एक-एक वनस्पति का यूक्ष्म निरीक्षण करते हुए 
प्राकृतिक छटा में तल्‍लीन हो जाते थे? | 


प्रसादजी को पान, इत्र तथा फूलों का वडा श्लोक था । वे इत्र परखना खूब 
जानते थे। उन्होने भ्रपते घर के समीप ही मन्दिर के प्रागण में एक छोटा सा बगीचा 
तैयार किया था, जिसमें वे नित्यप्रति अपने दो-तीन घटे व्यतीत किया करते थे । वहाँ 
पर ग्रुलाब, जुही, बेला, रजनीगघा इत्यादि जब फुनते, तो वे उन्हें सतृष्ण नेत्रो से 
मुग्ध होकर देखा करते थे। वर्पा-काल में यह वाटिका श्रत्यन्त रमणीक जान पड़ती 
थी। वही पर पारिजात के वृक्ष के नीचे प्रसादजी ने एक पत्थर की चौकी डाल रखी 
थी, जिस पर बैठना उन्हें भ्रत्यन्त प्रिय था* । 

प्रसादजी को भोजन का भी वडा चाव था। वे स्वय बडा सुन्दर एवं झचिकर 
भोजन तैयार कर लेते थे। कभी-कभी मित्रों के साथ बगीचे आ्रादि में घुमने जाते, 
तो दिन भर वही रहते भौर झपने हाथ से भोजन तेयार करके सवके साथ खाया 
करते थे। प्रसादजी गोभी, शझ्रालू, मटर आदि की तरकारी बनाने एवं चुरमे के लड्डू 
बनाने में सिद्धहस्त थे। उनके बनाये हुए भोजनो की प्रशसा उनके मित्र मुक्तकठ से 
झाज भी क्रिया करते हे ३ । 


युवावस्था में प्रसादजी को दड-कसरत का भी वडा शोक था | अपने शरीर 
को बनाने में वे बड़े सावधान रहते थे । वे एक हजार बैठक और पाँच सौ दण्ड नित्य 
किया करते थे । उन्हें कसरत कराने वाला शिक्षक भी उनसे जोर करते हुए थक 
जाता था। दो एक वार प्रसादजी ने कुशती-कला के विशेषज्ञों को भी परास्त कर 
दिया थाई । 

प्रसादजी को पहले मेला-तमाशा देखना भी श्रच्छा लगता था । वैसे वे भीड 
से घत्रडाते थे, परन्तु काशी में जो मडलियाँ होली के अवसर पर राम, लक्ष्मण झ्ादि 
का वेश बनाकर गाती हुई निकलती, उनका भ्ानन्द वे स्थान-स्थान पर जाकर लिया 
करते थे । रगभरी एकादशी के दिन वे विश्वनाथ के मन्दिर में श्ुगार देखने के लिए 





२--वही ए० ६। 

२--प्रसाद गौर उनका साहित्य, घ्ू० ३० ॥ 
३--बही पृ० ३०१ 

ड->प्रमाद झोर उनका साहित्य, ० ३४॥ 


( १७ ) 


भी जाते” थे । इसके साथ ही मित्रो के साथ नौका-विहार करना भी उन्हे रु! 
प्रतीत होता था । 

_प्रसादजी नवीनता के भी बडे प्रेमी थे । उनके बैठने के स्थान पर निर 
सजावट होती रहती थी । वे थोडे से ही परिवर्तन से नवीनता उत्पन्न किया 
थे। यदि वे ईख का रस पीते तो उसमें आश्राम का बौर पिरवा देते, जिससे 
स्वाद में नवीनता आ जाती थी३ | इसी तरह।वे नवीन उ्रक्तियों के भी बडे शं 
थे। उन्हे निम्नलिखित दो शेर इसीलिए बडी प्रिय थी, क्योंकि इनमे उऊरत् 
नवीनता है .-- 

(१) शमा जलती है महफिन में उड़े है गिर्द परवाने । 

थे दोनो मिलके जलते हैं मुहब्बत का असर देखो । 

(२) हमने देखी है किसी णोख की मस्ती भरी आँख, 

मिलती जुनती है छलकते हुए पैमाने सेई। 
अन्य चारित्रिक विशेषताएँ---प्रसादजी अपने बडे भाई मे बडी आस्था 
थे | उनके सम्मुख एक शब्द भी कहना वे मर्यादा के विरुद्ध समभते थे। वे अर 
सात्विक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। यद्यपि उनके परिवार मे माँस खाना निपिद्ध र 
फिर भी वे आजीवन निरामिप झ्राहारी बने रहे। वे कभी भी मादक वस्तुअ 
सेवन नही करते थे। केवल यदा-कदा भाँग-ठडाई अवश्य पी लिया करते थे । प्रस 
का सम्बन्ध श्यामा गौन्‍्हारिन, भगवती तथा किशोरी बाई नामक वैश्याओं से व 
जाता है। परन्तु समाज के इस घुरित वर्ग से सम्बन्ध रखने पर भी वे कमल/ 

उनसे दूर ही रहे ओर कभी अपने सात्विक जीवन को कलकित नही किया" | 

प्रसादजी के हृदय मे तिष्कपटता एवम्‌ उदारता ग्रत्यधिक मात्रा में थी | 
किसी प्रकार अपनी हानि से दूसरे का भला होता, तो वे तुरन्त हानि उठाने क 


१--प्रसाद की याद, संस्मरण ५, ले० रायक्ृष्णदाप, नई घारा, माघ 
२००७, ए० २२१ 

२->बही एछ० ७। 

३--अत्ताद की याद, संत्मरण ६, ले० राग्कृष्णदात, नईवारा, फ 
सं० २००७, ए० ३२१ 

४--भ्रसाद को याद, संस्मरण ४५, ले० रायकृप्णदास, नई घारा, साध 
२००७, पू० ८ । 

५-प्रसाद का जीवन और साहित्य, पृ० २० ! 

र्‌ 


( है ) 


र हो जाते थे, परन्तु दूसरो को कभी हानि नही पहुँचाते थे | इतना ही नहीं वे 
सुनस्वार्थ भाव से साहित्य-सेवा किया करते थे । प्रसादजी ने कभी किसी पत्र-पत्रिका 
चर पुरस्कार रूप में एक पैसा भी नही लिया। हिन्दुध्तानी ऐकेडेमी से उन्हें ५०० 
देशये तथा नागरी प्रचारिणी सभा से २०० रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए थे, 
प्रकच्तु वे सब रुपये उन्होंने नागरी प्रचारिशणी सभा काशी को अपने बडे भाई के 

भारकस्वरूप दान कर दिये थे" । 
प्रसादजी के हृदय में असीम करुणा एवम्‌ वेदना ने अपना घर बना लिया 
तेल । उनकी यह वेदना दीत, दुखियों की भाँति केवल द्रवीभूत ही नहीं करती थी, 
प्रणि हृदय में मादकता की भी सृष्टि करती थी, जिससे कभी किसी का जी नहीं 
+तीथा। उनके करुण सगीत में रलाने श्ौर उललसित करने की हाक्ति थी | थे 
“पभाव' को 'सर्वस्व' के रूप में ग्रहण नही करते थे, श्रपितु 'सर्वस्व' को ही 'अमाव' 
भरा हुआ पाते थे । 
हे प्रसादजी बडे ही घामिक एवम्‌ उत्सव-प्रिय व्यक्ति थे । श्षिव को परात्पर 
बह्म मानते थे तथा शिवरात्रि का उत्सव बडी घुमधाम से मनाया करते थे । इसके 
शिय ही वे निडर, निर्भीक एवम्‌ निद्वन्द्र मनोवृत्ति वाले पुरुष थे। उन्होने निर्मीकता 
| गुर श्रपने ज्येष्ठ श्राता से सीखा था और इसी निर्मीकता के कारण वे श्रकेले ही 
आश्युर्ण भापदाओं का डटकर सामना करते रहे | भाई की मृत्यु के उपरान्त परिवार 
लो अपना कहने वाला न था। केवल एक भौजाई शेष बची थी। परन्तु 
ही की निर्मीक मनोवृत्ति'ने ही उन्हे आगे बढने का साहस प्रदान किया और 
ऐै स्वय ही सामाजिक उत्तरदायित्वों का भार अपने कघे पर उठाकर अपने व्यवसाय 
बवेस्‌ साहित्य-रचना के कार्यों में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे । 


कि प्रसादजी के व्यक्तित्व का भ्रध्ययन करने पर यह निष्कर्प निकलता है कि वे 
जाऋ अलोकिक प्रतिभा एवम्‌ उत्कृष्ट बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति थे तथा एक आदर्श व्यक्तित्व 

हर अ्रवतीर्ण हुए थे | उनका वह व्यक्तित्व श्रत्यन्त भव्य और झाकपेक था । उन्हें 

गी प्रकार से निलिप्त, उदार एवं उन्नत हृदय प्राप्त हुआ था, जिससे वे प्रथम भेंट में 
से प्रत्येक व्यक्ति को रिफ्रा लेते थे, अपना बना लेते थे और वह व्यक्ति भी सर्देव के 
फाए उनका श्ात्मीय बन जाता था। दे अपने युग की समस्त प्रमतिशील शक्तियों से 
कबगत थे । इसी कारण वे एक जागरूफ नेता की भाँति साहित्य के माध्यम द्वारा 


-गज की उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए तया मानवता के प्र सार के 
ए सतत प्रयत्न करते रहे । 





१--प्रस्ाद ओर उनका साहित्य, घ्रृ० २६। 


( १९ ) 
बहुमुखी प्रतिभा 


हे 


प्रमादजी की प्रतिभा का विकास अनेक दिज्ञाओं में हुआ है। उन्होने हिन्दी 9 


साहित्य की सर्वागीण उन्नति करते हुए उसके भडार को अपनी विविध रचनाओं से 
पूरों किया है श्रोर उसके सभी अभावों की पूर्ति करते हुए मुक्तक कविताएं, प्रववात्मक 
काव्य, खडकाव्य, महाकाव्य, गीति नाट्य, नाटक, एकाक्की नाटक, कहानियाँ, कथा 
तथा निवध पर्यात मात्रा में लिखे हैं । 

मुक्तक-कविता--प्रसाददी की आरमस्मिक ब्रजसाषा सम्बन्धी कविताओं का 
सग्रह चित्राधार' के नाम से प्रकाशित हुआ । इसका प्रयम सस्करण सं० १६७५ में 
निकला था, जिसमें कुछ खड़ी बोली की कविताएँ भी समग्रहीत थी, परन्तु सं० १६९५ 
में चित्राघार' का द्वितीय सस्करर प्रकाशित हुआ, जिसमें से खड़ी बोली की कविताएँ 
तिकाल दी गई श्र केवल उनकी ब्रजभाषा में लिखी हुई कविताओं तथा अन्य प्राचीन 
रचनाओों को संकलित करके उसका प्रकाशन किया गया१ । चित्राघार! का यही 
अतिम रूप है, जिसमें 'पराग', 'मकरद विंदु” के अतर्गंत कुल ६२ मुक्तक कविताएँ 
समग्रहीत है? । इन कविताओं का श्रव्ययन करने पर यही ज्ञात होता है कि अधिकाश 
कविताएँ हरिश्चच्ध भ्रादि प्राचीन कवियो के अनुकरणु पर लिखी गई हैँ, फिर भी 
उनमें पर्यात्त मौलिकता है। भाव और ऋला की हृष्ठटि से वे शिथिल एवम्‌ अपूर्ण नहीं 
हैं। इतना भ्रवश्य है कि उनमे पद-योजना परम्परागत है, रीतिकालीन अनुप्रास- 
श्रियता भी है और ब्रजभाषा के प्रचलित उपमानों का ही प्रयोग हुआ है ; परन्तु 
प्रकृत्ति-चित्रण सुन्दर है श्लोर कही कही पर मनोभावों का भी सजीव वर्णन 
मिलता हैं । 


क्‍> 
यु 


| 
| 


( 


जा 


4 बोली र् 
'चित्राधार' के अतिरिक्त प्रसादवी की खडी बोली की कविताओं का प्रथम 


सग्रह कानन-कुसुम' के नाम से प्रकाशित हुआ । इसका प्रथम सस्करणु स० १६७० 
मैं निकला था, जिसमें केवल ४० कविताएँ थी। सं० १६७९१ में इसका द्वितीय सस्करण 
हग्मा, जिसमे कुछ और कविताएँ जोडी गई, किन्तु स० १६८६ में इसका तृतीय 
संस्करण निकाला सया, जिसमें ४६ कविताएं सम्रहीत हैं। काल-क्रमत से इसमे 
'चित्राधार' में संगृहीत ब्रजभापा की कविताओं के कुछ वाद में और कुछ उसी समय 
की लिखी हुई कविताएं सकलित की गई हैं3 । पहले 'कानन-कुसुम' को चित्राधार' 
के प्रथम सस्करण में ही प्रकाणित किया था, परन्तु पीछे स० १६८६ में ही इसे वह 
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१-अ्रसाद का विकासात्मक पध्ययन, पृ० १३। 
२--चित्राधार, ० १३६-१४० । 


दे--भसाद का विकामात्मक श्रध्ययन्त, पु० ३७-४२ ॥ 


कु ड़ 


स्वतस्त्र रूप प्रास हुआ, जो आजकल प्रचलित है । इसकी भ्रधिकाँश कविताएँ 
इतिवृत्तात्मक हैं । रचना-शैली सरल है। प्रारम्भिक कविताएँ होने के कारण इनमें 
भावों की गहनता एवम्‌ कलात्मक सौंदर्य का सर्वया अभाव है । 


इसके भ्रतन्‍्तर प्रसादजी खडी बोली में ही मुक्तक-कविताए' लिखने लगे, 
जिनका सग्रह 'मरना' के नाम से प्रकाशित हुआ । इसका प्रथम सस्करण भाद्रपद 
कृष्णाएमी स० १६७४५ में हुआ था, जिसमे केवल २४ कविताएँ थी। किन्तु स० 
१६८४ में इसका दूसरा सस्करण निकाला गया, जिसमे अन्य कविताएँ भी सकलित 
की गईं और भव कुल ५५ कविताओं का यह सग्रह ऋरना' के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसमें सर्वप्रथम प्रसादजी की लाक्षणिक एवम्‌ प्रतीकात्मक शैली के दर्शन होते हैं। 
छायावादी शैली का प्रारम्भ इसी सग्मह से होता है। इसमें प्रसादजी की रहस्यवाद 
सम्बन्धी कविताएँ भी है । भाषा और भाव की हृष्टि से यह रचना श्रपेक्षाकृत उत्कृष्ठ 
है और इसमें नवीन भावाभिव्यक्ति एवम्र्‌ अनुभूति की गहराई के दर्शन होते हैं । 
स॒० १६९६० में प्रसादजी की कविताशो का तृतीय सग्नह 'लहर' के नाम से 
प्रकाशित हुआ । इसमे प्रसादजी की ४३ कविताएँ सगृहीत है । इनमे से अशोक की 
चिता', पेशोला की प्रतिध्वनि', शेरसिह का भात्म-समर्पण' तथा 'प्रलय की छाया! 
नामक पाँच प्रवस्यात्मक कविताएँ प्रसादजी की प्रवध-योजना के आरम्भिक रूप को 
प्रस्तुत करती हैं, जिनमे कथोवकथन, वर्णोन-कौशल, वस्तु-चित्रण्त एवं उक्ति-चमत्कार 
उल्लेखनीय है । प्रथम कविता को छोड कर शेप चारो कविताएँ छंद के बन्बनों से 
मुक्त स्वतत्र शैली में लिखी गई हैं, जिनमे घारावाहिकृता के साथ-साथ भाव-निरूपणा 
, की प्रदमुत शक्ति विद्यमान है। इनके अतिरिक्त दोष कविताओं में जीवन की सुख- 
* दु मयी श्रनुभुतियो, यौवन की मादक अभिलाषाओं आदि के चित्र अ्कित किए गए 
हैं। प्रकृति-चित्रण भी यहाँ अत्यन्त सजीव है । किसी-किसी कविता में पलायनवादी 
। स्वर भी सुनाई पडता हैं। रचना की दृष्टि से इनमें लाक्षरिकता, प्रतीकात्मकता, 
। उपचार-लञक़ता, मानवीकरण श्रादि की प्रधानता है। सभी रचनाएँ कवि की प्रौढ 
अ्रनुभुति एवं उत्कृष्ट कला की और सकेत करती हैं। 
प्रबन्धात्मक काव्य--प्रसादजी का सबसे पहला प्रवन्धात्मक काव्य 'प्रेमराज्य! 
है, जो स्वतत्न रूप से दीपावली के श्रवमर पर स० १६६६ मे प्रकाशित हुआ था । 
उसी समय यह इदु मासिक पत्र में भी छपा था और श्राजकल '“चित्राधार' द्वितीय 
सस्करण मे सग्रटीत है। यह एक ऐतिहासिक कथा-काव्य है, जो दो भागों में विभाजित 
है । इसके पूर्वार्ध में विजयनगर के हिन्दू राजा सूर्यकेतु भौर बहमनी वश के यवन 
राजाओं के बीच होने वाले तावीकोट-युद्ध का वर्णन है, जिसमें मन्‍्त्री के विष्वासघात 
से राजा मूर्यवेतु हार जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है । उत्तराद्ध मे राजा के 
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पुत्र चन्द्रकेतु तथा मन्‍्त्री की कन्या ललिता के प्रेम एवं परिणय का वन है । यह 
एक छोटा सा काव्य है और इसकी रचना इतिवृत्तात्मक है। परन्तु इसमें युद्ध-तर्णन, 
प्रकृति-चित्ररण तथा प्रेम-निरूपण में प्रसाददी की कला के दर्शन होते हैं। साथ ही 
यहाँ शित्र के विद्वम्भर रूप का वर्णान करके उन्होने अयने गंव मतावलम्बी होने का 
समर्थन किया है। सारा काव्य ब्रजभाषा मे है और रचना-शैली मे प्राचीन परम्परा 
का अनुसरण किया गया है। 

प्रेम राज्य' के दो मास उपरान्त पौष स० १६६६ में वन मिलन' नामक दूसरा 
कथात्मक काव्य प्रकाशित हुआ । यह आजकल चित्राधार' द्वितीय सस्करण में 
सकलित है। इसमें ब्नजभाषा के श्रन्तगंत अभिज्ञान शाकुतल' नाटक की कथा के 
उत्तराद्ध का वर्णन है अर्थात्‌ शकुन्तला, भरत औौर दुषप्यन्त के कण्व-आाश्रम में आने 
के उपरान्त अनुसूया तया प्रियम्वदा का भी शकुन्तला के साथ हस्तिनापुर को जाने का 
वर्णन किया गया है। यह काव्य भी इतिवृत्तात्मक है। प्रारम्भिक प्रकृति-चित्रण तथा 
वीच-बीच में आए हुए उपालम्भ-पूर्ण कथोपकथन सुन्दर हैं । 


स० १६९६७ मे प्रसादजी के दो छोटे-छोटे प्रवन्वात्मक काव्य प्रकाशित हुए, 
जो अयोध्या का उद्धार तथा 'शोकोच्छवास” के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमे से 
अयोध्या का उद्धार! नामक कथा-काव्य 'चित्राधार' के द्वितीय संस्करण में सकलित 
है | यह काव्य भी इतिवृत्तात्मक शैली मे ब्रजभाषा के अन्तर्गत लिखा गया है । इसर्मे 
नागवश्ञीय कुमरुद के शासन से कुश द्वारा अयोध्या के उद्धार की कथा संकलित की गई 
है । रचना की दृष्टि से यह कावग्प प्रत्यन्त सरल है और इसमे विभिन्न छन्दो का प्रयोग 
हुआ है । दूसरा शोकोच्छव्रास' काव्य सम्राट सप्तम एडवर्ड के देहावसान पर लिखा 
गया था। अत यह एक छोटा सा शोक-क्राव्य है, जिसकी रचना रोला छु्द में 
ब्रजभाषा के अन्तर्गत हुई है। यह रचना भारतेन्दु की भांति प्रसादजी की भी राज- 
भक्ति का समर्थत करती है। रचना-शैली सरल एवं सुवोध है । 
स० १६७१ मे प्रसादजी का 'प्रेम-पथिक' काव्य स्वतत्र रूप मे प्रकाशित हुआ । 
यह पहले ब्रजभापा में लिखा गया था श्र इसका कुछ भाग इन्दु, कला १, किरण 
२, भाद्रपद, स० १६६६ में प्रकाशित हुआ था । परन्तु पीछे इसे खडी वॉली में 
रुूपान्तरित करके प्रकाशित किया गया । पहले इसमें 'वमेली' और किशोर की कथा 
थी, परन्तु पीछे दोनो नाम निकाल दिये गये और एक प्रेरी की प्रेम-पथ द्वारा आनन्द 
नगर की यात्रा का वर्णोन करते हुए इस काव्य की रचना की गई । इसमें प्रकृति के 
भावाक्षि चित्र अकित किए गये हैं और प्रेम तथा सौंदर्य का निरूपरणा सुन्दर ढग से 
किया गया है। 
इसी वर्ष इन्दु, कला ५, खड १, किरण ६, स० १६७१ में महाराणा का 
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महत्व' नामक एक छोटा सा ऐतिहासिक कथा-काव्य और प्रकाशित हुआ । इसमें 
महाराणा प्रताप के शौय एवं पराक्षम का वर्णन है तथा ग्रावली की घाटी में सैनिको 
द्वारा पकंडी गई नवाव-पत्नी को सादर नवाब के पास लौटा देने में महाराणा प्रताप 
के महत्व का वर्णन किया गया है। यह काव्य नाटकीय ढंग से लिखा गया है । दौली 
इतिवृत्तात्मक है। प्रमित्राक्षर छंद का प्रयोग किया गया है भौर प्रकृति के कोमल 
चित्रों के श्रतिरिक्त यहाँ पर भयानक रूप का भी सफल चित्र किया गया है । 

तदनन्तर स० १६४८२ भें श्रॉसू' काव्य प्रकाशित हुआ । इसके प्रथम सस्करण 
में केवल २५४२ पक्तियाँ थी। परन्तु स० १६६० में इसका द्वितीय सश्योधित सस्करण 
निकाला गया जिसमे कुछ परिवर्तत करते हुए कुल ३८० पत्तियाँ प्रकाशित हुईं । 
प्रसादजी की यही पहली काव्य-रचता है, जिसने अधिकाण लोगो को भाकपित किया । 
इसमे विप्रलम्म श्ुगार के प्रतगंत प्रसादजी ने झपने युवा जीवन की मादक स्मृतियों 
के चित्र अकित किये हैं। इसकी रचना-शैली श्रत्यत प्रौढ़ है, जिसमे लाक्षणिकता, 
प्रतीकात्मकता एवं उपचार-वक़्ता के साथ-साथ रहस्यमयी 'उक्तियो का भी समावेश 
हुआ है । इसमे परम्परागत उपमानो के स्थान पर नये-नये उपमानों एवं नयी पद- 
योजना का भी प्रयोग हुआ है । इस पर थोडा उर्दू-फारसी की कविता का भी प्रभाव 
है, जो इन्हे अपने पडौस से प्रास हुआ था । 

आँसू के उपरान्त सम० १६६२ में 'कामायनी' महाकाव्य प्रकाशित हुआ । 
प्रसादजी ने 'कामायनी' का श्रीगणेश ऋषि पच्रमी स० १६८५ में किया था और 
७ वर्ष बाद शिवरात्रि स० १६६२ मे इस महाकाव्य की समाप्ति हुई। इसका 
प्रथम चिन्ता सर्ग 'मनु की चिन्ता' के नाम से स० १६९८५ में ही 'सुधा' पत्रिका मे 
प्रकाशित हुआ था" श्रौर 'कार्म' सर्ग का कुछ अश नागरी प्रचारिशणी सभा के 
'कोशोत्सव स्मारक संग्रह मे आवरण' के नाम से प्रकाशित हुआ । भागे चल कर 
इनमें सगोधन एवम परिवद्धंन करके प्रसादजी ने उन्हे 'कामायनी' मे स्थान दिया । 

नाटक--प्रसादजी की प्रतिभा का जैसा विकास काव्य-सृष्टि मे दिखाई देता 
है उससे कही अधिक उनकी प्रतिभा नाटकों की सृष्टि मे विकसित हुई हे। सबसे पहले 
स० १६६७ में पसादजी का सज्जन! नाटक प्रकाशित हुआ । यह नाटक झाजकल 
'चितराघार! द्वितीय सस्करण में समृहीत है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है 
श्र इममे चित्रस्थ द्वारा दु उन आादि के पकडे जाने पर अर्जुन से उन्हे मुक्त कराने 
में युधिप्ठिर की सज्जनता का वर्णन क्रिया गया है। इस नाठक पर भारतेन्दु की शैली 
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का प्रा-पूरा प्रभाव है शौर प्राचीन परम्परा के अनुसार नादी, प्रस्तावना, भरत- 
वाक्य आदि का प्रयोग हुआ है । यद्यपि यह छोटा सा नाटक है, फिर भी अपने में 
पूर्ण है और व्यापार की कमी नही है। रचना-शेली साधारण है । परिहास हूंसने 
का व्यर्थ प्रयत्न किया गया है। कथोपकथनों में कविता का प्रयोग अ्रधिक है और 
भाषा भी परिमाजित नही है । 


स० १६६६ में प्रसादजी का 'कल्याणी परिणय नाटक प्रकाशित हुआ । 
इसके आरम्भ मे नादी तो हैं, परन्तु प्रस्तावना नही है। अ्रन्त मे भरत-वाक्‍्य भी है । 
इसमे चाणक्य की चाल, सिल्यूकस का अभिमान एवम्‌ कातरता, कार्नेलिया का पितृ- 
प्रेम तथा चन्द्रगुतत का शौर्य उल्लेखनीय है । यह नाटक कुछ परिवर्तित रूप में भ्रव 
'चन्द्रगुत! के चतुर्थ श्रक में आगया है । 


स० १६७० में 'करुणालय' गीति-नाख्य प्रकाशित हुआ । प्रसादजी की काव्य- 
सम्बन्धी स्वच्छन्द मनोवृत्ति की यह प्रथम रचना है। इसमें अ्रतुकान्त छंदो में 
श्रमित्राक्षर कविता के अतर्गत एक वैदिककालीन कथा सकलित है। यह एक प्रकार 
का एकाकी है, जिसमे पाँच हृश्य हैं। कथोपकथन अत्यंत सजीव एवं त्वरायुक्त हैं । 
प्रकृति-चित्रण भावात्मक है। नाथ्य-कला की दृष्टि से तो यह रचता साधारख है, 
परन्तु इसमें काव्य-तत्त्व की प्रधानता है। यहाँ नादी, प्रस्तावना, भरत-वाक्य श्रादि 
कुछ नही है । 

इसके एक वर्ष बाद सं० १६७१ में' 'राज्यश्री' नाटक प्रकाशित हुआ । इसमें 
नादी तथा भरत-वाक्‍्य का प्रयोग तो हुआ है, किन्तु प्रस्तावना नही है । इसी नाटक 
में प्रसाददी की नाट्य-कला के प्रथम दर्शन होते हैं, जहाँ वह आरभिक रूप में हैं । 
रचना साधारण है और चरित्र-चित्रण में अन्विति विश्वुखल हो गई है, क्योकि लेखक 
का उद्देश्य राज्यश्री का चरित्र-चित्रण करना रहा है, परन्तु हर्प का चरित्र प्रधान 
हो गया है । फिर भी प्रारम्भिक नाटको मे यह श्रेष्ठ है । 


स० १६७८ में विशाख' नाठक प्रकाशित हुआ । वह प्रसादजी की नादय- 
कला का सुन्दर प्रयास जान पड़ता है। इसकी कथा ऐतिहासिक है और इसमे 
'विशाख' आदि के चरित्र-चित्रण सुन्दर हैं । यहाँ समय, स्थान, व्यापार आदि सभी 
की अन्विति मिलती है। कथोपकथन सरल एव सुन्दर हैं । 

'विद्याख' के बाद स० १६७६ में 'ग्रजातशत्र' चाठक प्रकाशित हुआ । यह 
नाटक उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। इसकी कथावस्तु जटिल है, परन्तु 
चरिन-चित्रिण की दृष्टि से यह नाटक सफल है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठिन है। 
दाशनिकता भी इसमें अधिक है। इस पर वौद्धर्शव का अधिक प्रभाव है। परन्तु 


(६. है .) 


इसमें नादी, प्रस्तावना, भरत-वाक्य आ्रादि का प्रयोग न करके नवीन नाद्य शैली का 
प्रयोग किया गया है । 
अजातशत्रु' के उपरास्त स» १६८३ में 'जनमेजय का नागयज्ञ” प्रकाशित 
हुआ । पौराणिक थुग के इतिहास से कथा लेकर प्रसादजी ने इसकी सृष्टि की है । 
इसमें नागो को क्षत्रिय बतलाते हुए एक सफल राष्ट्र का रूप दिया है। यह रचना 
नाट्यकला की दृष्टि से सुन्दर है, परल्तु श्रेष्ठ नाटकों में इसका चतुर्थ स्थान है । स० 
१६८३ में ही प्रसादजी का 'कामना' नाटक प्रकाशित हुआ । इसमें मनोविकारों का 
सूक्ष्म अध्ययन करते हुए उनका मानवीकरण किया गया है। इसे “कॉमेडी श्रॉफ 
हमसे कहा जा सकता है। यह नाटक 'कामायनी' की पृष्ठभूमि के रूप से है, क्योकि 
मनोविकारो को मूर्तरूप देने का जो प्रयत्न यहाँ प्रारम्भ हुआ है, उसका चरम विकास 
'कामायनी' में है। यह एक रूपक नाटक है और इसर्मे देश की स्थिति पर व्यग्यात्मक 
प्रहार किया गया है। इसमें सभी चरित्रो का चित्रण प्रसादजी की प्रतिभा का 
चोतक है । 
स॒० १६८५ में 'स्कदगुप्त! नाटक प्रकाशित हुआ । प्रसादजी की नाद्यकला 
का यह दूसरा सुन्दर नाटक है। कथावस्तु यहाँ भी जटिल होगई है । परल्तु धरित्र- 
चित्रण सफल है। अभ्रभी तक प्रसादजी तीन अक का ही नाटक लिखते थे, परन्तु यह 
नाटक पाँच श्रकों में समाप्त हुआ है। इस नाटक में अर्थ-प्रकृतियों, श्रवस्थाओं, 
सधियों भ्रादि का ध्यान रखकर वस्तु की योजना की गई है। स्कदगुप्त के उपरान्त 
स० १६८६ में एक घृट' नामक छोटा सा एकाकी नाटक प्रकाशित हुआ । यह 
हिन्दी का प्रथम एकाकी नाटक है। इसमें एक ही दृश्य है और पात्रो का परिचय 
पूर्ण है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें अरुणाचल झाश्रम, कुज, रसाल, 
वनलता, मुकुल, प्रेमलता, आनद आदि सभी प्रतीक हैं) यहाँ पात्रों की भरभार नही 
है। रचना-शैली सुन्दर है, कथोपकथन सजीव हैं भौर कुछ-कुछ यथार्थवादी दृष्टि- 
कोण का भी समावेश हुमा है । 
स० १९८८ में चन्द्रमुत' नाटक प्रकाशित हुआ । इसमें नवीन ऐतिहासिक 
खोजो के श्ाधार पर वस्तु का सकलन किया गया है। प्रसमादजी के नाटकों की 
वृहत्नयी में यह सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु शुबलजी सकदग्रुतर को प्रसादजी का सर्वश्रेष्ठ 
नाठक मानते है? । उनके चन्द्रगुत, स्कदगुस तथा ध्रुवस्वामिनी थे तीन नाटक वृहल्लयी 
में झाते हैं । चन्द्रमुस नाटक में समय की अन्विति नहीं है। इसमें २२ वर्षो का समय 
लिया गया है। यह नाटय चार अको में समास हुआ है, जिसके प्रत्येक श्रक में कितने 
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ही दृश्य आते हैं। फिर भी यह नाटक भारतीय सस्कृत्ति, भारतीय नादयकला, 
राष्ट्रीयवा एवम्‌ काव्य के झनेक ग॒णणो से युक्त है । हे 

चन्द्रगुत्त के दो वर्ष उपरान्त स० १६६० मे 'प्रुवस्वामिनी' नाटक प्रकाशित 
हुआ । यह नाटक तीन अको में विभाजित है श्लौर भारतीय तथा पाश्चात्य नादुयकला 
का मिश्रित रूप प्रस्तुत करता है। अन्य नाटको की अपेक्षा यह अभिनेय है । इसके 
प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है, परन्तु इसकी 
कथा ऐतिहासिक है। इसमें मोक्ष (तलाक) की समस्या पर विचार क्रिया गया है 
और 'वीरभोंग्या वसुन्धरा' की भाँति रमणी को भी वीरभोग्या ठहराया है तथा यह 
वतलाया है कि जो व्यक्ति रमणी की रक्षा रही कर सकता उसे उसके रखने का भी 
ग्रधिकार नहीं | नाट्यकला की दृष्टि से यह नाटक भी प्रसादजी के नाट्यकौगल का 
चोतक है | 

इस तरह प्रसादजी ने छोटे-वडे कुल १२ नाटक लिखें हैं, जिनमे उन्होने अपने 
नाटकीय कौशल को प्रदर्शित करते हुए श्रपनी वहुमुखी प्रतिभा का परिचय 
दिया है । 

कहानी--सबसे पहले प्रसादजी ने 'ब्रह्मपि' तथा 'पचायत' नामक दो कथाययें 
लिखी थी, जो क्रमश सं० १९६६६ तथा सं० १६६७ में इच्दु के अतगंत प्रकाशित 
हुई। ये पौराणिक झाधार पर लिखी हुई प्रसादजी की प्रारम्मिक कहानियाँ हैं । 
ब्रह्मपि! में विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के सघर्ष की कथा है और 'पच्रायत' में इस प्रइन 
का उत्तर है कि स्कंद और गणोश मे कौन वडा है। इसमें भव रूप पिता की पहले 
परिक्रमा कर गाने के कारण गणेश विजयी होते हैं। 'पचायत' मे हास्य एवम्‌ 
मनो विनोद अधिक है । 

इन दो कथाग्रो के उपरान्त प्रसादजी की पड पे दवापा बानी शपह जज रह के. ग्रितता पे अयन म के पाँच कहानी-संग्रह 


निकले, जिनमें से 'छाया' कहानी-सप्रह सेंट शृहइृह मैं; खतिस्वनि' त० १६५३ में 
प्रस्कार', मधृप्रा' श्रुद्ा, चेडी, 'देवरथ' आदि प्रसिद् हैं । उनकी ये ऐतिदासिक 
कमोजक जान विमान है इन कहानियों मे प्रसादजी का ऐतिहासिक एवम 
सामाजिक ज्ञान है। कला की दृष्टि से उनकी प्राय सभी कहानियाँ घटना 
भौर सम्बाद की शूढ व्यजना, चित्रस-क्रौणल और रमणीय कल्पना के सुन्दर समन्वय 
के साथ चलने वाली हें* । 
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उपन्यास--प्रसादजी ने तीन उपन्यास लिखे है, जिनमे से दो पूर्ण हैं और 
एक प्पूर्णो। उनका प्रथम 'ककाल उपन्यास स० १६८६ में प्रकाशित हुमा । यह 
उनकी अत्यन्त प्रौढ्द रचना है। इसकी शैली सस्क्ृत-बहुल तत्सम-प्रधान है । इसमे 
समाज के धर्मावलम्बियों पर करारा व्यग्य है और समाज के खोखलेपन का यथार्थवादी 
चित्रण किया गया है। इसके वर्णुत अत्यत सजीव है । इसमें श्रधिकाश ऐसे पात्रों 
का सकलन किया गया है, जो वर्णेसकर हैं भौर समाज से बहिष्कृत होने के कारण 
समाज की परम्पराश्रो को तोडने वाले हैं | दूसूरा 'तितली” उपन्यास स० १६६९१ में 
प्रकाशित हुआ । इसमे भभिजात्य परिवारों एवम्‌ साधारण गृहस्थो के जीवन का 
सफल चित्रण है श्र ग्राम-सुधार की बौद्धिक योजना प्रस्तुत की गई है। तीसरा 
'इरावती' एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसे प्रसादजी अघूरा ही छोड गये | इस 
्रघूरे उपन्यास को उनकी मृत्यु के-उक्सम्त-प्वसणिल्-किसत-गया। इसके वर्णनो को 
देखने से यही ज्ञात होता है कि प्रसादजी का यह उपन्यास श्रत्यन्त उत्कृष्ट होता । 
इसमें जितने वर्णन मिलते है, वे सभी ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत करने में 
प्रत्यन्त सफल सिद्ध हुए है । 

निरबंध--प्रसादजी की प्रतिभा का विकास जहाँ काज्यो, नाटकों, कहानियों 
झौर उपन्यासो में हुआ है, वहाँ निबधों मे भी उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन होते 
हैं। प्रसादजी के निवध तीन वर्गों में बाँठे जा सकते हे---(१) साहित्यिक निवध, 
(२) ऐतिहासिक निवध और (३) समीक्षात्मक निवध । साहित्यिक निबधों के 
पतर्गंत 'प्रकृति-सौदयय, “भक्ति', 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन', 'सरोज” तथा हिन्दी 
कविता का विकास--ये पाँच निवघ आते है, जो इन्दु मासिक पत्र मे स० १९६६ से 
लेकर स>० १६६६ तक प्रकाशित हुए थे। इनमे से 'प्रकृति-लौदर्य' तथा 'सरोज' 
भावात्मक निवध हैं, जिनकी भाषा तत्सम-प्रघान है तथा जिसमे सस्कृत की समासान्‍्त 
पदावली का अनुकरण किया गया हे परन्तु भावों का प्रवाह गद्य-काव्य के अनुकूल 
है। 'मक्ति' निवघ शुबलजी के मनोविकारों पर लिखे हुए निवधों का पूर्व रूप प्रस्तुत 
करता है। शेप निववो मे से ऐतिहासिक निबघों में 'सम्राट व द्रगगुप्त मौयं' (स० १६६६), 
'मौर्यो का राज्य पर्वितंन! (स० १६६६), आर्यावर्त का प्रथम सम्राट (स० १६८५) 
तथा 'दाशराज्ञ युए (स० १६८५) नामक निवध प्राते हैं, जिनमे गवेपणात्मक 
सामग्री भरी पडी है । उनके अतिरिक्त प्रसादजी ने अपने नाटको की भूमिकाएँ तथा 
कामायनी का जो आपु्स लिसा है, वे भी ऐतिहासिक निययों की ही कोटि मे 
आते हैं, क्योकि वहाँ पर भी ऐतिहासिक खोज के आधार पर सामग्री सकलित की 
गई है 


ठीमरे समीक्षात्मकु निवयो की कोटि में आपके ये ग्यारह निनव प्रात्ते हैं-- 


«शक: ०.7] 


(१) चम्पू, (२) कत्रि और कविता, (३) कविता रसास्व्राद, (४) काव्य और कला, 
(५) रहस्यवाद, (६) रस, (७) नाटको में रस का प्रयोग, (८) नाटकों का आरस्भ, 
(६) रगमच, (१०) झ्रारम्भिक पाछ्य काव्य तथा (११) यथार्थवाद और छायावाद । 
इनमें से अतिम आठ निवध काव्य और कला तथा अन्य निवव के नाम से सकलित 
किये गये हैं ॥ इन सभी निवधों की कैली अद्यन्त उत्कृष्ट एवम्‌ समानोचनात्मक है) 
इनमें प्रसादजी ने शुक्लजी का विरोध करते हुए रहस्पत्राद और छायावाद को विदेशी 
सौगात न मानकर उन्हें भारत की निजी सम्पत्ति बतलाया है । साथ ही इन निवन्धों 
के पढने से यह ज्ञात होता है कि प्रमादजी का अध्ययन गत्यंत विस्तृत था और वे 
किसी वात को समझाने की कला में भी निपुण थे | 

प्रसादजी की प्रकाशित रचनाओं की विविधता, उत्कृद्ठता एवं मवीनता को 
देखने पर यही ज्ञात होता है क्रि प्रसादजी की प्रतिभा वहुमुखी थी । वे साहित्य की 
सर्वागीण उन्नति में लगे हुए थे और अपनी रचनाओं से हिन्दी के भझर की पर्यात्त 
पूर्ति करना चाहते थे। भाज हिन्दी साहित्य के भंडार की ओर दृष्टि डालने पर 
प्रतीत होता है कि प्रसादजी ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से जो-जो रचनाएँ प्रस्तुत की 
हैं, वे वास्तव में अद्वितीय हैं और उनके बिना हिन्दी साहित्य में श्रभाव के दर्शन हो 
सकते थे । इतना ही नहीं प्रसादजी ने अपनी प्रतिभा द्वारा जिन नई शैलियों एवं नई 
विधाओ को जन्म दिया है, वे सभी हिन्दी साहित्य की अनूठी निधियाँ हैं और साहित्य 
के ऐतिहासिक विक्रास मे उनका महत्वपूर्ण स्थान है । 


प्रसाद-साहित्य मे युग-सघर्प का स्वरूप 


युग फी साहित्यिक स्थिति का प्रसाद-साहित्य में उन्‍्मेष--प्रसादजी की सबे- 
प्रथम कविता सं० १६६३ में भारतेन्दु माप्तिक पत्र में प्रकाशित हुईं। इससे पूर्व 
उनकी कोई भी प्रकाशित रचना उपलब्ध नहीं होती और प्रसादजी ने अपने भानजे 
थी अ्स्विकाप्रत्नाद म्॒त से 'इन्दु' मासिक पत्रका प्रकानन श्रावण सुदी २, स० १६६६ 
से प्रारम्भ कराया था| इन्दु के प्रकाशित होने के उपरान्त वे निरन्तर लिखते रहे । 
इधर 'कामावनी' सं० १६९२ में प्रकाशित हुई और उसके दो वर्ष उपरान्त स० 
१६६४ में प्रसादजी का स्वर्गवास हुआ । अत्त प्रसादजी का रचनाकाल स० १६६३ 
से मं० १६६४ तक्त ३१ वर्ष का ठहरता है । 

भारतेन्दु-युग ([सं० १६२२-१६४५७ वि०)--प्रमादजी ने जिस समय साहित्य- 
क्षेत्र में पदापंण किया, उससे तौन वर्ष पूर्व ही स० १६६० से पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी (० १६२७-१६६५) ने सरस्वती का सम्पादत-कार्य आरम्भ कर दिया था | 
परलु भ्रमी तक उनका प्रभाव हिन्दील्क्षेत्र में व्यात नहीं हुआ था। कामी में अभी 


कण 


जी 


६ हुतः ) 


तक भारतेन्दु-युग ही चल रहा था और हनुमान, रसीले, बेनी 'द्विज', रामकृष्ण वर्मा, 
जगन्नाथदास 'रत्ताकर', किश्योरीलाल गोस्वामी आदि सभी कवि भारतेन्दु-कालीन 
रचना-शेली को अपनाते हुए ब्रजभाजा में ही कविता कर रहे थे" । प्रतः उस समय 
के वातावरण से प्रसादजी भी प्रभावित हुए और उन्होंत्े सबंप्रथम भारतेन्दु के साहित्य 
का अनुक रण करते हुए ही साहित्य-क्षेत्र में पदापंरा किया। इसी कारण उनकी 
आररस्मिक रचनाओं पर भारतेन्दु एवं भारतेन्दु-युग का प्रभाव स्पष्ट हृष्टियोचर होता 
है । भारतेन्दु ने 'रामलीला' नामक एक चम्पू लिखा था, तो प्रसादजी ने 'उवंज्ी' 
तथा वश्रूवाहन' तामक दो चम्पू लिखें। भारतेन्दु ने 'देवीछद्मलीला', *रानीछद्म- 
लीला', 'तन्‍्मय छद॒मलीला' झादि छोटे-छोटे प्रवन्घात्मक काव्य लिखे, तो प्रसादजी ने 
भी प्रारम्भ में अयोध्या का उद्धार, वनमिलत', 'प्रेमराज्य', 'प्रेमपथिक', श्रादि 
प्रवन्धात्मक काव्य लिखे । भारतेन्दु ने यदि प्रात समीरन', 'वकरी-विलाप', 'हिन्दी 
भापा', भ्रादि पद्म-निवन्ध लिखे थे, तो प्रसादजी ने भी “भारतेन्दु प्रकाश”, “विदाई, 
'मानस', 'हारदपूर्णिमा' झादि २२ पद्च-निबन्ध लिखे, जो 'पराग' के श्रन्तगंत 
'चित्राघार' मे सगृहीत है* । भारतेन्दु ने यदि कवित्त, सर्वेधा एवं पदो के रूप में अनेक 
फूटकर कविताशो की रचना की, तो प्रसादजी ने भी प्रारम्म में ऐसी हो मुक्तक 
कविताओं की रचना की, जिनमे से २३ कवित्त, ३ सर्वया तथा १४ पद 'मकरन्द बिन्दु/ 
के अन्तर्गत 'चित्राघार' में सम्रहीत हें । ऐसे ही भारतेन्द्र के पौराणिक नाटक 'सत्य- 
हरिइचन्द्र' की ही भाँति प्रसादजी ने 'सज्जन' नाटक लिखा और उनके ऐतिहासिक 
नाटक 'नीलदेवी' की भाँति प्रसादजी ने 'प्रायश्चित' नाटक लिखा। इतना ही नही 
भारतेन्दु ने जिस तरह 'प्रिस एलवर्ट की मृत्यु पर शोक-काव्य लिखा था, उमी तरह 
सम्राद्‌ सप्तम एडवर्ड की मृत्यु पर 'शोकोच्छबास” लिखकर प्रसादजी ने भी उसे काशी 
में वि्तारत करायाएँ । 


इस तरह भारतेन्दु का पूरा-पूरा अनुकरण करते हुए प्रसादजी ने श्रपने 
प्रारम्भिक साहित्य की सृष्टि की, जिससे भारतेन्दु-युग की कुछ प्रमुख विद्येपताएँ भी 
उनके माहित्य में मिल जाती हैं। जैसे इस युप में क्जभापा की श्ृगार-प्रधान 
कविताझों एवं समस्या-पूर्तियों की प्रधानता थी, प्रसादजी के 'चित्राघार' द्वितीय 


१---अस्ताद फी याद-पसतस्मरण २--ले० रायक्ृष्णदास, हिमालय, कृष्णजन्मा- 
प्टमी स० २००३, ४० ६) 

२--चित्राघार, 2४० १३६-१७० | 

३--बही, ए० १७१-१६० । 

४-प्रमाद फा विकासात्मक अध्ययन, छ० १६॥। 


( २६ ) 


सस्करण मे मकरन्द बिन्दु के अन्तर्गत सकलित अश्रधिकाज कविताएँ शृज्भार-प्रधान 
हैं, जो सयोग एवं वियोग की भावनाओं को लेकर ही लिखी गई हैं तथा जिनमें से 
कुछ कविताएँ '“वेगि प्रान्र प्यारे नेंक कण्ठ सो लगाओ तो, 'वि्ुरत मीन की ओऔ 
मिलन पतग की अरखियाँ अब तो हरजाई भई' श्रादि समस्याओं की पूति पर लिखी 
गई जान पडती हैं? ।५ईसके साथ ही भारतेन्दु-युग के विविध वर्ण्य-विपयों को अपनाते 
हुए प्रसादजी ने 'रसाल', मानस', उद्यान-लता', 'विदाई', 'नीरद', “'शरद-पूर्णिमा', 
'इन्द्र-धनुप, 'सध्यातारा', आदि कविताएँ लिखी हैं, जिनमे दोहा, रोला, लावनी, 
कजरी, सर्वया आदि विभिन्न छन्दों को अ्पनाते हुए प्रकृति के सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किए हे । भारतेन्दु-युग भें जिस प्रकार के लोक-गीतो का लिखना प्रारम्भ होगया था, 
वैसे लोकगीत तो प्रसादजी ने नही लिखे हैं, किन्तु उन्हे लोक-गीतो से प्रेम था । इसी 
कारण प्रसादजी ने अपनी आख्यायिकाओो एवं उपन्यासो मे स्थान-स्थान पर लोकगीतो 
को उद्घृत किया है। जेसे--बरजोरी बसे हो नयनवाँ मे 3 'कही बंगन वाली मिले 
तो बुला देना'४ 'विलमि विदेश रहे", लगे नेन वालेपन से * आदि । इसके श्रतिरिक्त 
नाठको में तो प्रधादजी ने भारतेन्दु-युग की शैली का अनुकरण किया, परन्तु व्यग्या- 
त्मक निवन्धों मे वे इस थुग का अनुकरण न कर सके ! 

हदिवेदी-युण ( सं० १६५७-१६७१ )-प्रसाद-साहित्य में ट्विविदीकालीन 
इतिवृत्तात्मक एव बौद्धिकता प्रधाव भावनाशों का भी थोडा-बहुत उन्मेप दिखाई देता 
है । 'चित्राधार के उपरान्त प्रकाशित 'कानन-कुसुम' कविता समप्रह, 'करुणालय' गीति 
नाट्य, महाराणा का महत्व” आदि प्रारम्भिक रचनाएँ इतिवृत्तात्मक, उपदेशपुर्ण, 
पीतिपरक, एवं वाह्म-वर्राव-प्रधान हैं । इनमे कल्पता की अपेक्षा बौद्धिकृता का पुट 
श्रधिक है तथा विवरणात्मक वर्णान अधिक दिये गये है । वैसे 'प्रेम-पथिक' भी इसी 
काल की रचना है, परन्तु उसमें हमें प्रसादजी की स्वच्छद मनोवृत्ति के भी दर्शन होते 
'हैं। शेप प्रकृति-चिभ्रणु आदि मे द्विवेदी-क्ालीन प्रभाव ही विद्यमान है । इतना अ्रवव्य 
है कि प्रसादजी की इन रचनाओं में खडी बोली का शुद्ध रूप अपनाया गया है और 
नवीन छदो का प्रयोग हुआ है । इसके भ्तिरिक्त इस काल मे हिन्दी-प्ाहित्य-सम्मेलन 





१---चिन्रनादार, ए० १७४-१८३ 
२--वही, ए० १३६-१७० । 
३--भाँधी, ए० ८७ । 
४--इन्दजाल, ए० ६२। 
५--चबही, ए० ६३ ॥ 
६--तितली, ० १५६॥ 


( ३० ) 


(स० १६६७), कवि और कविता (स० १६६७), कविता रसास्त्राद [स० १ ६६७), 
सरोज (स० १६६६), हिन्दी कबिता का विकास (स० १६६६) श्रादि निवध भी 
लिखे गये, जिनमें द्िविदीकालीन भावात्मक एवं विचारात्मक शैली की प्रधानता है । 
प्रभादजी की कई छोटी कहानियाँ भी इसी काल में प्रकाशित हुईं, जिनमें से ग्राम 
(१६६७), चदा (१६९७), मदन-मृणालिनी (स० १६६८), जहानारा (स० १ ६६६), 
झशोक (स १६६६), सिकदर की शपथ (स० १६६६), तानसेन (स० १९६९) झादि 
प्रसिद्ध है । इन कहानियों मे हमें मामिकता तथा शैली की शुद्धता के साथ-साथ भाव- 
प्रघानता के भी दर्शन होते हैं गौर सामाजिक जीवन का भी विश्लेषण मिल जाता 
है। इस काल मे प्रसादजी का कोई भी कलापूण्णं चाटक प्रकाशित नहीं हुआ । 
कल्याएी-परिशय (स० १६६६), प्रायश्चित (स० १६७१) श्रादि जो नाठक प्रकाशित 
हुए, इन पर भारतेन्दु का ही प्रभाव है । 
छायाबादी युग (स० १६७१-१ ६६२)--भागे चल कर द्विवेदी-युग की स्थूल, 
नीति-परक, वाह्माथ निरूपिएी एवं इतिवृत्तात्मक कविता-अरणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक नये युग का श्रीगणेश हुआ, जो छायावादी युग के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस युग का प्रारम्भ प्रयम महायुद्ध (स० १६७१) से माना जाता 
है। वैसे तो इस युग की स्वच्छद मनोवृत्तियों का आभास हिवेदी-युग में श्रीधर पाठक, 
प्रसाद, मेयिलीशरण ग्रुत्त, मुकुटधर पाडेय, बद्रीनाथ भट्ट श्रादि की तत्कालीत 
रचनाग्रो में ही मिल जाता है, परन्तु इस युग के पमुख कवियों में प्रसाद, पत, 
निराला, भहादेवी, रामकुमार वर्मा आदि पाते हैं। प्रसादजी तो छायावादी युग के 
प्रवत्तेंक ही माने जाते है । परन्तु शुक्लजी ने मैथिलीश्रण युत्त, शुकुटधर पार्डेय तथा 
बद्रीनाथ भट्ट को छायात्राद का प्रवत्तेक बतलाया है ओर ग्रतजी की नक्षत्र- 
निपात३ (स० १६७१) कविता को छायावाद की प्रथम रचना कहा है । इसका मूल 
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१- भसाद का विकासात्मक भ्रध्ययन, ४० ७३) 
२--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० दर्षप । 
३--भुप्तजी की “नक्षत्र-निषात” फविता इस प्रकार है-- 
जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी, 
आज्ञा-पूर्वक्क जिसे देखते थे सभी । 
होने को था श्भो बहुत कुछ जो बडा, 
हाथ ! यहो नक्षत्र अचानक सस पडा, 
निशि का सारा शान्‍्त भाव हत हो गया, 
नभ के उर का एक रत्न सा खो गया। 


कारण यह है कि आपने 'इन्दु' मासिक पत्र की फाइलें उलटने का कष्ट नहीं किया 
गौर केवल 'सरस्वती की फाइनों के आधार पर ही अपनी यह राय स्थिर की है । 
यदि इन्दु' की फाइले उठाकर देखी जायें तो पता चलेगा कि छायावाद में जिस 
स्वरच्छुद मनोवृत्ति के अनुकूल नवे-तये छद-विधान और अभिव्यजना की नई प्रणालियों 
को अपनाया गया है, उनमे से नये-तये मात्रिक एवं अतुकान्त छद्दो का प्रयोग तो 
प्रसादजी 'करुणालय' (माघ स० १६६६), महाराणा का महत्व (सं० १६७१), और 
प्रेममथिक (स० १६७१) से ही करने लगे थे । इसके अतिरिक्त अनुठी श्रभिव्यजना 
भी 'करुणालय में यत्किचित्‌ विद्यमान है । जैसे-- 


सघन लता दल मिले जहां हैं प्रेम से, 
जणीतन जल का स्रोत जहाँ है वह रहा। 
हिम के आसन बधिछे पवन परिमल मिला, 
बहता है दिन रात, वहाँ जाना तुम्हें १ 
सुनो ग्रीष्म के पथिक, न ठहरो फिर यहाँ 
चलो, बढो ! वह रम्प भवन अति दूर है ।" 


श्रत 'करुणालय' के आधार पर ही प्रसादजी “छायावाद' के प्रवत्तंक माने 
जा सकते हैं | परन्तु शुवलजी ने लिखा है कि “भरता की उन २४ कविताओ में उस 
समय चूनन पद्धति पर निकली हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नही थी जिस 
पर ध्यान जाता । दूसरे सस्करणा में, जो बहुत पीछे स० १६८४ में निकला, पुस्तक 
का स्वरूप ही बदल गया । उसमें आधी से ऊपर अर्थात्‌ ३१ नई रचनाएँ जोडी गई, 
जिनमे पूरा रहस्यवाद, श्रभिव्यजना का अनुठापन, व्यजक चित्र-विधान सव कुछ 


प्राभा उसके प्रमल अन्तिमालोक की 
रेखा सी कर गई हृदय पर झोक की ! 
सारे तारे उसे देखते हो रहे , 
हिमर का रूपी फोटि-कोटि श्रांसू बहे । 
किन्तु न उसको बचा सक्ता फिर इन्दु भी, 
फाम न छुछ कर सके श्रमृत के विन्दु भी । न 
[तल का सी इसी तरह का हाल है-- 
सचपघ्ुच निष्ठुर काल बड़ा विकराल है। 
“सरस्वती, ज्येष्ठ शुक्र ५, १६७१ वि०, पू० ३०४। 
१--करुखालय, ए० ६। 
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सं० १६७० में गीताजलि पर नोवेल पुरस्कार प्रास हुआ, जिसका प्रभाव हिन्दी-जगत 
पर भी पडा और भ्धिकाद हिन्दी के युवक-कवि गीताजलि की सौंदयेप्रधान कविताभों 
से प्रभावित होकर हिन्दी में रचना करने लगे ! टेगौर की इन केविताभों में एक दिव्य 
एवम्‌ व्यापक सौंदर्यानुभूति के दर्शन होते हैं। उन्होंने सौंदर्य को आध्यात्मिक रूप 
प्रदान किया भर अपने दिव्य नैन्नों से इस विश्वव्यापी सौंदर्य की वह भालक देखी, 
थो करा-करा में विद्यमान है, सत्य है, श्खड है, शाबवत है भौर जिसमें भोग भोर 
त्याग का पूर्ण सामजस्य है। वे इसी विश्वव्यापी सौंदर्य के उपोसक होने के कारण 
ससार में ही ब्रह्म की कलक देखते थे, ससार को सत्य वतलाते थे तथा भोग और 
त्याग के सामंजस्य में अथवा प्रवृत्ति भौर निवृत्ति के समस्वय में ही जीवन की सार्थकता 
सिद्ध करते थे । वे सौंदर्य का उपभोग करने के लिए हृदय की पवित्रता तथा सयम 
को प्रत्यावद्यक समझते थे और कहा करते थे कि 'ससार के समस्त सौंदर्य के, समस्त 
महिमा के प्रन्तःपुर में जो सती लक्ष्मी विद्यजमान है, वह भी हमारे सम्मुस्त ही है, 
क्रिन्तु शुद्ध न होने के कारण हम उसे नहीं देख सकते । जब हम विलास में खूब गोते 
खांतै हैं, भोग के नशे में मस्त होकर घूमते हैं, तव समस्त ससार की झालोक-बसनां 
सती लक्ष्मी हमारी दृष्टि के सामने से भन्तहिंत हो जाती है।”? वे सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ 
का पूर्णो सामजस्य करने वाली दृष्टि के लिए ही अपने दिव्य सौंदर्य को गोचर कहा 
करते थे भर इसी सौंदर्यानुभूति में श्रानन्‍्द की श्रनुभूति का होता भी बतलाया करते 
ओ | उनका कहना था कि सौंदर्य विश्व की प्रत्येक वस्तु में व्यास है, इसलिए प्रत्येक 
वस्तु हमारे झ्ानन्द का स्रोत वन सकती है ।* 


“ हंगौर की इस व्यापक सौंदर्यानुभूति के समान ही प्रसादजी की भी सौंदर्य 
सम्बन्धी भावनायें दृष्टिगोचर होती हैं । वे भी सोंदर्य को प्रियदर्शन कहते हुए सर्वत्र 
व्यास वतलाते हैं? भर उसमें सत्य एवम्‌ शिव' का भी समावेश स्वीकार करते 
हैं । इतना ही नही टैगोर की ही भाँति वे भी विश्वात्मा को सुन्दरतम कहते हैं 
तया उमके स्तिग्घ, छान्त एवम्‌ गम्मीर महासौंदय॑-सुधासागर के कशो को ही इस 
विश्व में सर्वत्र फैला हुआ वतलाते हैं ।५ इसी कारण प्रसादजी की दृष्टि में भी सृष्टि 
का सव कुछ श्रभिराम है तथा एक से एक मनोहर हृदय यहाँ भरे पड़े हैं ॥४ इस 
तरह प्रसादजी भी दिव्य एवम्‌ आध्यात्मिक सौंदर्य के उपासक हैं श्रौर उन्हें भी उस 


१--साहित्य, ए* १८ ॥ २--साधना, ए० १०६। 
३--फानन-कुसुम, ए० १५१।॥ ४ड--आँसू, ४० १६१ 
३--प्रेम-पयिक, ५० २५ । ६>भारना, ए० ४२ ।॥ 


( रहे५ ) 


सुन्दरतम की सुन्दरता ही विश्वमात्र में छाई हुई दिखलाई देती है।* इतना ही नहीं 
प्रसादजी ने भी सौंदर्यातुभूति- में , भोग एवं त्याग तथा मिलन एवं विरह्‌ का सफल 
सामजस्य - स्थापित किया- है* । इसके झतिरिक टेगोर की - भाँति प्रसादजी ने भी 
सौन्दर्य भौर झानन्द का श्रद्वुट संबंध स्थापित किया है? तथा लिखा है कि आनन्द 
का अंतरंग सरलता है और बहिरंग सौन्दर्य है, इसी में वह स्वस्थ रहता. है । अत्त: 
पवित्र एवं सरल हृदय में ही इस दिव्य सौन्दर्य की अनुभूति हो सकती है भर उसी 
को भान्तरिक भानन्द का पनुभव हो सकता है । 

निष्क्॒ यह है कि प्रसादजी की सौन्दर्य-मावना महाकवि ठैगौर की सौन्दर्य- 
भावना के ही समकक्ष ठहदरती है। कुछ स्थलों पर वह टैगौर से प्रभावित भी है, परच्तु 
यह दिव्य सौन्‍्दर्यानुभुति छायावादी कवियो की अपनी मस्तु है, क्योकि इन कवियों ते 
सर्वत्र व्यापक सौन्दर्य के दर्शव किए हैं श्रौर उसी से प्रभाविव होकर अपनी भावनाओं 
को व्यक्त किया है।.._ 

युग को सास्ाजिक स्थिति का प्रसाद-साहित्य में उन्मेष--प्रसाद-साहित्य 
तत्कालीन द्वाह्मनसमाज, झ्रा्यंसमाज, थियोसफीकल सोसायटी, रामकंष्ण मिशन, 
प्रार्थना समाज आदि सम्पूर्ण सुधारवादी सामाजिक संस्थाओ्रो के विचारो से प्रभावित 
है। इस युग में समी सामाजिक संस्थाओं द्वारा ईश्वर की व्यापक सत्ता में विश्वास 
प्रगट किया गया है भ्ौर घार्मिक सकीरणाता का उच्छेद करके सभी धर्मो के प्रति सहिष्णुता 
का बर्ताव करने का श्राग्रह किया गया है। प्रसादजी की नमस्कार” तथा “मन्दिर' 
कविताओं में भी उक्त भावनाएँ बडे सयत ढंग से व्यक्त हुई हैं श्रोर उस ईश्वर को 
भवंत्र व्याप्त वतलाते हुए मन्दिर, पगौडा, गिरजा झादि को भक्ति-भावना के छोटे- 
बढ़े नमूने वतलाया है।“ - 

वर्णा-व्यवस्था की बुराईयों को प्रसादजी भी अच्छी तरह समझते थे, क्योकि 
ऊँच-भीच, चृप्ाछूत, छोटा-बड़ा आदि की भावनाओं का प्रचार इसी वर्णु-व्यवस्था 
द्वास हुआ है | दे यह जानते थे कि भारतवर्ष श्राज चर्शो और जातियो के बन्धचन 
में जजड कर कष्ट पारहा है ।'''प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूछी महत्ता पर इतराता हुम्ना 
दूसरे को चीचा--अपने से छोटा समझता है, जिससे सामाजिक विपमता का विपमय 
प्रभाव फैल रहा है ।'$ अतः उन्होंने भी समस्त जातियों एवं सम्पूों जगत को उस 
अेममय सर्वेश का श्रग बतलाया» और निम्न वर्ग के व्यक्तियो के प्रति सहानुभृति प्रकट 


१--प्रेम-पयिक, एछ० २४)... २-प्रेम-पथिक, ४० २६; भाँसू, ४० ४६४ 
३--प्रेंम-पथिक, ए० २५॥ ४--एक घूंट, ए० २०१ 
श--शातन-कुसुस, ए० ४-६३ ६--शंकाल, ४० श४८-३४० । 
७--कानन-हुसुम, पृ० ११। 


ण्रा 


( ३६ ). 
करने, उनकी पीडा सुनने, सात्वना देने, उनकी सुधबुघ लेंगे आदि की सलाह दी ।* 
साथ ही सामाजिक एकता एवं' संमानता की घोषणा करते हुए कहा कि 'एक वार 
फिर स्मरण ' रखता चिहिएं कि हम लोग' एक है, ठीक उसी भ्रकार जैसे श्रीकृष्ण ने 
कहा है--अंविभक्त' थे भुतेंपु विमक्रमिंव च॑ स्थितम--यह विभक्त होना कर्म के 
लिए है, चक्र प्रवर्तत को नियमित रखने के लिए है ।६ भ्रतः यह विभाजन ईश्वर-कृत 
नही है, अपितु संम्पत्तिन्‍्मधिकर और विद्या' के कारण हो गया है ।? इसी कारण 
प्रसादजी ने मत-धर्म प्रादि को दूर करके मान॑व-मांत्र से प्रेम करने, संसार भर को 
भित्र बनाने तथा सभी को उस,परमपिता कीं प्यारी संतान बतलाकर परस्पर प्रमिश्न 
होकर रहने का श्राग्नहू किया हैं ।४ न 

प्रसादजी के साहित्य पें,सीमित मानव-समाज की एकता या समानता का 
वर्णान नही है, अपितु वहाँ विश्व-वधुत्व की भावना अथवा सम्पूर्ण मानवता «के प्रेम 
का वर्णोन, मिलता है । उन्होने 'कामता' नाटक में स्पष्ट लिखा है--“भआात्मप्रतारको 
उस दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी, जिस दिन ईइवर और मनुष्य 
राजा और प्रजा, शासित और शासकों का मेंद विलीन होकर विराट विश्व, जाति 
और देझ के वर्शो से स्वच्छु होकर एक मघुर मिलन-त्रीडा का श्रनुभव करेगा”" । वे 
विश्व भर में एक कुटुम्ब्र स्थापित होते की कामना करते हे और मानव-मात्र से स्नेह 
करते हुए ऐसी मानवता के अनुयायी है, जहाँ वर्ण, घर्म श्रौर देश को भूल कर मनुष्य 
मनुष्य से प्यार करता है । 

प्रसाद-साहित्य में र्री-स्वातन्थ्य, छ्री-शिक्षा तथा र्री-पुरुप समानता के विचारः 
भी स्थान-स्थान पर व्यक्त हुए है४ अजातशत्रु नाटक मे आ्रापने नारी-पुरुष की 
समानता, नारी-स्वानव्य एवं नारी के विद्रोह की फॉकी प्रस्तुत की है। श्रन्त में 
इस समस्या का समाधान करते हुए आपने वत्तलाया है कि नारी झौर पुरुप में 
समानता क॑से हो सकती है, नारी तो पुरुष की भ्रपेक्षा कही महान है, 'वह तो स्नेह, 
सेवा और करुणा की मूर्ति है, सावना के लिए झ्रभय-वरद हस्त है, मानव-समाज कीः 
सारी वृत्तियो की कुजी है और विध्व-शासन की एकमात्र भ्रधिकारिणी प्रकृति- 
स्पम्पा है, उसके राज्प वी सीमा विस्तृत है श्रौर पुरएष की सक्रीर्ण |» इतना ही 
न उन्होंने एफ कुलवती ग्रृहिणी को थेये, सहिप्णुता, शील भर कल्याण-कामना से- 

ँ 
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युक्त, घुब-दुख में सर्वदा प्रसन्न रहने वाली तथा अन्नयूर्णा कहा है।? साथ ही नारी के 
लिए ऐसे पुरुष का परित्याय करने की भी सलाह दो है, जो क्लीब हो, अ्रपनी पत्नी 
को दूसरे की ग्रकगाधिती वनाने मे सकोच न करे और जो पत्नी का सुख-दुख मे साथ 
न दे* ॥ अत. आप नारी-स्वातन्थ्य तो चाहते है, परन्तु ज्ली-पुरुष की समानता को यथेष्ट 
नही सम॒भते और नारी को पुष्ठप की अपेज्ञा कही महाव्‌ एवं मानवमात्र पर झासन 
करने वाली ज्ञक्ति मानते हे । इसके अतिरिक्त तितबी' उपन्यास मे कन्या पाठशाला 
की व्यवस्पा तया कन्या-ग्रुरकुल की कल्पना द्वारा प्रमादजी ने र्री-जिक्षा पर भी जोर 
दिया है ।3 हि 8९) - 

प्रताद-साहित्य में सामाजिक सेवा-्माव को-भी अधिक महत्व दिया गया है । 
उनके नाटको में यह- सेवा-भाव अधिक सुख्चरित हुआ है । स्कदग्रुत नाटक का पर्सणुदत्त 
अश्रिय होकर भी देश के बहुत से दु्दंभा-ग्रस्त वीर-हृदयों की सेवा में अपता जीवन 
व्यतीत करता हैं;। ज्र्हाँ देवलेना भी आश्रम मे रहकर दीन-हीनो की सेवा मे लीन 
रहती है ।४ . अजातृमत्र' नाटक से मल्लिका अपने पति का बध करने वालो की सेवा- 
सुश्रपा बडी तन्‍्मयता'के साथ करती है ।" +“तितली” उपन्यास मे शैला तथा तितली 
अपनी अनवस्ज् ज्माज-सेवा द्वारा धामपुर गाँव मे सुन्दर संगठन स्थापित करती है, 
पाठ्शझाला, वेक और - चिकित्सालय आदि खोलती है, जिससे समस्त गाँव भे नया 
उल्लास, नई-उमग भर देती हैं ।* 

- प्रसादजी ने सप्तम एडवर्ड की मृत्यु पर लिखी हुई अपनी कविता समाधि 
नुमत्त*“ तया सम्राट पत्रम जार्ज के आगमन पर रचित “राजराजेब्बर* कविता मे 
अंग्रेजी राज्य तथा अंग्रेज सन्नाटो की प्रशसा अवश्य की है, किन्तु उन की शासन- 
व्यवस्था एवं उनके सामाजिक सुवारो की त्यग्यपूर्ण आलोचना करते हुए वे “कामना 





में लिखते हें--दिण मे धनवान ऋर निर्धन, गासकों का तीब्रतेज, दीनों की विनम्र 
दयनीय दासता सेनिकयल का प्रचड़ प्रताप, किसानो की भारवाही पश्ु की सी 
पराधीनता, ऊेच और नीच, अभिज'त और वर्बर, सैनिक और किसान, शिल्पी और 
व्यापारी और इस सभी के ऊपर सभ्य व्यद्धस्थापक सब कुछ तो है। नये-नये सदेश 
नवे-तये उद्देश्य, नई-नई सस्याग्रों का प्रचार सवे कुछ सोना और मदिरा के वल पर 


नि 
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होरहा है" इसके साथ ही 'ग्राम” कहानी में उन्होंने श्रेग्रेजो' द्वारा स्थापित जमौदारी 
प्रथा का उल्लेख करते हुए यह भी बतलाया है कि किस प्रकार महाजन-क्षमीदार 
किसानो से रुपया वसूल करके भ्रेंगरजो की नीति के श्नुसार ग्रामो का क्लोषण किया 
करते थे ।९५ वे भली प्रकार जानते थे कि इन साहसी उद्योगी श्रेंग्रेजों ने भारत का 
अफ्ूत धन लेजाकरः अपने कोष में जमा किया है, भौर इसी घन के बल पर उनके 
यहाँ 'सुगन्ध जल के फौवारे छूटते हैं, बिजली के गरम कमरो में जाते ही कपड़े उतार 
देने की श्ावदयकता होती है! 5, और दूसरी ओर इस भारत मे प्राकृतिक पदार्थों का 
भ्रपव्यय करके “जनता को दरिद्र बनाया जारेहा है, उनकी वृत्ति के उद्गम को बन्द 
कर देने का उपक्रम होरहा है, जिससे इस देश के बच्चे दुबंल, चिंताग्रस्त श्रौर भुके 
हुए दिखाई देते हैं"** * छिपकर बातें करना, कानो में मेंत्रणा करना, छुरें की चमक 
से भ्राँखो में त्रास उत्पन्न करना, वीरता के नाम से किसी भ्रदमुत पदार्थ, की ओर 
दौडना युवको का कत्तंव्य होरहा है। कहते हैं, हम घीरे-घीरे सभ्य होरह हैं ।$ 
इस प्रकार प्रसाद-साहित्य में चित्रित सामाजिक स्थिति का विवेचन करने पर 
यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रसादजी में अपने युग की सामाजिक दशा का भच्छी 
तरह निरीक्षण किया था। इसी कारण उन्होंने प्रपने साहित्य में उसका स्वरूप 
भ्रकिंत करके समाज को उसकी भलाई-ब्रुराई आ्रादि से श्रवगत कराने का प्रयत्त 
किया झौर सुधार के लिए जो-जो उपयुक्त प्रयत्न हो सकते थे, उनको भी बतलाने की 
चेष्ठा की । उनका लक्ष्य ही समाज की बुराइयो को दूर करके सर्वत्र एक स्वस्थ, 
सम्पन्न एव उन्नतशील समाज की स्थापना करना था । “इसीलिए |वे श्रतीत भौर 
वर्तमान से सामग्री लेकर ऐसे साहित्य की सृष्टि करते रहे, जिसमें मानवत्ता-प्रेम को 
प्रश्रय मिले, विश्व-बधुत्व के भाव जाग्रत हो, समाज-सेवा की शोर जनता अग्नसर हो 
झोर समाज के स्त्री-पुरुष पारस्परिक कलह, द्वष झ्ादि से दूर होकर अपनी वर्तमान 
प्राथिक दशा को देखते हुए देश श्लौर समाज की सर्वागीण उपन्नति के लिए प्रयत्नशील 
हो । कामायनी से पूर्व प्रसाद-साहित्य की यही समाज के लिए देन है भौर भन्त में 
इसी का पूर्ण विकास 'कामायनी' में हुआ्ना है। 
प्रसाद-साहित्य में ऐतिहासिक एवं राजनोतिक स्थिति का उन्मेष---प्रसाद- 
शुग॒ में राजनीतिक क्षेत्र के अतर्गत पर्याती जागृति थी । श्रेग्रेजो के प्रत्याचारों से पीडित 
गनता स्वतत्रता-प्राप्ति के लिए क्रान्ति मचा रही थी भौर उस क्रान्ति में सक्रिय भाग 
लेकर दे्ष में सुशासन एवं सुव्यवस्था स्थिर कराने का प्रयत्त कर रही थी । साथ ही 
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गाँधीजी के सत्य, श्रहिसा, सेवा, ग्राम-सुधार; सर्वोदय की भावना झादि छो झ्पमाकर 
सारा देश एक नवीन प्रकार के भ्ान्दोलन में भाग ले रहा था श्र भेंग्रेजों की दमन- 
नीति का साहस, हृढता, शान्ति एव सयम के साथ सामना करता हुआा स्वतन्त्रता- 
सग्माम में अग्रसर हो रहा था । 

यद्यपि प्रसाद-साहित्य में समस्त ऐतिहासिक एवं राजनीतिक घटनाझ्ो की 
श्रोर तो सकेत नही मिलते, फिर भी उनके साहित्य मे प्रमुख-प्रमुख घटनाओो के सकेत 
मिल जाते हैं। सर्वप्रथम स० १६१४ में होने वाले प्रथम स्वतन्त्रता-सग्राम या 
सिपाही-विद्रोह का उल्लेख करते हुए प्रसादजी ने दो कहानियाँ लिखी है--'शरणागत' 
तथा 'गुडा' । 'शरणागत' कहानी में भारतीयों की श्रेंग्रेज शरणागतो के प्रति की गई 
सहानुभूति का उल्लेख किया है।” तथा “गुडा' कहानी में अ्रग्रेजी श्रफसर हेस्टिग्न 
द्वारा तत्कालीन काशीराजा चेतसिह के साथ किए गये दुव्यंवहार का वर्णन है ।* 
पसादजी ने अंग्रेजों के समय में स» १६३४, १६५५, १६५६ भ्रादि भे पड़ने वाले 
दुभिक्षो का वणंन भी बड़ी सजीवता के साथ किया है। उनके 'करुणालय'* तथा 
'तितली' ५ ४ में उक्त दुर्भिक्षो का सकेत विद्यमान है। 

स० १९४३ मे काग्रेस की स्थापना के उपरान्त देद में राष्ट्रीयवा, देश-प्रेम, 
स्वतन्त्रता श्रादि की जो भावनाएँ विकसित हुई तथा विपिनचन्द्रपाल, भ्ररविद घोष, 
तिलक आदि ने देश को सगठित करके विदेशी सत्ता एवं विदेशी वस्तुओं का 
वहिष्कार करने का जो प्रयत्न किया, उसका आभास प्रसाद के जनमेजय का नाग- 
यज्ञ, कामना, स्कदगुस, चन्द्रमुत आदि नाटकों में सिलता है। जैसे, 'जनमेजय का 
तागयज्ञ' में मनसा तथा उसकी दो सखियों के गाने में देश के युवको को स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए सगठित होने का सकेत किया है।" 'कामना' नाटक में विदेशी विलास 
की शासन-सभा, राज्य-व्यवस्था आदि का उल्लेख करके विदेशी सत्ता एवं विदेशी 
वस्तुप्रो का वहिष्कार करते हुए अंग्रेजों की दमन-तीति-पूर्ण शासन-व्यवस्था पर 
करारा व्यग्य किया है ।* 'स्कदगुप्त मे देश-प्रेम की भावना जागृत करते हुए 
भारतवर्प पर अ्रपना सर्वेस्व न्यौछावर करने के लिए जोर देते हुए लिखा है :-- 

'जिएं तो सदा उसी के लिए यही अभ्रभिमान रहे, यह हफ। 
निछावर करदें हम सर्वेस्थ, हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥7* 

१--छाया, ए० ४३-४८ । २--इन्द्रजाल, ए० ६१-१०६ । 
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७-स्कंदगुप्त, पृ० १५१॥ ष 


४ भर 


श्र फैट घ७२६४ ५ 4६७ थे ५५" की राडएरी घलका गपने हाथ में भा 
७९ २रीजरप गान भातो हरे है, ४ जोएों को विपरेशी झाज्मणकारियो' के विरुद्ध 


ब अऔिचा 
शुद्ध करते को शापक्त सक मे पते जज कि 
(०७ १४६८ घें राझे रूपा हे ग्राशन पर एसाइजी ने 'राजराजेब्वर 


जन तीन झीफत्त में बेटी हुई ह 


वर्ष ता सिसी, जो स्व७ह, दर्ध ग्या 


दबाए (ः 

तथा जिसमे दिएती मे द-तेज भा बर्ंन फिंपा है 

रे» ९६४७६ से ७७ १६७४ पक जो प्रथम विश्वन्युद्ध हप्मा उसका सकेत 
उाजातशानु गाए ह थे ६ ध्रभाव है. क्योकि यहाँ स्थान-ल्थाव पर ससार भर के युद्ध, 
विष्शव, विद्रोह, राधे पादि का उल्पेस किया है 3 

पतम पिश्पस्‍ु५ है उपरान्त सारत की स्वतन्पता के प्रस न होने पर जो यहाँ 
पर बम-विस्फोद रपपफाण् चादि हुए तथा जिनके परिणामस्वरूप देश के कितने 
ही नेतागो एप व्यफतियों फो जेल मे बदी क्रिया गया, उत सभी बातो की और सकेत 
करते हुए प्रशादणी ये 'ाजातशन्रु' नाटक में लिखा है कि “क्या विप्लच हो रहा 
है।' अधी जनता पंघेरे में दोड रही है * मनुष्य मनुष्य के प्र/ण लेने के 
लिए शरस्त्-कला को प्रधान गुण समझने लगा है और उन गाथाशों को लेकर कवि 
कविता करते हैं, वर्वर रक्त में भ्रौर भी उष्णाता उत्पन्न करते है । राजमन्दिर वदीगह 
में बदल गये है । कभी सौहादे से जिसका आतिथ्य कर सकते थे उसी को बन्दी 
बनाकर रखा है ।”४ १ ड हे हैं 

इसके अनन्तर गांधीजी ने राए/+ के क्षेत्र में पदापंण करके सत्य को 


यु 
से 
दर >> 


| ४2 0) 


हुए वे लिखते हैं श्रन्त मे वही विर्जयी होता है, जो सत्य को परम ध्येय सर्मभझेता है।'* 
साथ ही गाँधीजी की विचारधारा का पालन करते हुए प्रसादजी ने 'तितली” उपन्यास 
मे ग्रामन्सुघार पर भी जोर दिय्रा है, और तितली तथा शैला के निरन्तर उद्योग द्वारा 
चामपुर ग्राम में चकबदी कराते हुए समस्त क्रिसानो की सुख-सुविधाग्रो का ध्यान 
रखा है और उतके लिए अस्पताल, रात्रि-पाठशणाला, वेक आदि खुलवाये हैं । वहाँ पर 
साफ-सुधरी सडक, नालो पर पुल तथा अनेक करघो की व्यवस्था की गई है और 
इतना सुधार दिखलाया गया है कि जिससे वह साधारण गाँव नगर से भी अधिक 
सुन्दर बन गया है ।* इस तरह प्रसमाद-साहित्य मे गाँधीजी की नीति का पर्यासे समर्थन 
मिलता हैं। इतता अवध्य'है कि वे गाँवीजी की निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति को 
नही मानते थे और इसी कारण उन्होने श्रपने नाटकों में सर्वत्र सक्रिय प्रत्तिरोध को 
महत्व देते हुए देश में सु-व्यवस्था स्थापित कराने का उपक्रम किया है । 

प्रसादजी का भ्रन्तन्हंन्द्द और अन्तर्मस्थन--“कामायनी' की प्रष्ठभूमि को जानने 
के लिए श्रभीतक युग की जिन प्रवृत्तियो एव प्रेरणाओ का दिग्दशंन कराया गया है 
उनमें ही प्रसाद-साहित्य का अच्तईद्व एवं अन्तर्मवत भी आ जाता है, क्योकि प्रमाठजी 
के हृदय में व्याप्त अन्तद्व्॑दध उनके समस्त नाटकों एवं कविताओं मे व्यक्त हुआ है और 
इसी के आधार पर झागे चेलकर 'कामायनी' में भी इसकी प्रधानता हो गई है । श्री 
'कंप्णदास जी के मतानुसार प्रसादजी के नाटक केवल बाह्मद्न्द्र से ही भरे हुए नहीं 
है, अपितु उतना ही उनमें अन्तर््धन्द भी विद्यमान है और इन दोनों के समुचित 
सम्मिश्रणा के कारण ही उनके नाटक 'मानवता के उच्चतम आदर्श के पूर्ण व्यजक' 
तथा मानवता की एक वडी भारी पूजी हैं (१ प्रसादजी ने अपने अन्तद्वन्द्र एव 
अच्तर्मथन को प्रकट करने क्रे लिए नाटको में कुछ विद्येष पात्रो की सृष्टि की है, जो 
यद्यपि ऐतिहासिक हैं, फिर भी उनके चरित्र का विकास प्रसादजी की मनोवृत्ति के 
आधार पर हुआ है। इसी कारण उनमे वाह्यदन्द्र की अपेक्षा अन्तन्द्र का ही 
आबान्य है। अजात्तशतन्ु' का विम्बसार 'कामना' का विवेक, 'स्कदगुत्' के मातृग्र्त 
और पणुंदत्त, 'जनभेजय का नागयज्ञ' के सरमा और आस्तीक, 'चन्द्रमुत' का चाराक्ष्य 
इन्यादि ऐसे ही पात्र हैं, जिनका जीवन सकल्प-विकल्प पूर्ण ग्रन्तद्॑न्द्व से भरा हुआ है । 
उदाहरण के लिए 'अजातजच्रु” के विम्बसार का निम्नलिखित कथन लिया जा सकता 
है--“आ्राह, जीवन की क्षण-भम्नुस्ता देखकर भी मानव कितनी गहरी नींव देना 
चाहता है। '*** मनुष्य व्यर्थ महत्व की आकाक्षा मे मरता है, अयनी नीची, किन्तु 


न 





१--जनमेजय की नागयज्ञ, पु० ८९, ६५॥ . २-तितलो, ए० रे६५ ।॥ 
३--अजातशच्रु, प्रंबेकयन, छु० ५ १ 5050 % 3 


इसी तरह “चन्द्रगुत/ नाटक में गाधार की राजपुत्री श्रलका श्रपने हाथ में भाडो 
लेकर स्वातथ्य गान गाती हुई देश के युवकों को विदेशी आक्रमणकारियी' के विरुद्ध 
युद्ध करने की भावत्ता जाग्रत करती: है ।* ' रा 

स० १६६८५ में जाज पचम के आगमन पर पधसादजी ने 'राजराजेश्वर 
कविता लिखी, जो स्वागत, 'दर्वार' तथा 'विदा--इन तीन शीर्षक्रो में बँटी हुई है 
'तथा जिसमें दिल्‍ली के दर्वार का वर्णन किया है ।* ४ 

स० १६७१ से स>» १६७५ तक जो प्रयम विश्वबयुद्ध हुआ उसका सकेत 
अजातशत्र्‌' नाटक में विद्यमान है, क्योकि वहाँ स्थान-स्थात पर ससार भर के युद्ध, 
विप्लव, विद्रोह, सघप श्रादि का उल्लेख किया है ।ड 

प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त भारत की स्व॒तन्चता के प्राप्त न होने पर जो यहाँ 
पर बम-विस्फोट, हत्याकाण्ड आदि हुए तथा जिनके परिणामस्वरूप देश के कितने 
ही नेताओ एव व्यक्तियों को जेल में वदी किया गया, उन सभी वातो की श्रोर सकेत 
करते हुए प्रमादजी ते अजातश्त्रु| नाटक में लिखा है कि “क्या विष्लव हो रहा 
है ।*** श्रधी जनता अंधेरे में दोड रही है मनुष्य मनुष्य के प्राण लेने के 
लिए शस्त्र-कला को प्रधान ग्रुण समझने लगा है और उत गाथाशों को लेकर कवि 
कविता करते है, बर्वर रक्त में श्ौर भी उष्णता उत्पन्न करते है। राजमन्दिर वदीगृह 
में बदल गये हैं। कभी सौहादें से जिसका आतिथ्य कर सकते थे उसी को बन्दी 
बनाकर रखा है ।४ धर ] ले श् 

इसके अनन्तर गाधीजी ने राजनीति के क्षेत्र में पदापंण करके सत्य को 
अपनाते हुए सत्याग्रह करने तथा नेतिकता का श्राघार लेकर सबिनय-प्रवज्ञा-पान्दोलन 
करने की प्रणालियों द्वारा राजनीति का सम्बन्ध नीति एवं धर्म से स्थापित किया । 
प्रसादजी ने भी गाबीजी की विचारधारा से सहमत होकर “श्रत्रस्वामिती' नाटक में 
लिखा है--“राजनीति ही मनुष्यो के लिए सबकुछ नही है । राजनीति के पीछे नीति 
से भी हाथ धोन बेठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक सम्बन्ध है ।% 
तंदनन्तर जनमेजय का नामयन्न' में उन्होंने स्पष्ट घोषित किया है--'क्या धर्म कोई 
इतर वस्तु है है ता व्यापक है। भला बिना उप्तके कही राष्ट्रतीति भौर समाज- 
नीति चल सकती है ?” श्रागे चल कर सत्याग्रह के आन्दोलन की शोर सकेत करते 
१ च्रगुप्त, छझ० २१७-२१८। 
र-इन्दु, फला हे, किरण ३, फरवरी सन्‌ १६१८, छू० २०३। 
३-- भ्रजातशम्रु, छ० ८5७, ६० | ४--प्रजातझत्रु, ए० ११३। 
४ भ्रुवस्वा मिनी, छ० ड४ । हे 
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भावनाओ के सघ्ष का रूप विद्यमान है, जिनमे भ्न्त:करण की प्रेम सम्बन्धी भावनायें, 
वासनात्मक मन की चंचलता, चित्तवृत्तियों की विविधता, व्यथित मन की चवेदनात्मक 
प्रनुभृति श्रादि का चित्रण करते हुए कवि ने मानव-जीवन के सघपंपूर्ण चित्र श्रकित 
किए है और उन चित्रो में अन्तह॑न्द्र को प्रमुख स्थान दिया है । 

इसके झनन्तर आँसू” काव्य तो अन्त:प्रकृति के सजीव चित्र श्रकित करने के 
लिए ही लिखा गया है। उसकी सारी कविता शअन्तहन्द्र एव श्रन्तमंधन का ही शब्द- 
रूप है और उसमें हृदय की उन सधुर एवम्‌ प्रेममयी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, 
जो योवन को भकमोर डालती हैं तथा जिनके संघर्ष में पड़कर असाधारण मानव भी 
कुछ क्षणो के लिएं तडप उठता है। आँसू की आरंसिक पक्ति “इस करुणा कलित 
हृदय में अब विकल रागिनी वजती”* ही अन्तढ्वन्द्ध का सजीव चित्र भ्रकित करती हुई 
झागे बढी है । 

आँसू” के पश्चात्‌ प्रकाशित 'लहर' कविता सग्रह में आत्मकथा, अशोक की 
चिन्ता, 'प्रलय की छाया आदि कविताओं मे तो शअन्तद्वन्द्र का प्राघान्य है ही, इनके 
अतिरिक्त है सागर संगम अरुण नील, “आह रे, वह श्रघीर यौवन वे कुछ दिन 
कितने सुन्दर थे ”* आदि कविताओं में भी मानस-जगत के सतत सघधपषं, श्रसफलता, 
निराशा, व्यथा, वेदना आदि का वरणुंन हुआ है, जिनमें हृदय की अतृप्त-वासनाओों के 
विप्लव एवम्‌ मानसिक उथल-पुथल के सजीव चित्र विद्यमान हैं और जो प्रसादजी के 
भ्रन्तद्व नव एवम्‌ भअ्न्तर्मंथन का प्रतिनिधित्व करते है | 

साराद् यह है कि प्रसाद-साहित्य में अन्तहंन्द् का प्राधान्य है। इसके मूल 
में पारिवारिक संघर्ष ग्रौर सकट, भ्रसमय में ही प्रियजनों का वियोग, देश की 
पराधीनता, स्वतन्त्रता-सम्राम की असफलताएँ, सामाजिक विषमत्ताएँ श्रादि हो सकती 
हैं। साथ ही प्रसादजी का सारा जीवन भी सघरपंमय रहा भौर वे अपने परिवार की 
स्थिति सुघारने में लगे रहे ।अत इन सभी कारणो से उनकी रचनाओं में हादिक 
एवं मानसिक सघर्ष की प्रधानता हो सकती है | परन्तु यह अन्तदूँन्द्र एवं भ्रत्तर्मथन 
केवल प्रसादजी के सघर्षमय जीवन का ही चित्र प्रस्तुत नही करता, भ्रपितु तत्कालीन 
मानव-समाज की श्रान्तरिक स्थिति का भी द्योतक है श्रौर इसी का चरम विकास 
'कामायनी काव्य में हुआ है । 


करुणालय! को प्रवृत्ति का 'कामायनों में पर्यवसान--प्रसादजी मुरुषतया 
स्वच्छन्दहावादी कवि है और उनकी इस प्रवृत्ति का सर्वप्रथम क्षीण श्राभास हर्म 
'करुणालय में मिलता है। यही पर वे नवीन ढंग की कविता कां प्रयोग करते हुए 





१--माँसू, ४० ७-८) २>लहर, ४० १५, २७-३१। 
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सुदृढ़ परिस्थिति में उसे सतोष नही होता, नीचे से ऊँचे चढ़ना ही चाहता हैं, चाहे 
फिर गिरे तो भी क्या !* 

इसी प्रकार के मानव-जीवन एवं उसके आ्ातरिक संघर्ष से सम्बधित विचार 
उनके नाटको में स्थान-स्थान पर व्यक्त हुए हैं," उन सभी स्थलो पर हमें दा्शनिकता 
के साथ-साथ मानव-हृदय में चलने वाली भावनाओरो के संघर्ष का भी पता चल 
जाता है । हु 

नाटकों के अत्तिरिक्त उनकी कहानियो एवं उपन्यासो में भी भज्तदंन्द्र एव 
अन्तर्म थन की ही प्रधानता है | उनकी प्रन्तद्ंन्द्र प्रधान कहानियों में से “झाकाशदीप', 
'देवदासी', 'श्रांघी', 'पुरस्कार', 'मदन-मृण्यालिनी' झ्ादि प्रसिद्ध हैं ।* इव कहानियो 
मं सर्वत्र मानव-जीवन की ऊँची-नीची स्थितियो, उनमें व्यास भावनाझो एवं विचारो 
तथा हृदयस्थ भाव-सघर्षो के दर्शन होते हैं । यही दश्शा प्रसादजी के उपन्यासों की 
है । उनके 'ककाल” तथा 'तितली” उपन्यास तो भन्‍्तद्वन्द्र के साक्षात्‌ मूर्तिमत रूप हैं । 
फ्रकाला उपन्यास के मगल, विजय, यमुना, घटी, किशोरी आदि अधिकांश पात्र 
प्रन्तद्वेन्द्र प्रधान हैं, जिनके जीवन में निरतर मानसिक संघर्ष चलता रहता है, जो 
समाज की श्राँखों में घुल कोक कर भी श्रपने मन एव हृदय से बच नही पाते और 
मन के सकलल्‍्प-विकल्प एवं हृदय के भावगत सघर्ष में अश्रतत तक पडे रहते हैं । यही 
दशा 'तितली' उपन्यास की है, जिसमें इन्द्रदेव, शैला, मघुचन, तितली श्रादि के 
मानसिक संघर्ष एवम्‌ हृदयगत उथल-पुथल का चित्रण करते हुए प्रसादजी ने 
मानव-जीवन में व्याप्त भ्रन्तढेन्द्र एवम्र भ्रतमंथन के सजीव चित्र श्रकित किए हैं। 
तीसरे 'इरावती' नामक अपूर्ण उपन्यास में भी प्रसादजी ने इरावती, कालिन्दी, 
अग्निमित्र, ब्रह्मचारी भ्रादि का जितना चित्रण किया है, उसमें भन्तहंन्द्र का ही 
प्राधान्य है । 

प्रसादणी के नाटक एवं कथा-साहित्य से भी अधिक उनके काव्यो एवं 
मुक्तक कविताओ में भ्रन्तईन्द्र एव मानसिक संघर्ष की प्रधानता है। प्रारम्मिक 
रचनाओ में से 'प्रेमराज्य', 'प्रेमपथिक', 'करुणालय', “महाराणा का महत्व” तथा 
“चित्राघार एवं 'ररना' में सकलित झनेक कविताओं में हृदय के विप्लव एवं मानवीय 


१--भ्रजातशघ्नु, ए० २८१ 

२--देखिए फ्रश कामना, ४० २५-२६, स्कंदगुप्त, ० २३, रे४, ११८, 
जनमेजय फा नागयज्ञ, ४० ७६, ७७, ८७, ८८ शौर चघद्रगुप्त, एू० ८७, १७३। 

३>-बैसिए क्रमश आफाशदीप (कहानी सगम्रह) ए० १, ८७, आंधी (फहानी 
शणण) ए> १ ००२, और छाया (फहानो संप्रह) ए० १०३ । 


| है: 


“यश्पि 'करुणालय_ में लक्षित प्रसार्दओ्की प्रवृत्तियाँ उनके सभी ग्रन्थों में 
विद्यमान हैं, फिर भी हिन प्रवृत्तियो 'की खद्भला को 'कामायनी" से जोडने /वाली 
उनकी दो कृतियाँ अपधुर्ख है-..आँसू' और कामना । आँसू: कॉल्यी मे भिव्यजना की 
श्रतृठी पद्धति का प्रयोग करते हुए मॉनव"के प्रेम, सौंदर्य, विरह-वै्देलेग भ्रादि कौ 
अध्यात्मिक रूप प्रदान किया गया है । यहाँ नियतिवादी भावना अधिक उच्च स्व॒रे 
में सुनाई देती है, मानव की भ्रन्त प्रकृति का चित्रण अधिक सजीवता के साथ हुआ 
है, संसार के श्रपावन कांलुष्य ” को मिटांकर सर्वत्र निर्मेलता की याचना करते हुए 
विश्व-कै्याण की कामना को गई है, और भअन्‍्त में जीवन के लिए आज्ाप्रद सन्देश 
देकर मानवता के प्रति प्रेम एवम्‌ भ्हानुभूति की व्यज़ना हुई है। 

इसके अनर्न्तर उनकी दूसरी कृति क मना आती है, जिसमें प्रतीकात्मक अली 
का प्रयोग करते हुए अध्रिक्राश मनोबिंकारों को मूर्तेहूप प्रदाव करके चित्रित किया 
गया है। यहाँ पर कामना, लालसा, लीला, करुणा, प्रमदा, सन्‍्तोप, विनोद 
विलास, , विवेक, शान्तिदेव, दर्श्भ आदि सभी पात्र मनोविकारो के प्रतीक है, और 
इसी प्रतीक शैली को 'कामायनी' में भी अपनाया गया है। 'कामना' में भौतिकवादी 
चिलास-प्रिय जीवन की राँकी प्रस्तुत करते हुए एवम्‌ उसके कारण सर्वत्र अगान्ति, 
दम्भ, क्रूरता, अत तति, लालसा_ आदि की वृद्धि दिखलाकर अन्त में आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करने का जैसा सकेत कियां हैं, उसी का चरम विकास 'कामाय 
में हुआ है। कामना! मे ईइब्र-मंनुष्य, राजा-प्रजा, जासक-शासित, ईश्वर-सृष्टि 
श्रादि का समन्वय करते हुए जिस समस्वयवाद एवम्‌ समरसता के -सिद्धान्त की 
ओर सकेत है, उसी का विकसित ऊूँप 'कामायनी' में विद्यमान है। कामना में 
श्राइम्बर-पुर्ण, छल-छंदम से भरी हुई विकासणील सभ्यता का सकेत करके पुन. 
सात्विक एवम्‌ सरल जीवन व्यतीत करने का जैसा श्राग्रह किया गया है, उसका पूर्ण 
विकास 'कामायनी” में हुआ है। इसके साथ. ही प्रसादनी ने पहंले 'कामना' को 
'विलास' के चंगुल में फेंसाकर अत्यन्त अतृतत, विवेक-शुन्य, असन्तुष्ट, अशान्तिमय जीवन 
व्यतीत करते हुए दिखलाया है और पझन्त'में उसका विवाह सन्‍्तोष से कराकर उसे 
पुन सुखी एवम्‌ श्रानन्दमस्न चित्रित किया है। इस रूपक प्रणाली द्वारा उन्होने यह 
संकेत किया है किमानव जंव तक विलास-मग्न रहता है, तबतक उसकी कामना 
सेदव अतत्त, श्रमन्तुष्ठ एवम्‌ अणान्‍्त बनी है, परन्तु जैसे ही उसकी कामना 
सन्तोप को अ्रपनाकर विलास का परित्याग कर देती है, वैसे ही उसे पुन' घान्ति, 
पुल, श्रानन्द आदि की प्राप्ति हो जाती है। प्रमादजी की यही रूपक-कल्प्रना श्रागे 
चेलकर 'कामायनी' में पु विकास को प्राप्त हुई है। - 


उपरिलिखित तीन प्रमुख ग्रत्थो के अतिरिक्त प्रसादजी के श्रन्य ग्रन्थ भी 


( हेंडे ) 


पने नवीन विचारो, नवीन मिद्धान्तो एवं नवीन प्रेरणाओ को लेकर श्रवतीर हुए 
३ । यहाँ पर प्रसादजी की मनोवृत्तियों एव प्रवृत्तियों के वे बीज विद्यमान हैं, 
आँसू, 'कामता', 'चद्धगु्त! आ्रादि में अंकुरित होते हुए 'कामायनी' में जाकर पलल्‍लवित 
एवं पूर्ण विकसित हुए हैं । हज 
वैदिककालीन ,शुन छोप के श्राख्यान को लेकर करुणालय' की सृष्टि हुई है, 

जिसमें यज्ञ के श्न्तर्गंत की जाने वाली। बलि, हिंसा आदि- को क्रूर एवं झ्रासुझी क्रिया 
बतलाया है | 'कारमीयनी' में भी -आगे चलकर मनु द्वायः गई पशु-वलि को 
निनदनीय ठहराया है और हिसा-कर्म से विरत होने की सज्मह दी है 4 दूसरे 
'करुणालय में चर-बलि से शुन शेप को मुक्त कराकर जिस मानवता-प्रेम, प्रहिसा, 
विश्ववस्थ॒त्व आदि की ओर सकेत किया गया है, उसी का चरम विकास श्रागे 
चलकर 'कामायनी' में हुआ है 'त्तीसरे, राजा हरिश्चन्ध को देवशक्ति में विश्वास 
करने वाले तथा विश्वामित्र को विश्वात्मा की सवंत्र सत्ता स्वीकार करते हुए उसे समस्त 
प्राशियों का मगलकारक म्रानने वाले वतलाकर नियतिवाद में विश्वास प्रकट किया 
है, जिसका चरम विकास 'कामायनी मेंडुश्ा है। चौथे, पत्ति-परित्यक्ता सुब्रता को ग्पत्ते 
पति विश्वामित्र एव पुत्र शुन शेप से सिलोक़र उसकी सुशीलेता, पुश्न-वत्सलता, पत्ि- 
परायणता आदि का जैसा उल्लेख 'करुप्ालय' में-है, वैसाही आगे चलकर श्रद्धा? 
मनु एवं मानव झ्रादि के मिलन पर हुश्ना है। पॉचव, यज्ञ के भौतिक-विधान को 
निराकरण करते हुए समवेत स्वर से स्तवन करने एवं अन्त.साधना की जिस पद्धति 
का उल्लेख 'करुणालय! मे हुआ है, वही पद्धति अधिक विकप्तित रूप में 'कामायनी' के 
अन्तर्गत विद्यमान है। छठ, राजा हीरेश्च द्र की राज्य तक उत्संर्ग करने की भावना, 
सुब्नेतां की मुनीलता, वशिए्, मुंति की वघ से पराडछुखता, विश्वामित्र की सहृदयतत 
ग्रोदि पका ल्लेन्प करते हुए उत्मर्ग, दया, क्षमा, परोपकार, सेवा-वृत्ति, त्याग, समता 
आदि फ मी उल्लेख | कीणॉलय॑ में मिलता है, उसी का चरम विकास 'कामायनी' 
में हुआ्आा है । “सातवें, व रूसी कुँथ मे 'चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है! या पढो- 
बढी, हाँ रु मिही।शयभूतिमेझयवा “चलो पवत की त्तरह रुकावट है कहाँ " आदि 
कही जिमेल्कीमसीसजीवस की ओर सकेत किया "गरग्ना है वैसा ही 'कामायनी 
श्रद्धा के सन्देश में विद्यमान ह, किन्तु वहाँ अधिक विकसित रूप से ये भाव व्यक्त हु 
हैं। अत वह्झाज़्य प्रमादजी की उच अ्रधिकाञ प्रवृत्तियों का मूल आधार है, जि 
पर प्रमाद-साहित्य| काइेशिलान्य[स हुआ्ना है और आग्रे चर्खकर जिसके ऊपर 'कामायर 

के काव्य-भवन ा-निर्माए हुआ है । - | है 


१--करशालय घृू० ८ न 


( ४६ ) 


स्मारक सम्रह में प्रकाशित 'प्राचीन आर्यावत्ते और उसका प्रयम सम्राट' में दे चुके थे। 
परन्तु इन्द्र की कथा का अन्वेण्ण करते-करते उन्हे मानव-स्ष्टि के आदि प्रवत्तेक 
वेवस्वत मनु एवम्‌ श्रद्धा की कय्रा के सकेत मिले और पहले वे इसी कथा के आधार 
प्र 'कामायनी” लिखने लगे। इसकी समासति पर उनका विचार इन्द्र पर नाठक 
लिखने का था!। परल्तु श्रसमय मे ही निधन हो जाने के कारण उनका वह 
मन्तव्य पूर न हो सका। फिर भी उनके अतरग भिन्न श्री विनोदशकर व्यास के 
कथनानुसार 'कामायनी' लिखकर उन्हे पूर्ण सतोप हुआ था और जिस समय 'कामायनी' 
। समाप्त हुईं, उनके चेहरे पर एक शअश्रपूर्व शान्ति विराज रही थी3 । इससे यही सिद्ध 
होता है कि प्रसादजी अपनी प्रवृत्तियों को अ्रकित करते हुए जैसा महाकाव्य लिखना 
चाहते थे, वह 'कामायनी” ही है। अत. प्रधादजी की समस्त प्रवृत्तियों के सामुहिक 
चित्रण के रूप मे 'कामायनी' की श्रवतारणा हुई है । 
कामायनी' की अ्रवतारणा का दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि वे 
इतिहास के बड़े प्रेमी थे श्र साहित्य के माध्यम से भारत के विगत इतिहास को 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत करता चाहते थे। इसी कारण उन्होने बैदिकयुग से लेकर 
आधुनिक युग तक के इतिहास का भ्नुशीलन किया और उसमे से अपनी धारखा्रों 
के भ्रनुकूल सामग्री चुनकर कभी गीति-नाट्य, तो कभी कहानी , कभी नाटक, तो 
| कभी निवध आदि के रूप मे उस सामग्री को जनता के सामने उपस्थित किया । जैसे 
! मुस्लिम थुग की घटनाओरों को 'महाराणा का महत्व', वीर वालक', 'शेरसिह का 
/"एत्म-सपर्षएण', पेशोला की प्रतिध्वनि',प्रलय की छाया आदि कविताओं तथा "चित्तौर- 
“पवार, गुलाम, 'जहानारा' श्रादि कहानियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मध्ययुगी न 
राजाग्री की घटनाश्रो को विशाख', राज्यश्री', प्रायज्चित' आदि नाटको हारा 
“नता के सम्मुख रखा है। बौद्धकालीन घटनाझो को 'अश्योक', 'सिकन्दर की शपथ 
; गैंदि कहानियों तथा “चन्द्रशुप्त मौय्य॑', 'अजातशत्रु, 'स्कदगुप्त, भ्रुवस्वामिनी' आदि 
टको के माध्यम से उपस्थित किया है। रामायण-महाभारतकालीन घटनाओं को 
त्योध्या का उद्धार', 'वन-मिलन', चित्रकूट', 'भरत्त, कुरक्षेत्र आदि कविताओञो तथा 
'सज्जन', 'जनसेजय का नामयज्ञ' आदि नाटकों मे अकित किया है श्नौर वैदिक-कालीन 
घटनाओं को उबंशी' नामक चम्पू मे, बरह्मपिं' तथा 'पचायत' नामक कथाओं मे, 
करणानय' नामक गीत-नाद्य मे तथा ओआर्यावत्ते का प्रथम सम्राद', 'दागराज्ञ युद्ध 
प्रादि गवेपणात्मक निवधों मे प्रस्तुत क्या है। इसी कारण इससे और आगे वढकर 
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१--प्रसाद श्रौर उनका साहित्य, ४० १७७ । 
२--वही, ए० ३७।॥ 
है 


( डके ॥ 


वहीं साहित्य॑श्रिधिक आ्राकर्षित करता है, जिसमें श्रतीत भौर करुणा का प्रश विद्यमान 
रहता है ।१. » 7 क्र व? क हु 

(१०) वे मानव की अन्तःप्रकृति के कवि हैं। इसी कारण उनके साहित्य 
में मानसिक स्धर्ष, श्रन्तई॑न्द्र, अ्न्तर्मन्‍्थन, श्रादि की प्रधानता है: 

- (११) वे आदर्शवादी भी है ) अतः जहाँ वे रूढि एवम्‌ परम्परा, का ततिच्छेद 
करने की सलाह देते हैं, वहाँ वे भारतीय जीवन के मौलिक सिद्धान्ती -की-भ्वहैलना 
नही करते, भ्रपितु उनका पालन करते हुए नवीन भावों एवम विचारों को ग्रहरा 
करने की सजाह देते हैं । झ्तः उनका यह झादशंवाद यथार्थोन्मुख है । 

(१२) वे दाशेनिक है भ्ौर दर्शन का व्यावहारिक पक्ष ही उन्हें -अ्रधिक प्रिय 
है । वे ऐसे किसी दर्शन. को मानने के लिए तैयार नही जो ससार की अ्सत्यता का 
प्रतिपादन क्रता हुआ मानव को वेराग्य, श्रकुमंण्यता, कत्तंव्य-पराहुमुखता झादि की 
शिक्षा देता है । इसी करण वे मुख्यत शैव्‌ दर्शन,की ओर उन्मरुख हुए है, जहाँ भपने 
विचारो के श्रनुकूल उन्हे श्रधिक सामग्री मिली है। 

(१३) वे स्वच्छन्दतावादी है । इसी कारण युग की समस्त प्रगतिशील शक्तियो 
एवम्‌ भावनाझो का अ्रष्ययत करते हुए मानव को रूढिगत विचारों एवम्‌ परम्परा 
का विच्छेद करने की सलाह देते है ! 

(१४) वे नव-प्रभिव्यजनावादी है भ्र्थात्‌ अश्निव्यजना की भनुठी पद्धतियों के 
आविष्कार से उन्हे अधिक मोह है तथा वे नई-नई उक्तियों के प्रेमी हैं । इसी कारण वे 
पराम्परा के विरुद्ध अभिव्यजना की नवीन प्रणाली के प्रवत्तक हैं, जिसमें प्रतीकात्मकता, 
लाक्षरिकता, व्यग्य भ्रादि की प्रधानता है । 

साराश यह है कि प्रसादजी कीयेही दे प्रवृत्तियाँ हैं, जिनके भ्राधार पर 
उनके साहित्य की सृष्टि हुई है, इनमे ही उनका जीवन-दर्शन भी भ्रन्तनिहित है और 
इनके आधार पर ही वे एक थुग-स्रष्टा, स्मृतिकार, समाज के पथ-प्रदर्शक एवं क्रान्तदर्गी 
कवि प्रतीत होते हैं । 

फामायनी को श्रवतारणा-- प्रसादजी की जिन प्रवृत्तियों की ओर शमी 
सेकैत किया गया है, वे उन सभी प्रवृत्तियों को सभवत किसी एक महामाठक भ्रथवा 
महाकाव्य में अकित करना चाहते थे। उनका पहले यह विचार था कि इन्द्र की कथा 
के श्राधार पर कोई बृहत्‌ रचना प्रस्तुत की जाय शौर इसीलिए वे वैदिक एवम्‌ 
पौराणिक ग्रयो का अ्रध्ययन् करके इन्द्र” सम्दन्धी सामग्री सकलित कर रहे थे। उनके 
पास बहुत कुछ सामग्री सकलित भी हो चुकी थी, जिसका झाभास वे 'कोशोत्सव- 
मप्र - 35 प, ५ दर 

९-प्रतिध्वनि, घृ० ३६ ६ दि 


( ४६ ) 


स्मारक सग्रह' में प्रकाशित 'प्राचीन आार्यावत्ते और उसका प्रयम सम्राट में दे चुके थे। 
प्रत्तु इन्ध की कथा का अ्न्वेण्ण करते-करते उन्हे मानव-सपष्टि के आदि प्रवत्तंक 
वेवस्वत मनु एवम्‌ श्रद्धा की कथ्रा के सकेत मिले और पहले वे इसी कथा के आधार 
पर 'कामायनी' लिखने लगे। इसकी समासि पर उनका विचार इन्द्र पर नाटक 
लिखने का था?। परल्तु श्रसमय में ही निधन हो जाने के कारण उनका वह 
मन्तव्य पुरा न हो सका। फिर भी उतके अतरग मित्र श्री विनोदशकर व्यास के 
कथनानुसार कामायनी' लिखकर उन्हे पूर्ण सतोप हुआ था और जिस समय 'कामायनी' 
समाप्त हुई, उनके चेहरे पर एक श्रपूर्व शान्ति विराज रही थी: । इससे यही सिद्ध 
होता है कि प्रसादजी अपनी प्रवृत्तियों को श्रकित करते हुए जैसा महाकाव्य लिखना 
चाहते थे, वह 'कामायनी” ही है। अतः प्रसादजी की समस्त प्रवृत्तियो के सामुहिक 
चित्रण के रूप मे 'कामायनी' की श्रवतारणा हुई है । 
कामायनी' की अ्रवतारणा का दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि वे 
इतिहास के बडे प्रेमी थे और साहित्य के माध्यम से भारत के विगत इतिहास को 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत करमा चाहते थे। इसी कारण उन्होने वेदिकयुग से लेकर 
भ्राधुनिक युग तक के इतिहास का अनुशीलन किया और उसमे से अपनी घारणात्रो 
के अनुकूल सामग्री चुनकर कभी गीति-नाट्य, तो कभी कहानी , कभी नाटक, तो 
| कभी निवध आदि के रूप मे उस सामग्री को जनता के सामने उपस्थित किया । जैसे, 
| मुस्लिम युग की घटताओ्रों को 'महाराणा का महत्व', वीर वालक', 'शेरसिंह का 
!उत्म-समपंण', पेशोला की प्रतिध्वति',प्रलय की छाया' आदि कविताओं तथा 'चित्तौर- 
' औहार, गुलाम, 'जहानारा' आदि कहानियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मध्ययुगीन 
“हन्दू राजाओं की घटनाओं को विशार्खा, 'राज्यश्री,, प्रायश्चित' आदि नाटको द्वारा 
नता के सम्मु्त रखा है। बौद्धॉकालीन घटनाओं को 'अश्योक', 'सिकन्दर की शपथ! 
प्रादि कहानियों तथा “चन्द्रमुप्त मौय्यं', 'अजातणद्रु, 'स्कदगुस', भ्रुवस्वामिनी' आदि 
पटको के माध्यम से उपस्थित किया है । रामायणा-महाभारतकालीन घटनाओो को 
प्रयोध्या का उद्धार, 'वन-मिलन', चित्र॒कूट', भरत, कुरुक्षेत्र! श्रादि कविताश्रों तथा 
'सज्जन, जनसेजय का नागयज्ञ आदि नाटको से अकित किया है और वेदिक-कालीन 
पैघटनाओ को “उर्वशी! नामक चम्पू मे, बहारपिं! तथा 'पचायत' नामक कथाओं में, 
 'करुणालय' नामक गीत-नादय मे तथा ्रायतित्त का प्रथम सन्नाट', 'दाप्नराज्ञ युद्ध 
[ आदि गवेषणशात्मक निवधों में प्रस्तुत क्या है। इसी कारण इससे झऔर आगे वढकर 
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१--प्रसाद और उनका साहित्य, ए० १७७ । 
२--वही, छ० ३७। 
ड 


( ४० ) 


मानवता के विकास की घटना को वे 'कामायनी' मे भ्रकित कर गये हैं। इतना ही 
नही 'कामायनी' के प्रारम्भिक सर्ग चिन्ता” में प्रसादजी ने यह भी सकेत कर दिया 
है कि इस मानव सृष्टि से पूर्व जो देवसष्टि थी, उसका इतिहास भी भारतीय जीवन से 
सम्बद्ध है और वे उस इतिहास की घटनाओो को ही समवत “इन्द्र नाटक में दिखाना 
चाहते थे । अतः ऐतिहासिक परम्परा का पूर्ण चित्र श्रकित करने की भ्रभिलाषा से 
ही वे 'कामायनी' की ओर उम्मुख हुए भौर इसीलिए उन्होने मानव-इतिहास वे 
प्रारम्भिक पृष्ठों के रूप में 'कामायनी' की अवतारणा की । 

इसके भ्रतिरिक्त कामायनी की अ्रवतारणा के वारे में भिन्न-भिन्न विद्वानों की 
भिन्न-भिन्न राय हैं । जैसे श्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी का मत है कि मनु या मनस्तत्व का 
विवेचन करने के लिए 'कामायनी का निर्माण हुआ है ।* श्री रामनाथ 'सुमन' का 
विचार है कि मानव-समभ्यता का विकास दिखलाने के लिए 'कामायनी' की रचना 
हुई है ।* प० रामचद्ध घुक्ल का मत है कि आनन्दवाद' की प्रतिष्ठा के लिए 
'कामायनी' रची गई है?, शौर श्री इलाचनद्र जोशी का मत है कि 'कामायनी' की 
रचना मुक्तात्मा की उस चिरन्तन पुकार को लेकर हुई है जो झ्ादिकाल से चिर भमर 
प्रानन्‍्द-भास के अन्वेषण की श्राकाक्षा से व्याकुल है ।४ किन्तु सामुहिक रूप से सभी 
भालोचको का विचार यह है कि मानव-मत एवं मानवता के क्रमिक विकास को 
प्रस्तुत करने के लिए 'कामायनी/ की श्रवतारणा हुई है । 

निष्कर॑ यह है कि प्रसादजी के हृदय को एक तो वे प्रवृत्तियाँ प्रेरित कर रही 
थी, जिनका कि उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है। दूसरे, इतिहास-प्रेम एव 
मानवता का इतिहास भी उन्हें महाकाव्य लिखने के लिए प्रोत्ताहित कर रहा था, 
तीसरे, वे श्राज के अमित मानव को श्राधुनिक जीवन की विपमताओं एवं उसकी 
भयकर स्थितियों का दिग्दशंन भी कराना चाहते थे, जिससे कि उसे सार्यदर्शन की 
अनुधृति प्राप्त हो और वह आाडम्बर-प्रियता को छोटकर शुद्ध सात्विकता को अपनाने 
की चेष्टा करे। चौथे, सम्भवत वे यह भी जानते थे कि जिस छायावादी प्रवृत्ति का 
पर्याति उत्कर्प हो चुका है और क्रिवनी ही मुक्तक कविताएँ भी लिखी जाच्षुकी हैं, 
परन्तु उस प्रदेत्त को लेकर भ्रभीतक कोई महाकाव्य नही लिखा गया है। श्रत इन 
सभी भआातनाओ, धारणात्रो एवं प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर प्रसादजी ने 'क्रामायनी । 
की प्रवतारणा की । 

१० जयशकर प्रसाद, एू० घड़े । 

२-कवि प्रसाद दी काव्य साथना, पु० ४० । 

रै--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६६०॥ 

४--सार्त्य-सर्जबा, पृ० ११७॥ 


प्रकररप्त २ 
कामायनी की वस्तु 


सक्षिप्त कय--कामायनी की शआ्राधारभूत कथा तो अत्यन्त लघु है, परन्तु 
प्रसादजी ने श्रपनती उवंर कल्पना द्वारा उसे विस्तृत रूप प्रदान किया है। उसकी 
सक्षिस रूपरेखा इस प्रकार है । एक भयकर जलप्लावन के कारण सम्पूर्ण देव- 
यष्टि नष्ट होजाती है श्लौर उसमें से केवल मनु शेप रहते हैं। उनकी नौका एक 
महामत्स्प का चपेटा खाकर उत्तर में हिमगिरि पर भरा पहुँचती है । मनु इसी स्थान 
पर उतर पढ़ते हैं। जलप्लावन के उत्तर जाने पर पहले वे शालियाँ बीन कर पाकयज्ञ 
करते हैं। तदुपरान्त उनकी भेट एक परम सुन्दरी युवती से होती है, जिसका नाम 
श्रद्धा है । वह निराश, व्यथित एवम्‌ किकत्तंव्यविमुद मनु को झाभा, हृढता एवस्‌ 
कमण्यता का सन्देश देती है तथा मनु के लिए अ्रपना जीवन समपित करती हुई 
पशुपालन, कृषि आदि कार्यो द्वारा मानव-सम्पता के प्रारम्भिक उपकरणो का सग्रह 
फरती है | इसी समय प्रलय के कारण भटकते हुए श्राकुलि-किलात नामक दो असुर- 
पुरोहित मतु के समीप श्ञाते है शोर मनु से प्मु-वलि हारा मित्रावरुण यज्ञ कराते 
है । इस हिसा-कार्य से श्रद्धा रूठ जाती है भौर वह मनु को इस कार्य से पराड्मुख 
करने का भरसक प्रयत्त करती है | परन्तु मनु आखेट आदि में लीन रहकर इस कार्य 
| को नही छोडते । इसी वीच में श्रद्धा गर्भवती होजाती है और वह अपनी भावी 
' सच्तान के लिए ऊनी वस्ल, सुन्दर कुटीर आदि का निर्माण करती है। मनु श्रद्धा के इन 
सभी कार्यों को अपने प्रणय-सुत्र में वाथक समझते हैं। अत उनके हृदय में गर्भस्थ 
शिशु केः प्रति ईंष्य होती हे और वे आसनयर्भा श्रद्धा को छोडकर चन देते हैं। यहाँ 
से चलकर मनु उजडे हुए सारस्वत नगर मे पहुँचते हैं । इस नगर की रानी इड् से 
उनकी भेंट होती है और वह मनु को अपने नगर का शासक नियुक्त करके उन्हे नगर 
की उन्नति करने की प्रेएणा देती है। मनु अपने प्रयथलो द्वारा नगर की पर्यात श्रीवृद्धि 
करते हैं। परन्तु अपनी वासना की तृप्ति के लिए वे नगर की रानी इद्ा के साथ 
प्रतेतिक व्यवहार करने के लिए उ्त होजाते हैं । इसके परिणामस्वरूप समस्त नगर 


( ५२ ) 


में जन-क्रान्ति सच जाती है । देवता भी रुष्ट होजाते हैं ओर मनु तथा उनझी प्रजा 
में घमासान युद्ध होता है । प्रजा का नेतृत्व करने वाले आ्राकुलि-किलात है । मनु सवधे 
पहले इन दोनों असुर पुरोहितो को मार गिराते हैं, परन्तु श्रन्त में प्रजा से पराजित 
होकर वे मुमूपु दक्शा में पृथ्वी पर गिर पडते हैं । 


_ इधर पुत्रवती श्रद्धा विरहिणी के रूप में भ्रपवा जीवन ज्यत्तीत करती है। 
परन्तु एक रात को उसे मनु से सम्बन्धित उक्त दुघंटना स्वप्त में दिखाई देती है 
झ्ौर वह अपने कुमार को साथ लेकर खोजती-खोजती उसी स्थान पर श्रा पहुँचती 
है, जहाँ मनु मूछित पड़े हैं । सेवा-सुश्रूपा से मु ठीक होजाते है, परन्तु ग्लानिवश 
फिर वे एक रात को श्रद्धा के समीप से भाग जाते हैं। प्रात होते ही श्रद्धा श्रपने पुत्र 
को इडा की शासन-व्यवस्था संभालने के लिए वही सारस्वत नगर भें छोड जाती है 
और मनु को खोजने चल देती हे। मनु निकट ही सरस्वती नदी के किनारे तपदचर्या 
करते हुए मिल जाते हैं। श्रद्धा के आते ही मनु को नटराज शिव के दर्शन होते है 
आर वे उनके चरणो तक ले चलते के लिए श्रद्धा से आझाग्रह करते है। श्रद्धा उनका 
पय-प्रदर्शन करती हुई मार्ग में त्रिपुर या तिकोण का रहस्य समझाती है । इस श्रिपुर 
में इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियों से सम्बन्बित भावलोक, ज्ञानलोक 
झौर क्रिपालोक हैं, जो प्रथक्‌--ृयक्‌ रहने के कारण श्रपुर्णा है। तदनन्तर श्रद्धा अपनी 
स्मिति से इन तीनों लोकों का समन्वय कर देती है, जिससे समस्त विश्व मे मनु को 
दिव्य अनाहत नाद सुनाई पडता है, उनके स्वप्न, स्वाप, जागरण श्रादि नष्ट होजाते 
हैं और वे श्रद्धा-सहित तनन्‍्मय होकर अखण्ड भानन्द को प्राप्त होते हैं। जिस स्थान 
पर मनु को यह झानन्द प्रात होता है, उसे बौलाश गिरि कहा गया है । कुछ कालो 
के उपरान्त इडा तथा मानव भी अपनी समस्त प्रजा को लेकर कैलाश की यात्रा 
करने आते हैं । यहाँ आकर श्रद्धा तया मनु से उनकी भेंट होती है और सभी एक 
सयुक्त परिवार के सदस्य वन जाते है। सभी के हृदयों से भेद-भाव की भावना 
तिरोहिन होजाती है तथा सभी समरसता को प्राप्त करके श्रखट प्रानन्द में मग्न 
होजाते हैं । 


कामायनी की इस कथा का विव्लेपण करने पर इसके चार भाग प्रतीत होते 
हैं--(१) जलप्लावन तथा मनु, (२) मनु-श्रद्धा का मिलन श्औौ- उनका गृहस्य जीवन, 
(३) मनु-रदान्मिनन तथा सारस्वत नगर की दुर्घटना और (४) मनु की कंलाइ 
बता तवा तल्वद्शन॥ अब रने चारो भागो के श्राघार पर ही कया के मूल स्रोतों 
को साज काने का प्रयत्त किया जायगा और यह देथने की चेट्टा की जायगी कि कया! 
में शितना प्र ऐतिहासिक एवम्‌ कितना म्रण कत्पित है । 


( *३ ) 
वस्तु का स्रोत और उसका विकास 


प्र) जलप्लावन तथा भनु--विश्व के इतिहास मे जलप्लावन एक प्रत्यन्त 
प्राचीन घटना है। शतपथब्नाह्मरा में इसे 'श्रोध। कहा गया हैं ।" परन्तु पुराणों में 
इसका वर्शान प्रलय के रूप मे मिलता है। ब्रह्म तथा विष्णुपुराण में तीन प्रकार की 
प्रलयो का उल्लेख मिलता है--नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आ्रात्यतिक । एक कल्प के 
प्रन्त में होने वाली प्रलय को नेमित्तिक, दो पराद्ध में होने वाली प्रलय को प्राकृतिक 
तथा सम्पूर्ण सृष्ठि का नाश करने वाली प्रलय को आत्यतिक प्रलय कहा है ।'* इन 
तोनो के अतिरिक्त श्रग्ति तथा श्रीमद्भागवत पुराण मे नित्य-भ्रति प्राशियों का विनाश 
करने वाली एक चौथी नित्य प्रलय का उल्लेख और मिलता है ।३ परन्तु कामायनी 
में जिस प्रलय का वर्णान आया है, उसे अग्तिपुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण में 
व्ाह्म नामक नेमित्तिक प्रलय कहा गया हैं।* यह प्रलय एक भयकर जलप्लावन द्वारा 
हुई थी। इस जलप्नावन का उल्लेख ऋग्वेद में नही मिलता । वहाँ पर तासदीय सूक्त 
में केवल इतना ही कहा गया है कि सृष्टि के विकास से पूर्व यहाँ चारो ओर अ्रन्धकार 
छाया हुआ था और सर्वत्र जल ही जन व्याप्त था ।" यजुर्वेद तथा सामवेद में भी 
इस जलप्नावन की चर्चा नही है । परन्तु अथवंवेद में अ्रवश्य इसका सकेत मिलता 
है । वहाँ 'कुष्ड' नामक औषधि का वर्णन करते हुए उसे हिमालय की उस चोटी पर 
उत्तन्न होते हुए बतलाया है, जहाँ पर थूनन्‍्य मे भठकती हुई एक स्वर्णिम नाव 
पहले उतरी थी ।६ अतः सर्वप्रथम यही पर प्रलय तथा उसमें बचने वाली मनु की 
नाव के हिमालय पर पहुँचने का क्षीण सकेत मिलता है । 


इसके अनन्तर जलप्लावन होने तथा मनु के नौका द्वारा हिमालय पर पहुँचने 
की विस्तृत कथा शतपथब्राह्मण में मिलती है। इस कथा मे यह वतलाया गया है 
कि एक बार प्रभात के समय हाथ घोने के लिए जल लेते समय मनु के हाथ मे एक 
छोटी सी मछली आगई और उसने मनु से अपनी रक्षा को प्रार्थना की । साथ ही 
उस मछली ने मनु को प्रलय होने की भी सूचना दी ओर कहा कि तुम एक नौका 
बनाकर उसमें चढ़ जाना, में वडी होकर उस प्रलय से तुम्हे वचा लूंगी। मनु ने उस 
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( शेड ) 


मछली की रक्षा की शौर वह बहुत बडा मत्स्य होगई । कालान्‍्तर में उस मत्स्य के 
बतलाये हुए समय पर ही जलप्लावन हुआ, जिसमें सारी प्रजा हृव गई । परनल्तु भवेतें 
मनु मत्स्य के सीग में अपनी नौका बाँधकर उत्तरगिरि की चोदी पर पहुँच गये भौर 
उस प्रलय से बच गये । उत्तरगिरि की वह चोटी मनोरवसर्पण' कहलाती है + 

इस कथा का क्षीणा आभास जैमिनीय ब्राह्मण मे भी मिलता है! परन्तु वहाँ 
पर जलप्लावन से मनु को मत्स्य नहीं बचाता, अपितु सामवेद की ऋचाये स्वयं 
स्वरिम नौका बनकर मनु की रक्षा करती है ।* काल क्रम से यह कथा पुनः महा- 
भारत में बड़े विस्तार के साथ मिलती है| परन्तु यहाँ पर शतपथन्नाह्मण की कथा 
में पर्यास परिवर्तन होगया है। प्रथम तो यहाँ बदरिकाश्रम में तप करते हुए, उसके 
समीप चीरिणी नदी के किनारे मनु की मत्स्य से मेंट हुई है। दूसरे, मनु को विवस्वान्‌ 
का पुत्र तथा एक प्रत्तापी महृषि बतलाया गया है। तीसरे, मत्स्य ते यहाँ यह कहा है 
कि श्रव पदार्थों के विनाश का समय भागया है भर उसके लिए ही जलप्लावन 
होगा । चौथे, मत्स्य थे स्वय को प्रजापति ब्रह्मा बतलाया है श्र कहा है कि मेरी ही 
कृपा से तुम भ्ागामी सष्टि-रचना में सफल होगे । पांचवे, यहाँ केवल मनु ही 
जलप्लावन से दोष नहीं रहते, श्रपितु समस्त पदार्थों के बीज और ससधि भी मनु के 
साथ उस नौका में बचे रहते हैं। छठे, जिस स्थान पर मनु उतरे थे, उसका नाम 
महाभारत में 'नौवन्धन' दिया गया है। सातवें, महाभारत में सर्वप्रथम जलप्लावन 
की भयकरता का अत्यन्त काव्यात्मक वर्णन मिलता है ।३ इस तरह शतपथब्राह्मण 
की साधारण कथा महाभारत में आकर असाधारण काव्यरूप धारण कर लेती है 
झौर उस पर घामिकता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है । 


महाभारत के अ्नन्तर मनु एवम्‌ जलप्लावन की यह कथा मत्स्यपुराण में 
गौर भी जिस्तार के साथ मिलती है। यहाँ श्राकर इस कथा में श्रौर भी परिवर्तत 
होगया है। पहले तो मनु को दक्षिण देश का राजा कहकर मलग पर्वत पर तपस्या 
करते हुए वतलाया गया है श्रौर उसी पर्वत के समीप तपंण करते हुए मत्स्य से भेंट 
करायी है। दूसरे, मत्स्य को यहाँ वीस अयुत योजन लम्बे आकार का लिखा है । 
तीसरे, मत्व्य को प्रजापति ब्रह्मा न कहकर विष्णु भगवाच्‌ का भ्रवतार वतलाया है । 
चौये, यहा पर मत्स्य ने मनु फो यह सदेश दिया है कि इस प्रलय के श्रनन्तर जब 
नवीन सुप्टि का विकास होगा तव सतयुग के प्रारम में तुम्ही इस चराचर जगत के 
प्रजापति होगे श्रौर मन्वन्तर के श्रधिपनि होकर समस्त देवताओं के भी पुज्य होगे । 
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पाँचवें, यहाँ पर मनु के साथ तीन वेद--ऋक्‌, यजु, साम, समस्त विद्याग्रो के साथ 
सभी पुराण, चन्द्रमा, सूर्य, नमंदा नदी, मह॒षिं मार्कडेय तथा शकर के अवश्शिष्ट रहने 
का उल्लेख मिलता है। छठे, मनु नौका का स्वय निर्माण नही करते, श्रपितु देवताओं 
द्वारा बनी हुई नाव प्रलय के समय उपस्थित होती है । सातवें, यहाँ यह वर्णन 
नहीं मिलता कि मनु किस स्थान पर सबसे पहले नौका से उतरे थे ।) मत्स्यपुराण 
की इस कथा पर धार्मिक प्रभाव की प्रधानता है, इसी कारण यह विस्तृत होगई है 
भौर इसीलिए इसमे भ्रसाधारण बातो का उल्लेख अधिक मिलता है । 


इसके अ्रनन्तर श्रीमद्भागवतपुराण में यह कथा शझ्ाई है। यहाँ पर मत्स्य- 
पुराण से अधिक श्रन्तर तो नहीं मिलता, फिर भी कुछ वातें पृथक ढग से बतलाई 
गई हैं। जैसे, यहाँ पर मनु का नाम राजा सत्यव्रत लिखा है, उन्हे द्रविडदेश का राजा 
बतलाया है, वे मलयपर्वंत के समीप कृतमाला नदी में तपंण करते हुए मत्स्य से भेंट 
करते हैं, मत्स्य ने ठीक सातवें दिन प्रलय का होना बतलाया है, यहाँ सभी प्राणियों 
के एक-एक जोडे, सब तरह के वीज तथा सभी प्रकार की औषधियो का मनु के साथ 
शेष रहना लिखा है, मत्स्यपुराण की भाँति यहाँ सूर्य-चन्द्र के शेष रहने का नही, 
भ्पितु नष्ठ होने का वर्णन मिलता है श्रौर इनके अभाव में ससपियों के प्रकाश में ही 
मनु का नौका द्वारा बचता बतलाया गया है। यहाँ पर मत्स्य का आकार एक लाख 
योजन लम्बा कहा है तथा उसे स्वर्शिम रग का भी वतलाया है। शेप समस्त कथा 
मत्स्पपुराण के ही समान है और यहाँ पर भी मत्स्य को विष्णु भगवान्‌ का अवतार 
कहकर देवताओं द्वारा मनु के समीप स्वय नौका का आता लिखा है ।४ 

श्रीमद्भागवतपुराण के श्रतिरिक्त यह कथा अ्रग्निपुराण के द्वितीय भ्रध्याय मे 
मिलती है। यहाँ पर सक्षेप मे भागवतपुराण के समान ही सारी कथा झाई है ॥3 

अग्निपुराण के अतिरिक्त भविष्यपुराण मे भी मनु-मत्स्प कथा मिलती है, 
किन्तु मनु का नाम यहाँ न्यूह दिया गया है और उन्हे आदम की सतान बतलाया है। 
ये न्यूह्‌ भारतवपं के राजा कहे गये हैं और विष्णु-मक्त बतलाये हैं। एक दिन इन्हे 
स्वप्त मे विप्णु भगवान्‌ यह झादेश देते हे कि झ्राज से सातवें दिन प्रलय होगा। 
अत' तुम एक नाव बनाकर अपने परिवार सहित उस पर चढ जाना | न्यूह ने विष्णु 
के कथनानुमार एक ५० हाथ चौड़ी तथा ३०० हाथ लम्बी नाव बनाई श्र समस्त 
भारत के जल-मग्न हो जाने पर उस प्रलय से उस नौका द्वारा श्रपनी रक्षा की । 
नूह अपने साथ समस्त जीवो एवम्‌ परिवार के लोगो को भी नौका पर चढा ले गये 
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को जला डालते हैं और सभी स्थान जल-रहित होजाते हैं। उस समय जली हुई 
पृथ्वी कछुए की पीठ के समान होजाती है। जब सम्पूर्ण लोक जलने लगते हैं तब 
रुद्र रूपी जनादंन झपने मुख से निदवास छोडते हुए भेघों को उत्पन्न करते हैं। वे 
सवतेंक श्रादि मेघ ममस्त आकाश में व्यास होजाते हैं और महावृष्टि करते हुए समस्त 
जगत को जलमग्न कर देते हैं ।९ 

न॑मित्तिक प्रलय का ऐसा ही वर्णन ब्रह्मपुराण*, मार्कडेयपुराण 3, स्कद- 
पुराण, पद्मपुराण", वायुपुराण* श्रादिं में भी मिलता है भ्रौर सर्वत्र प्रलयकालीन 
भीपणता, भयकर जल-वृष्ठि, भयातक सहार आदि के दर्शन होते हैं। इन्ही भ्राधारो 
पर 'कामायनी' के अतर्गत प्रलय के भीपण हृश्य का वर्रान किया गया है ।४ 

इस नंभित्तिक प्रलय एवम्‌ जलप्लावन का उल्लेख दक्षिण भारत के प्राचीन 
ग्रथों में भी मिलता है। तमिल भाषा में लिखी हुई 'तमिलम्‌ तमिलरम नामक 
पुस्तक के श्र त्तगंत प्रलनय का वर्णांन करते हुए लिखा है क्रि पहले दक्षिण में लेमूरिया 
या कुमारिखड नाम का भुखड लका से दक्षिणी ध्रुव तक तथा अफ्रीका से सुमात्रा- 
जावा द्वीप-पमूहू तक फैला हुआ था, परन्तु जलप्लावन के कारण वह भूखड समुद्र 
में इब गया और उसका अवशिष्ट भाग ही आज लका के रूप में विद्यमान है ।९ इस 
जलप्लावन के कारण का उल्लेख करते हुए अंगे लिखा है कि लका में देवताओं के 
रुप्ठ होजाने पर ही यह जलप्नावन हुम्रा था और इसमें चार लाख गलियाँ, पच्चीस 
राजमहल तथा रावण के कितने ही दुर्ग इव गये थे, जो तूतुकुडी से लेकर मन्नार 
तक बने हुए थे | यह जलप्नावन प्राचीन युग में हुआ था। इसके अतिरिक्त वहाँ एक 
दूसरे जलप्नावन का और उल्लेख मिलता है, जो कलनी के राजा दिशाराज के समय 
में हुपा था | इसमें एक लाख नगर, नौ से सत्तर मछुप्रो के गाँव तथा चार सौ मोती 
निकानने वालो के गाँव नष्ट हो गये थे ।* 


_>>खितर ग्रथों में जलप्लाचन सम्बन्धी कयायें--भारतीय ग्रथों के श्रतिरिक्त 
विदव के अन्य साहित्य में भी जलप्लावन की कथायें मिलती हैं । यूनानी साहित्य में 


१--विष्णपुराण ६॥३१११-४० 

२--कल्पाणए, सक्षिप्त मार्क डेयब्रह्मपुराणाक, पए० २६२ । 

३--मार्क ेयपुराण ४६॥३८-३६& 

४--झ्फदपुराण, वेप्णवसड, पुरुषोत्तम माहात्म्य खड २३ 
५--पदुमपुराण , सुप्टि खड ३३१६-२५ तया ३६६६-७६ 
६०--वाशुपुराण ६१-३४५ *-/७--कामायनी, ए० १३-१५ । 
प--तमिलम्‌ तमितरम्‌, ए० १०३ £-वही, ए० १८-१६ । 
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ड्यूकलियन (06009 407) तेया उनकी पत्नी पीरिया (?एए79) की कथा में 
मनु जैसा ही वर्णंत मिलता है। वहां लिखा है कि लौहयुग में पाप तथा श्रत्याचार 
प्रधिक वढ गये थे । मानव-समाज अत्यधिक पतित होगया था। उस समय ज्वूज 
(26७५४) नामक देवता ने जल-वृष्टि करके इस पतित मानव-सृष्टि के विनाश का 
निएुचय किया । तत्काल घोर वर्षा होने लगी और समस्त सृष्टि जल में निमग्न होगई , 
परन्तु ड्यूकलियन ने एक पोत का निर्माण किया और उसके द्वारा पत्नी सहित अपनी 
रक्षा की | जब जल कम हुआ तब उनका पोत थिसली (॥]68598 ) में श्रौथरस 
पर्वत (७०७७४ 000798) पर जाकर ठहरा श्रौर वहाँ पहुँचकर इन दोनो ने पुनः 
नवीन सृष्टि का विकास किया । ड्यूकलियन तथा पीरिया की यह कथा स्पष्ट रूप से 
मनु और श्रद्धा की कथा से मिलती-छुलती है तथा पापियों का विनाश करने के 
लिए जैसे यूनान मे जलप्लावन हुआ था, वसा ही वर्णन कामायनी मे भी मिलता है। 


५ “यूनान के भ्रतिरिक्त वेबीलोनिया के साहित्य में भी जलप्लावन सम्बन्धी अनेक 
कथाये मिलती हैं। प्रत्रृहसिस (&079- 7 888) महाकाव्य में श्राई हुईं एक कथा के 
अनुसार पता चलता है कि श्रडंट्स (8709008) की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
जिसूक्षा (%।800॥708) राजगद्दी पर बैठा । उसने श्रठारह सर (१८% ३६०० 
वर्ष) तक राज्य किया । उसी के समय मे एक बार भीपण वाढ आई । राजा को उस 
बाढ का पता स्वप्स में ही चल गया था। अ्रत वह झपनी नौका में ही बना रहा 
ओर जल के कम हो जाने पर उसने तीन वार नौका से पक्षी उडाये। दो बार तो 
पक्षी लौटकर नौका पर ही झागये, किन्तु तीसरी वार पक्षी लौटकर नही श्राये तब 
उसने यह समझ लिया कि अ्रव जलप्लावन उतर चुका हैं और भूमि भी निकल आाई 
है । अत, वह बाहर निकला और उसने देवों को बलि देकर बेब्रीलोनिया नगर का 
पुनः निर्माण किया * । यह कथा भी मनु की कथा से मिलती-जुलती है, क्योकि जिस 
तरह जिमृष्षत जलप्लावन से नौका हारा अपनी रक्षा करता हैँ तथा वही आगामी 
सृप्ठि का प्रवर्तक बनता हैं, बसे ही कामातनी मे मनु का भी वर्णन मिलता है । 


चेबीलोनिया के साहित्य में गिलगमेणश महाकाव्य के अतर्गत एक और 
जलप्लावन का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर लिखा है कि जनता में दुष्कर्म एकम्‌ 
पापाचार झअधिव वढ गये थे । अत परमेश्वर ई (500 08) ने महान जल-चृप्टि 
द्वारा उनके विनाश का निश्चय किया। तुरन्त ही ऐसी घनघोर वर्षा हुई, जिसमें 
पृथ्वी के सभी भाग जल-मग्न हो गये । केवन तत्कालीन धामिक व्यक्ति उत्नपिश्तिम 
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(0+$7००]789977) एक नौका द्वारा उस जलप्लावन से बचे । शेप सभी व्यक्ति 
नष्ट हो गये । उत्नपिश्तिम ने अपनी नौका में सभी प्रकार के जीवो के जोडे, कोप, 
सभी प्रकार के कारीगर तथा कलाकारो को अपने साथ ले लिया था। श्रत में यह 
पोत एक पर्वत पर जाकर रुका और जलप्नावन के कम हो जाने पर देवो को बलि 
देकर उत्तपिद्ितिम ने पुत बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास किया |" यह कथा 
मनु की कथा से पृर्णातया मिलती है, क्योकि यहाँ पर जलप्लावन का कारण तत्कालीन 
जनता का दुष्कर्मो में लीन रहना बतलाया है शौर उत्नपिश्तिम की नौका द्वारा रक्षा 
का उल्लेख करते हुए उसके साथ ग्रन्य जीवो एवम्‌ पदार्थों का भी शेष रहना सिद्ध 
किया है। इतना ही नही उसी अ्रवशिष्ट व्यक्ति द्वारा पुन नवीन सभ्यता के विकास 
की सूचना दी है। ये सभी बातें प्रसादजी ने कामायनी की कथा में भी सकलित 
की हेँ। 
जलप्नावन की यह कथा बड़े विस्तार के साथ ईसाई घमं-ग्रथः बाइबिल में 
भी विद्यमान है। वहाँ लिखा है कि श्रादम की वश परम्परा मे नृह नाम के एक बड़े 
ही धमत्मा व्यक्ति हुए | वे बडे ईश्वर-मक्त थे । उनके समय में सारी प्रथ्वी श्रनाचार 
एवम्‌ दुष्कर्मों से परिपूर्ण होगई । सारी जनता चरित्र-भ्रष्ट होगयी । तब परमेश्वर 
यहोवा ने इनके विनाश का निश्चय किया तथा नूह से अपनी रक्षा के लिए एक 
३०० हाथ लम्बी, ५० हाथ चौडी तया ३० हाथ ऊँची नौका बनाने के लिए कहा 
परमेश्वर के कथनानुसार ठीक सातवें दिन जलप्नावन श्रारम्भ हो गया भौर नूह 
प्रपते साथ प्रपना परिवार, प्रत्येक प्राशियो के एक-एक जोडे तथा शन्य आवश्यक 
सामग्री लेकर नौका पर चढ गये । नृह की यह नौका शअराराट पर्वत पर जाकर रुकी 
और वहाँ श्राकर नूह ने पहले देवताओं को बलि प्रदान की तया एक नई सृष्टि 
का विकास किया ।* बाइबिल की यह कथा कामायनी की कथा से मिलती है, 
क्योकि प्रलय के कारण में बाइविन की भाँति प्रसादजी ने जनता के स्थान पर देवों 
के भ्रनाचार भ्रादि का उल्लेख क्रिया है। शेप कथा में भ्रन्य कथाओ की ही भाँति 
मनु की कथा से पूर्णतया साम्य है । 
इसके ग्रतिरिक्त चैल्डिया के साहित्य मे भी जलप्लावन सम्बन्धी कथा मिलती 
है । उस कथा ऊे अनुसार पता चलता है कि जनता के पापाचारों से रुष्ट होकर 
परमेब्बर ई (500 799) ने महावृष्टि द्वारा सृष्टि के विनाश का निश्चय किया झौर 
तत्कानीन घामिक पुस्प हासीसद्रा (स9859079) को यह झादेणश दिया कि जब 
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में महावृष्टि द्वारा सुष्टि का विनाश करना आरम्भ करों, तुम उमसे पूर्व ही एक 
नौका बनाकर उसमे अपनी पत्नी, मित्र तथा अन्य परिवार के व्यक्तियों को लेकर 
साथ ही समस्त पदार्थों के वीज अपने पास रखकर चढ जाना । अन्त में नियत समय 
पर परमेश्वर ई ने भीपण जलप्नावन से समस्त पापियो को नष्ट कर दिया श्रौर 
धर्मात्मा हामीसद्रा ही अपने परिवार के साथ नौका द्वारा उस जलप्लावन से बचे ।* 
यह कथा वाइविल की कथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है और इससे इस बात की 
और पुष्टि होती है कि प्रलय एकमात्र पाषियों के विनाश के लिए ही हुई थी । 

जलप्लावन सम्बन्धी यह कथा कुरानगरीफ में भी आई है। यह कथा 
बाइबिल से पूर्णतया मिलती है, क्योंकि इसमें भी हजरत मूह का नोका द्वारा जल- 
प्लावन से बचने का वर्णन मिलता है। साथ ही ईश्वर में श्रविश्वास करने वाले 
लोगो का घिनाश करने के लिए जलप्लावन का होना बतलाया गया है। अन्तर इतना 
ही है कि बाइविल में हज़रत नह की नाव श्रराराट पर्वत पर आकर दुकती है, जबकि 
कुरान में उस पर्वत का नाम जूदी दिया गया है । इस कथा से भी मनु की भाँति नूह 
मानव-सूष्टि के आदि प्रवत्तंक सिद्ध होते हे श्रौर कामायनी मे जलप्लावन से जो देव-सृष्टि 
का विनाश दिखाया गया है, उस वात की पुष्टि भी कुरानश रीफ से होजाती र 

उपयुक्त कधाओ्रो के अतिरिक्त पहलवी गयी में भी ऐसे सकेत मिलते हैँ, 
जिनसे जलप्लावन का होना सिद्ध होता है। वहाँ पर सृष्टि के प्रारम्भ में आकाश, 
जल, वायु श्रादि से दानवो के संघर्ष का पता चलता है, जिससे जल-बृष्टि एवम्‌ बाढ़ 
श्रादि के होने का सकेत मिल जाता है ।3 इसके साथ ही पारसी के घामिक ग्रथ 
'वेदीदाद!' में भी यह उल्लेख मिनता है कि देवताओं ने बहुत कुछ सोचकर श्रपार 
शीत के साथ हिमपात हारा एक भीपण बाढ़ लाने का निश्चय किया था। परन्तु 
यीमा को अपनी रक्षा करने की सूचना दे दी थी। अन्त में देवों के निश्चय के अनुसार 
जलप्लावन हुआशा और उसमे योमा ही शेप रहे ।४ इनके अलावा सुमेरियन ग्रन्थों में 
भी जनप्नावन का वर्णन श्राया है। वहाँ लिखा है कि राजा जियूसुद (श-प- 
5000) को स्वष्त मे जनप्लावन का सदेण दिया गया । यह जलप्नावन सात दिन 
तक रहा | एक बडी नौका द्वारा जियूमुह ने अपनी रक्षा की और अन्त में सृष्टि 
का विनाश होजाने पर वर्मात्मा राजा जियुमृह_ ने नवीन सृष्टि का विकास किया ५ 
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इसी तरह असीरिया के साहित्य में भी जलप्लावन सम्बन्धी कथा मिलती है, जिससे 
पता चलता है कि जलप्लावन से बचने के लिए नायक ने एक नौका बनाई थी, 
जिसकी योजना परमेश्वर ई ने उसके सम्मुख रखी थी और उस नौका पर अपने 
परिवार, कुशल कारीगरो, जानवरो आदि को चढाकर नायक ने उस मीषरा बाढ़ से 
अपनी रक्षा की थी ।' 


इनके अतिरिक्त वेल्स, लिशुआनिया और आइसलेंड मे भी जलप्लावन सम्बन्धी 
कथाये मिलती हैं। परन्तु वहाँ पर यह जलप्लावन जल-चृष्टि द्वारा नही होता, झपितु 
राक्षस के रक्त की धारा के बहने से होता है ।* इसके साथ ही चीन, प्रह्मा, इडोचीन, 
मलाया, आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, मेलनेशिया, पालीनेशिया, उत्तरी दक्षिणी अमरीका 
श्रादि देशो में भी जलप्लावन सम्बन्धी कथाये मिलती है। परन्तु ससार भर की समस्त 
जलप्लावन सम्बन्धी कथाओ्ओो की तुलना करने पर यही ज्ञात होता है कि दक्षिणी 
एशिया की समस्त कथाये समान है, क्योकि उनमे सव्वेत्र सम्पूर्रो पृथ्वी के डूबने एक्मू 
भ्रधिकाश पदार्थों के नप्ठ होने का उल्लेख मिलता है। उत्तरी एशिया की कथाओं में से 
चीन, जापान की कथाओ मे पूर्णो विनाश का वर्णन नहीं मिलत। । युरोप में भी ऐसे 
विनाश के वर्शन कम मिलते है भौर श्रफ्रीका की कथाओ्रो भे तो जलप्लावन के वर्णन 
नही के बरावर हे 3 । 


ससार-भर की जलप्लावन सम्बन्धी कथाओं का श्रनुशीलन करने पर यह 
निष्कर्प निकलता है कि श्रविकाश कथाओं में सर्वप्रथम जलप्लावन होने का कारण 
तत्कालीन जनता का दुष्कर्मों, पापाचारों एवम्‌ अनेतिक आचरणो में लीन होकर 
ईश्वर मे अविश्वास रखना वतलाया गया है । कामायनी के कवि ने भी देवो की 
विलान-प्रियता एवम्‌ उनके किसी श्रन्य थक्ति में विश्वास न रखने के कारण ही 
जलप्लावन का होना सिद्ध किया है। दूसरे, अधिकाश कथाग्रो मे नायक जलप्लावन 
से बचने के लिए नौफा वा प्रयोग करता है श्र वह नौका किसी परव॑त की चोटी पर 
झाकर न्‍्फती है, जहाँ से कि झ्रागामी नवीन-सृप्टि का विकास होता है । कामायनी 
की कया में भो उक्त सनी वाने स्वीकार की गई हैं और मनु नौका द्वारा हिमगिरि 
की चोटी पर पहुँच कर वही से नवीन मानव सृष्टि का विकास करते हैं । तीसरे, 
अतवियाश पयाओं में लिया हे कि उस जलप्ञावन में नायक के साथ कुछ श्रन्‍्य 
प्राणी एयम्‌ पदार्थ भी शेप रहते हैं) फागायनी में प्रसादजी ने भी इस विश्व-विश्वुत 
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बात का अनुसरण “करते हुए मनु के साथ जल, अग्नि, घान्‍्य, पशु, श्रद्धा, इंडा, 
आकुलि-किलात, सारस्वत नगर के निवासी आदि का जलप्लावन से शेप रहता सिद्ध 
किया है। चौथे, सर्वत्र जलप्लावन किसी देवता या पररेइ्वर के रुष्ट हो जाने पर 
हुआ है । कामायनी में भी विराट गक्ति के रुप्ट हो जाने पर इस जलप्लावन का 
होना सिद्ध किया है। पाँचवे, अधिकाश कथाओं में यह बतलाया गया है कि नायक 
की नौका द्वारा रक्षा करने मे स्वय ईश्वर या उसके किसी सहायक का हाथ रहा है। 
कामायनी के लेखक ने भारतीय कला का अनुसरण करते हुए नौका की रक्षा करने 
में मत्स्य की सहायता स्वीकार की है और उसी के एक चपेटे से मन्‌ की नौका को 
हिमगिरि पर पहुँचाया है । 

साधारण तया कामायनी में वशित सन्‌ एवम्‌ जलप्जावन की कथा के 
मूलाघार तो भारतीय ग्रन्थ ही हैं, परन्तु उस कथा को अविक न्यायम्॒गत एवम्‌ 
तर्कसम्मत बनाने के लिए प्रसादजी ने भ्रन्य कथाओ्रो का आघार भी लिया है । कुछ 
विद्वान्‌ शतपथब्राह्मण में वश्णित जलप्लावन की कथा को सेमेटिक जाति के बँविलो- 
निया वालो से उधार ली हुई बतलाते हैं। इस्न पर प्रसादजी ने लिखा है कि 'प्रयम तो 
मकडानल ही उक्त वात को स्वीकार नहीं करते । दूसरे, हिमालय की खोज करने 
वाले डा० ई० ट्रिकलर का विचार है कि वालू में दबे हुए प्राचीन नगरो के चिह्न 
हिमालय तथा उसके निकटवर्ती प्रान्त में जलप्रलय या ओोघ का होना सिद्ध करते 
हैं।'" प्रत भारतीय जलप्नावन की कथा कही बाहर से उधार नही ली गई है, अपितु 
भारत मे होने वाली घटना का ही सत्य रूप प्रस्तुत करती है । 

७ 3#नु-श्रद्धा का मिलन झोर उनका ग्रहस्य जोबन--जलप्लावन के अ्रनन्तर 
फार्मोयनी की कथा-वस्तु के टूसरे अग की पूर्ति मनु-अ्रद्धा के मिलन और उनके ग़हल्य 
जीवन की भांकी से होती है । क्षमायनी के चरित्रनायक्र वेवस्व॒त मनु हैं ।* पुराणों 
में चोदह मन्वन्तरो की कल्पना की गई है ओर प्रत्येक मच्चन्तर का शुक-एक मनु 
माना गया है, जो उस भन्वन्तर का आदि प्रवर्तक माना जाता है तथा जिमके द्वारा 
सम्पूर्ण सृष्टि की व्यवस्था होती है। वहाँ पर चौदह मनुओ के नाम क्रमश: स्वायभुव, 
स्वारीविप, उत्तम, तामस, रवत, चाक्षुप, वेत्रस्वत, सावर्णि, भौत्य, रौच्य, तथा चार 

मेरसावण्यं दिये गये हैं । इनमें से वेबस्वत मनू आधुनिक सातवें मन्वन्तर के प्रव्तंक 
माने गये हैं ।३ देवस्वत ननु के जन्म की कथा ऋग्वेद के दसते मण्डल मे मिलती 
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है। वहाँ लिखा है कि त्वष्टा नामक देवता की सरण्यू तथा त्रिशिश नामक दो पुत्रियाँ 
थीं, जिनमे से सरण्यु का विवाह विवस्वाद (सूर्य) के साथ हुआ । सरण्यू से विवस्वान्‌ 
को दो सन्‍्तान प्रास हुईं--यम्र तथा यमी । तदनस्तर सरण्यू अपने समान किसी भन्य 
देवपुत्री को विवस्वान्‌ के समीप छोड एक घोडी का रूप घारण कर उत्तरकुरु मे 
चली गई । विवस्वान्‌ उस देवपुत्री को ही सरण्यू समझते रहे भौर उसी से राजपि 
वेवस्वत्‌ मनु का जन्म हुआ |? मनु के जन्म से सम्बन्धित यही कथा शौनक ऋृत 
वृहदेवता मे भी मिलती है ।९ परन्तु पुराणों में श्राकर इस कथा में पर्याप्त परिवर्तन 
हुआ है । प्रथम तो विवस्वान्‌ की पत्नी का नाम सरण्यू न देकर 'सनज्ञा' दिया गया है 
ग्रौर विवस्वान्‌ के असहनीय तेज को न सहने के कारण उन्हे छोडकर चले जाने का 
वर्णान मिलता है । दूसरे, जिस देव-पुत्री को सज्ञा अपने पति विवस्वाद्‌ के पास छोड 
कर जाती है, उसका नाम छाया दिया है और इसी छाया के गर्भ से वैवस्वत मनू 
का जन्म होना बतलाया है । शेप कथा पुराणों में ऋग्वेद के ही समान है ।३ इतना 
प्रवश्य है कि ब्रह्मपुराण में सरण्यू के स्थान पर पहले ही छाया नाम मिलता है और 
उसके वाद उसका नाम “उपा' दिया है, जिससे यम, यमी और वैवस्वत मन्‌ का 
उत्पन्न होना बतलाया है। इन कथाओं से इतना ही निष्कपं निकलता है कि वैवस्वत 
मनु सूर्य-वश के हैं, आधुनिक मानव-सुष्टि के प्रवर्तक है श्रौर एक ऐतिहासिक पुरुष 
हैं । प्रसादजी ने मनु के जन्म आदि का उल्लेख नही किया है। केवल उन्हें ऐतिहासिक 
पुरुष मानकर मानव सूध्टि का आादि-अवर्तक सिद्ध किया है ।७ जिसकी पुष्टि उक्त 
कथाओं से हो जाती है। 

जनप्नावन के श्रनन्तर मनु एक विस्तृत रमणीय ग्रुहा को ठीक करके उसमें 
अपने रहने के लिए सुन्दर, स्वच्छ और वरणीय स्थान वनाते हैं।* कामायनी के इस 
कथन की पुष्टि श्री आर० सी० मजूमदार के इस कथन से होती है कि आदि मानव 
ने प्रपने जीवन के प्रभात में सर्वेप्रयम गुहा को ही अपने रहने का स्थान बनाया था 
झौर वही से उसने जानवरों का झाखेट तथा उनका पालन करना आरम्भ किया ! 


फुस्तूल की गुफाओं में झादि मानव के निवासस्थान सम्बन्धी चिह्न आज भी 
विद्यमान है ।४ 


१--ऋग्वेद ?१०१७॥१-२ २- बृहद्देवता ६॥१-६ 

३> देखिए मत्स्यपुराण अध्ययन ११, वायुपुराणा अध्याय ८४, मार्कडयपुराण 
प्रध्याप ७७ तया ब्रह्माउपुराण अध्याय ६०-६१ ॥ 

४--ब्रह्मपुराण ६॥१०-१६ ५-कामायनी, ब्रामुस्त, शझ० १। 


६--पामायनों, ए० ३०१। उनयाह ५८ए० 880, | 84 
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हा को ठीक करके मन अपने समीप सचित अ्रग्वि से भ्रग्निहोत्र करते हैं 
झ्ौर शालियो को चुतकर फिर पाक्रयज्ञ की व्यवस्था करते हैं ।" 'कामायनी' की इन 
बातो का उल्लेख सर्वप्रयम ऋग्वेद में ही मिलता है। वहाँ पर आठवें मण्डल से 
वैवस्वत मन्‌ के रचे हुए पाँच यूक्त मिलते हैं, जिनमे वे विश्वेदेवा की प्रार्थना करते 
हुए उनसे यज्ञ-पशु, पृथ्वी, वनस्पति, उपा, रात्रि, औपधि, सनन्‍्तान आदि की याचना 
करते हैं भौर सदेव ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करते हुए अग्निहोत्र आदि मे लीन रहने 
की कामना प्रकट करते हैं ।६ इसके अतिरिक्त शतपथब्राह्मण में जलप्लावन के उपरान्त 
मनु को आगामी सृष्टि की कामना से दि, छत आ्रादि के द्वारा पाकथज्ञ करते हुए 
बतलाया है ।? इसके साथ ही ऐंतरेय* तथा तैत्तिरीय" ब्राह्मण मे लिखा है कि 
प्रजापति ने जब सृष्टि के विकास की इच्छा की, तो सबसे पहले उसने तप किया 
झभौर तप करने के उपरान्त ही सुष्टि का विकास किया। इनके अतिरिक्त बृह॒दारण्यक 
उपनिपद्‌ मे यह उल्लेख मिलता है कि सृष्टि-रचना से पूर्व वह अकेला ही था। अतः 
पहले उसकी यह इच्द्धा हुई कि सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मेरी जाया हो और फिर 
में उससे सन्‍्तान रूप में उत्पन्न होऊं ।5 
उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सुष्ठिकर्तता ने पहले 
सृष्टि की कामना से तय या यज्ञ किया और उसके उपरान्त जाया या भार्या की 
कामना की । प्त्ादजी भी 'कामायनी' में पहले मु को तपश्चर्या, पाकयज्ञ आदि में 
लीन दिखाते हैं । इसके ग्रत॒त्तर प्रकृति के मनोरम वातावरण एवम्‌ मित्रवरुण 
की वालाओं के अक्षय श्ुगार को देखकर मनु के हृदय में भी यहाँ अनादि वासना 
जाग्रत होती है तथा वे भी अतनी जीवन-सगिनी के मिलन की उत्कठा प्रकढ़ 
करते हैं ।९ 
- “ईतपथब्राह्मण मे मनु के पाकयज्ञ से एक योपिता की उत्पत्ति बतलाई है, 
जिसका नाम इडा दिया है और उसी से मनु को रुप्टि का विकास करते हुए लिखा 
हैं ।< परन्तु 'कामायनी' मे प्रतादजी ने इडा से पूर्व श्रद्धा से मनु की भेंट कराई है । 
यह श्रद्धा मनु के द्वारा किये गये पाकयज्ञ का अवधिष्ट अन्न रखा हुआ देखकर यह 


१--फामायनी, ए० ३१-३२ । 
२-ऋणग्वेद ८छौा२७॥२-२२ तथा ८२६॥६-१० 


२३--शतपयब्राह्मण शपा १७ ४- ऐतरेयब्राह्म गा ४४४१३२ 
५--जै त्तिरीयन्न।हा ए २२३११ ६“बृह॒दारण्पक उपनिबद्‌ १४४१७ 
७--कामायनी, ए० ३५-४११ ८घ+शतपथदन्नाह्म ए १८१।७११ 
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भ्रनुमान करती है कि प्रलय से यहाँ भी कोई प्राणी बचा हुग्नमा है, इसीलिए उसने 
दयाद्वें होकर श्रन्य प्राणियों के लिए यह श्रत्न रखा है। यह सोचकर जैसे ही वह मनु 
की ग्रह के निकट आती है, तुरन्त उसे मनु के दर्शत होते है और वह मनु को कर्मे 
की प्रेरणा देकर शभ्रागामी सृष्टि का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा 
वे दोनो श्रागे चलकर पति-पत्नी के रूप में ग्रहस्थी का निर्माण करते है । 


श्रद्धा के जीवन-परिचय के बारे में भारतीय वादुमय में भ्रनेक परस्पर विर्द्ध 
बातें मिलती हैं। ऋग्वेद में श्रद्धा को देवता तथा ऋषि दोनो रूपो में स्वीकार किया ' 
गया है ओर श्रद्धा-सूक्त की श्रद्धा ही देवता तथा श्रद्धा ही ऋषि मानी गई है। इसके 
साथ ही श्रद्धा-सूक्त की अनुक्रमशिका में उसे काम-गोत्र में उत्पन्न कामायनी कहा गया 
है ।! इससे श्रद्धा का जन्म काम के वश में होना सिद्ध होता है और काम उसके 
पूर्वज या वश मे श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध होते हे । भागे चलकर ऋग्वेद के बालखिल्य सुक्त में 
“श्रद्धा या दुह्ठिता तपस ” कहकर श्रद्धा को सूर्य की पुत्री बतलाया है'।* इसके 
श्रनन्तर यजुर्वेद तथा शतपथब्राह्मण मे भी “श्रद्धा वै सूर्यस्प दुहिता” कहकर श्रद्धा 
को सूर्य की पुत्री कहा गया है ।? परल्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे ऋत की पुत्री 
एवम्‌ काम की माता कहा गया है ।* भ्रत जो काम ऋग्वेद में श्रद्धा के प्रर्वेज थे भ्रव 
वे तैत्तिरीय ब्राह्मण में आकर उसके पुत्र हो जाते हैं। इसके उपरान्त मूृडक तथा प्रश्न 
उपनिपद्‌ मे श्रद्धा को परम ब्रह्म की पुत्री माना गया हैं ।" किन्तु पुराणों में जाकर 
श्रद्धा सर्वत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री मानी गई है* और काम को उसका पुत्र ही माना 
गया है ।? इस तरह उसके वश का कोई निश्चित मत नहीं मिलता । कामायनी में 
उसे काम श्रौर रति की पुत्री वतलाया है। इसका झ्राधार केवल ऋग्वेद की श्रनु- 
क्रमणिका में थ्राया हुआ 'कामगोत्रजा कामायनी  णब्द है। प्रसादजी ने इसी श्राधार पर 


१--फामगोत्रजा श्रद्धा नामपिका | तथा चानुक्रम्यते। श्रद्धया श्रद्धा कामायनी 
श्राद्वमानुप्टुभत्विति । ऋग्वेद १०१५६ (अनुफ्मरिका) 

२--ऋग्वैद ६॥१॥६ 

३--मजुर्वेद १९६।४, शतपयथब्राह्मण १२॥७॥३।११ 

४--'श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्प' (तंत्तिरीयब्राह्मयण ३।१२। १-२) “अद्धा 
फामस्य मातरम्‌” (त्त० स्रा० शेपा८।८) 

प--छ डक उपनिपद्‌ २१७, प्रश्नोपनियद्‌ ४ 

६--मार्केडेयपुराण ५०१६।२०, विप्ण पुराण १७ 

झ् ७-विध्एपुराटा शक्षार८, फूमंयुराण अ्रध्यायथ ८, वायुपुराण १०३४, 

साउंडेयपुराण ४णर८ 
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श्रद्धा और कामायनी दोनो को एक करके उसे केवल काम-पुत्री ही माना है। इसका 
एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद मे 'काम' को सृष्टि के आदि में सबसे पहले विद्यमान 
बतलाया है ।" अब अगर पौराणिक आधार पर श्रद्धा को दक्ष की पुत्री मानकर 
काम को उसका पुत्र मानते हैं तो उक्त ऋग्वेद की वात का खडन होता है । दूसरे 
यदि ब्राह्मणो-ग्रथो के आधार पर श्रद्धा को सूर्य की पुत्री मानते हैं और उधर मनु भी 
सूर्य के पुत्र माने गये हैं, तव दोनो एक ही वश के हो जाते हैं और दोनो का वैत्राहिक 
सम्बन्ध उचित नहीं ठहरता । उपनिपदो का आधार कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, 
क्योकि परम ब्रह्म की तो सभी सनन्‍्तान हैं । इसी कारण प्रसादजी ने केवल ऋग्वेद 
के 'कामायनी' शब्द को आधार वनाकर श्रद्धा को काम और रति की पुत्री माना है, 
जिससे एक तो ऋग्वेद से कथा-सुत्र की सगति बैठ जाती है और दूसरे आगे चलकर 
श्रद्धा-मनु के विवाह में कोई गडवडी नही पडती । 

श्रद्धा के विवाह के वारे मे भी भारतीय ययो मे भिन्न-भिन्न वाते मिलती हैं । 
जैसे ऋगेद के ऐंतरेय ब्राह्मण में श्रद्धा को सत्य की पत्नी माना गया है ।* परन्तु 
शतपथनब्राह्मण मे स्थान-स्थान पर मनु के लिए श्रद्धादेव' शब्द आया है )३ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण मे भी मनु को श्रद्धादेवः कहा गया है ।* इतना ही नहीं विप्णु, देवीभागवत्त, 
ब्रह्मवैवत्त, हरिंवण और शिवपुराण में भी समाच रूप से सातवे मन्वन्तर के प्रवर्त्तक 
वेवस्व॒त मसु को 'श्रद्धादिवः या आाद्धदेव कहकर सम्बोधन किया गया है ।७" इससे 
अद्धा मनु की पत्नी सिद्ध होती है। परन्तु पुराणों मे श्रद्धा को घर्म की पत्नी भी 
कहा गया है ।९ इससे फिर यह समस्या खडी होजाती है कि जो पुराण एक ओर मनु 
को श्रद्धादेव कहते हैं, वे ही पुराण श्रद्धा को धर्म की पत्नी भी घोषित करते हैं। 
परन्तु इस समस्या का समाधान श्रीमद्भागवतपुराण से हो जाता है, क्योकि वहाँ पर 
स्पष्ट ही श्रद्धा वेबस्वत मनु की पत्नी बतलाई गई है* और उससे दस पुत्र होने का 
भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रप्तणः इक्ष्वाकु, नृग, दर्याति, हृष्ट, घृष्ट, करूपक, 





१--ऋणग्वेद १०१२६।४ 
२-ऐत्तरेयग्राह्मण ७२१० 
३-शतपथब्राह्मर १॥४॥१।१६, ११४४ १४५ आदि । 
- ४-तैत्तिरीयब्राह्मण ३२५६ 
५--विष्युप्राण ३१३०, देवीभागवत १०१०१, बव्रह्मव॑चतंपराण, प्रकृति 
संड, ५४।६३, हरिवंशपुराण ६८ तथा शिवपुरास, उमासहिता, गाय ११ 
६--मार्कडेयपुराण ५०२१ तथा बिप्ए्‌ पुराण ७ 
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नरिष्यन्त, पुपन्न, नभग और कवि दिये गये हे? तथा ये ही झ्ागे चलकर सूयंवश की 
स्थापना करने वाले भी माने गये हैं । इसी श्राधार पर प्रमादजी ने श्रद्धा को मनु की 
पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और उसी से मानव-सृष्टि का विकास दिखलाया है । 


<“आकुलि-किलात एवं पशुयज्ञ--श्रद्धा के साथ प्रणय-बधन में बँघ जाने के 
उपरान्त कामायनी में मनु का साक्षात्कार दो श्रसुर पुरोहितो से होता है, जो 
जलप्लावन के उपरान्त श्रनेक कष्ट सहते हुए इघधर-उघर भटक रह थे तथा जो श्रद्धा 
द्वारा पालित पश्ु को खाने की लालसा से श्रधीर होकर उसे मारने की युक्तियाँ सोच 
रहे थे । वे तुरन्त मनु के समीप आकर मंत्रावरुण यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं तथा 
मनु भी प्राचीन सस्कारो के कारण इन श्रसुर पुरोहितो की प्रेरणा से पशु-वलि द्वारा 
यज्ञ करने के लिए उद्यत हो जाते है । इन शसुर पुरोहितो का नाम भझ्ाकुलि तथा 
किलात दिया गया है ।* 
श्राकुलि-किलात दोनो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के दशममडल में इन 
दोनो से सम्वधित एक कथा का उल्लेख मिलता है । वहाँ लिखा है कि “राजा 
झसमाति के वध्ु, सुबधु, श्रुतवघु तथा विप्रवधु नामक चार पुरोहित थे। वे सभी 
गौपायन थे । उस राजा ने इन चारो पुरोहितो को निकाल कर भ्रन्त में आ्राकुलि- 
किलात को अ्रपना पुरोहित बना लिया। ये दोनो व्यक्ति झसुर एवम्‌ मायावी थे ।- 
जब सुवधु श्रादि पुरोहितो ने राजा अ्रसमाति पर श्राक्तमणा किया, तब पश्राकुलि- 
किलात दोनो असुर पुरोहितो ने अपने छल-कपट से सुवधु को मार दिया ।”3 श्रत 
इस कथा मे ये दोनो श्रसुर पुरोहित वतलाए गये है । इसके श्रतिरिक्त बृहद्देवता में भी 
यही कथा मिलती है श्र वहाँ पर श्राकुलि-किलात को मायावी एवम्‌ झसुर पुरोहित 
बनजाते हुए इनके द्वारा कपोत वनकर सुवधु को मारने का उल्लेख किया है।* ताड्य 
ब्राह्मण मे इन दोनो का उल्लेख स््रीलिंग द्विचचन में मिलता है। परन्तु मैक्समुलर का 
मत है कि ये दोनो पुरुष हैं भोर श्रसुर पुरोहित के रूप मे आये हैं ।" शतपशथत्राह्मण में 


१-ततो मनु शक्राद्देव सज्ञयामास भारत । 
श्रद्धाया जनयामास दबपुत्रान्‌ स झात्मवान्‌ ॥ 
इक्ष्वाकु-नृग-दर्याति-दिप्ट-घृप्ट-कल्पकानू._.। 
नरिष्यन्त-एपश्/ च नभग च कवि विभु ॥ 
“श्रीमद्धूगयउतपुराण ६१११-१२ 
२-फामायनी, ए० १११-११५॥। 
३ 


से कआग्वेद १०५७ फी अनुक्रमणिका । ४--बृहद्देवता ७४६४-८८ 
४ए ऋग्पेद, भाग ४, मेउ्समूलर द्वारा लिखित भूमिका, प० १०३। 
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इन दोनो अपुर पुरोहितो का सम्बन्ध श्रद्धादेव मनु से बतलाया गया है । वहां पर ये 
श्रद्धादेव मनु को मैत्रावरुण यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं ।* अझ्रतः उक्त प्रमाणों द्वारा 
श्राकुलि-किलात दोनो श्रसुर पुरोहित ठहरते हैं और मनु को यज्ञ करने की प्रेरणा 
देते हैं। इन्ही आधारो पर प्रसादजी ने कामायनी में इन दोनों की कथा का प्रयोग 
किया है। मुख्यत प्रसादजी ने शतपथब्राह्मण को ही अपना झ्राधार बनाया है और 
उसी आधार पर कामायती में प्राकुलि-किलात द्वारा मनु से मैत्रावरुण यज्ञ के लिए 
पशुत॒लि करायी है। ऋग्वेद की कथा का मनु से कोई सम्बन्ध न होने के कारण 
उसका कोई विशेष उपयोग कामायनी में नही हुग्नमा है। हाँ, इतना अवश्य दिखाई 
देता है कि सारस्वत नगर मे जब आकुलि-किलात जनता का नेतृत्व करके मनु के 
विरुद्ध लड़ते हैं*, तथ्र वहाँ पर ऋगखेद की कथा का कुछ आधार प्रतीत होता है, 
क्योकि जिस तरह ऋग्वेद में ये सुबधु को मारने का प्रयत्न करते हैं, समवत, उसी 
भ्राधार पर प्रसादजी ने इन्हे मनु के विरुद्ध आक्रमण करने वाला मांन लिया है । 
कामायनी मे जिस पश्चु-यज्ञ का वर्णुत मिलता है, उसका मूल आधार 
यजुर्वेद है | वहाँ पर यज्ञ-्यूप खडा करने तथा उससे वाँवकर पशुओं का बध करने का 
बडा ही विस्तृत उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद मे पशु को रज्जु से वाँधकर इस तरह 
की प्रार्थना का विधान मिलता है कि 'हे पश्ो | तेरा मन देवताओो के मन से भ्ौर तेरे 


, प्राण देवताग्रो के प्राणों से मिल जायें । इस प्रार्थवा के उपरान्त घृत-मिश्चरित पशु 


की वसा को यजमान द्वारा खाने का वर्णन मिलता है ।3 शतपथब्राह्मण में भी पशु 
को यूप से बाधने, उसका बच करने, उसको हवि रूप में देवों को समपित करने तथा 
उसके अवशिए्ठ भाग को खाने का उल्लेख आया है। 

यज्ञ के साथ सुरा तया सोम पीने का वर्णोन भी ऋग्वेद मे ही मिल जाता 
है। वहाँ सोम यूक्त में सोम की बडी प्रणसा की गई है और उसे पीकर वैभव-सम्पन्न 
होने का उल्लेख मिलता है।" यजुर्वेद में सोम को घनप्रदाता, बुद्धिवर्धंक, 
बलप्रदायक्र, शबत्रुविनाशक आदि कहा है* और सोम को अन्न का रूप भी बतलाया 
है। इतना ही नहीं यह भी लिखा है कि प्रजापति ने अन्त-रस-रझूप सोम पीकर ही 
क्षत्रिय को वश में किया था ।४ इससे यह सिद्ध है कि सोम अन्न या घान्य से बनाया 
जाता होगा और सभी देवता इसका पान करते थे। शतपथत्राह्मण में सोत्रामणी यज्ञ 


१--शतपयदप्राह्मण १४१४४ १४-१६ २--कामायनी, पएू० २०१।॥ 


३-- शुक्लयजुर्वेद ६६-१६ ४---अआतपथब्राह्मण ३३७४३॥२-४ 
५--ऋच्वेद पर्डेदा८ ६--शुक्लयजुवेद ५३४५ 


७-शुबलयजुदेंद १९१७५ 
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के वर्णान में सोम तथा सुरा दोनो की बडी प्रशसा की गईं है, दोनों को मादक 
बतलाया है तथा दोनों का पान करके देवो को मदोन्‍्मत् होते हुए लिखा है।" 
ईसाई घधमं-ग्रथ बाइविल में भी यह उल्लेख मिलता है कि हज़रत नृह ने पहले दाख 
की बारी लगाई भ्रौर दाख के मधु को पीकर वे उन्मत्त हो गये तथा श्पने डेरे में नगे 
हो गये ।* 

उक्त आधारो पर कामायनी में भी प्रसादजी ने मनु से पशु-यज्ञ कराय 
है। उस यज्ञ में श्रद्धा द्वारा पालित पश्ु की बलि दी जाती है, जिससे यज्ञ-वेदी क 
हृश्य बा भयकर हो जाता है, क्योकि वेदी के चारो शोर झघिर के छोटे श्री 
प्रस्थियों के ट्रुक्डे पडे हुए दिखाई देते हैं, वेदी पर निरीह पशु की कांतर वारां 
सुनाई देती है तथा सारा वातावरण श्रत्यत छणास्पद बन जाता है। यज्ञ के उपरान 
मनु सोमरस के साथ पुरोडाश खाते हुए भी बतलाये गये है ।* 


यहाँ तक कथा का ऐतिहासिक आधार मिलता है। इसके उपरान्त 'कामायनी 
में इस पशु-यज्ञ से श्रद्धा के रूठने, उसके गर्भवती होने तथा एक सुन्दर ग्ृहस्थी के 
निर्माण करने का जो वर्णन श्राया है, उसका कोई ऐतिहासिक एवम्‌ पौराशिद 
श्राघार नही मिलता । वह सब प्रसादजी की भ्रपनी कल्पना का विलास है। 
५“३-मनु-इडा सिलन तथा सारस्वत नगर की दुर्घटना-दश्रद्धा के सुन्द 
गृहस्थ-जीवन से पराड्मुख होकर मनु हिमगिरि की ग़रुहा से नीचे उतर कर सारस्वः 
प्रदेश में झ्ाते है। यहाँ उनकी भेंट उस नगर की रानी इडा से होती है। उसक 
सारस्वत नगर भौतिक हलचलो से विवप्ट हो चुका है। श्रत वह इसे पुत बसान 
चाहती है । परन्तु योग्य जासक के श्रभाव मे भ्रभीतक उसकी मनोकामना पूर्ण नह 
हुई है। मनु को पाकर वह उन्हे भ्रपने नगर का शासक नियुक्त कर देती है। मनु नग॑ 
की श्राज्रातीत उन्नति करते हैं, परन्तु नगर की रानी इडा के साथ अपनी प्तुः 
वासना की पूर्ति करने के कारण वहाँ भयानक जनक्ान्ति होती है, जिसमें मनु घायर 
होकर मूच्छित हो जाते है । 
कामायनी की इस कथा का ऐतिहासिक श्राधार खोजने पर पता चलता 
कि यहाँ जिस सारस्वरत प्रदेश का वर्गात आया है, वह सरस्वती नदी के किनारे क 
प्रदेश है। ऋग्वेद में इस सरस्यनी नदी की बडी प्रणसा मिलती है और उसे नदिय 


१-ञतपयथगब्राह्मण १२७॥३॥१२ 
२>-पजाइपिल (हिन्दी) उत्पत्ति सड, ६२२१-२२ 
३>-यामायनी, छ० ११६-११७। _ | ० 
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में श्रेष्ठ, पवित्र तथा सरस ऊकमि वाली कहा है ।" इसी के किनारे इन्द्र ने वृत्र का 
वध किया था, इस कारण ऋग्वेद में इसे वृत्रष्ती भी कहा है ।* परन्तु यह 
सरस्वती नदी कहाँ थी ? इसके वारे में विद्वानों की भिन्न-भिन्न राय हैं। श्रधिकाण 
विद्वान इस सरस्वती नदी का पजाव में बहते हुए राजस्थान के समुद्र में गिरना सिद्ध 
करते हैं । परन्तु प्रसादजी ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है 
कि देवताओं की यश-गाथा से सम्बन्धित यह सरस्वती नदी पजाव की सरस्वती से भिन्न 
पश्चिमी अफगानिस्तान के पास गाघार प्रान्त में बहती थी। यही पर प्राचीन सप्त 
सिन्धु प्रदेश था; जिसका वन अवेस्ता में भी मिलता है और यही देवों की वह 
श्रावास-भुमि थी, जिसके चारो ओर समुद्र था तथा जो उत्तर-पश्चिम में गाघार 
प्रान्त के द्वारा पश्चिमी एशिया माइनर से मिली हुई थी। अपनी इस खोज के 
ग्राधार पर प्रसादजी ने कधार के समीफ्वर्ती स्थान को सारस्वत प्रदेश माना «हैँ 
भौर इसी कारण उसे उन्नत शैल श्ूगो से घिरा हुआ वतलाया है ।३ 
पुराणों में सरस्वतती नदी की प्रशसा तो मिलती है,” परन्तु वहाँ सारस्वत 
प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता । स्कन्दपुराण" में सरस्वती के जिस प्रदेश का वर्णान 
मिलता है, उसका नाम वहाँ द्वारावती नगरी दिया गया है, जो स्पष्ट ही पजाब 
की सरस्वती नदी के किनारे वसी हुई कोई नगरी जान पडती है । इसके अतिरिक्त 
पुराणों मे इलाबृत्त या इडावृत्त का भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्मपुराण मे लिखा है 
कि मेरु के दक्षिण मे भारतवर्ष है। उसके उत्तर में किम्पुरुषवर्ष तथा उसके उत्तर में 
हरिवर्ष है। इसी तरह मेरु के उत्तरी भाग में सबसे अन्त में रम्यकवर्ष, उसके दक्षिण 
में हिरण्यमयत्रप॑ और उसके भी दक्षिण मे उत्तरकुरु है। साथ ही इन छे वर्षो के 
वीच में इडावृत्तवर्प है, जिसके मध्यभाग मे सुवर्णामय ऊँचा मेरु पर्वत खडा हुआ है । 
यह इडादृत्तवर्ष मेर के चारो ओर नौ हज़ार योजन तह फंला हुआ है। उसमें मेरु के 
पूर्व में मन्दराचल पर्वत, दक्षिण में गधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपाइव्व 
की स्थिति है।* मार्कडेयपुराण में लिखा है कि जम्बूद्वीप के तीन खण्ड दक्षिण में हैं, 
इनके मध्य में इडादृत्तवर्ष है, जो अधंचन्द्राकार है तथा जिसके पूर्व मे भद्गाज्ववर्प, 





“ऋग्वेद ७६५॥१-२ तथा ७४६६५ 
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पश्चिम में केतुमालवर्ष और मध्य में मेरु पर्वत है ।* इडावृत्तवर्ष की यही स्थिति 
मत्स्यपुराण *, वायुपुराण3 तथा श्रग्निपुराण४ में भी दी गई है । 

उपयुक्त स्थिति के झाधार पर जब मेरु पव॑त भारत के उत्तर में हिन्दुकुश 
पर्वत के श्रासपास श्राघुनिक कोहमूर माना जाता है", तब इडावृत्तवर्ष उसके नीचे 
भफगानिस्तान में कधार के श्रासपास ठहरता है शौर इसी श्राधार पर सारस्वत प्रदेश 
तथा इडावृत्तवर्ष दोनों एक ही जान पडते हैं। वैसे भी इडा के नाम पर ही इस प्रदेश 
का नाम इडावृत्तवर्ष पड सकता है और मेरु पर्वत से नीचे उत्तर कर मनु का इसी 
प्रदेश में भ्रानगा ठीक भी जान पडता है, क्योकि उक्त वर्णान के आधार पर पुराणों में 
इसी प्रदेश के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति मांनी गई है । 

इसी इडावृत्तवर्ष या सारस्वतप्रदेश में मनु की भेंट यहाँ की रानी इडा से 
होती है। ऋग्वेद में इडा की चर्चा स्थान-स्थान पर मिलती है। वहाँ पर इसे मनु 
की धर्मोपदेशिका श्रथवा मनुष्यो पर शासन करने वाली ६५, शोभनशील योद्धाश्ो वाली 
एव प्रकर्ष हिसाकारिणी?, पशुन्यूथ की माता4, मैत्नावरुण की पुन्नी* तथा मनुष्यों 
में कमं-चेतना उत्पन्न करने वाली" कहा है। इसके साथ ही सरस्वती एवम्‌ मही के 
साथ इडा को देवी कहकर स्थान-स्थान पर सम्बोधन किया गया है ।११ ऋ:श्वेद 
तथा यज़ुर्वेद में अ्रग्नि को इडा का पुत्र बतलाया है ।१ ९ इडा के जन्म की कथा वेदो 
में नही मिलती । सर्वप्रथम शतपथब्राह्मण मे मनु द्वारा किए गये मंत्रावरुण यज्ञ से 
इडा की उत्पत्ति बतलाई है तया उसे मनु की पुत्री कहकर उसी से फिर मनु को 
झागामी सृष्टि का विकास करते हुए लिखा है ।१३ यहाँ पर मनु-पुत्री होने के कारण 
उसका नाम मानवी?४ तथा मंत्रावरुण यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
१--वही, फल्याएं, ए० १५१। . २--मत्स्थ पुराण (हिन्दी) ४० २६०१ 
३-चायुपुराण (हिन्दी) ए० ११४। 
४--अग्निपुराण, अध्याय १०७-१०८ | 
५--फोशोत्सव-स्मारक-प्तग्रह, ए० १६५। 
६-- ऋग्वेद १३१११ 
७--चही १४०४ ८प->वही ५५११६ 
६--वही ७॥६५।४ १०--वही १०११०८ 
११--ऋऋग्वेद ११३६, ४५।५॥८, १।१४२।६ श्रादि । 
१२-क्र्वेद ३३२६४ तया शुक्लयजुर्वेद ३४१४ 
१३--शतपयद्राह्मएणा (६।१।६-१ १ 
श१४--बही १॥८११४२६ 
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मैत्रावरुणी * भी दिया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण भे भी इडा को मानवी तथा यज्ञो 
का अनुशासन करने वाली कहा है ।* इसके झतिरिक्त हरिवंश३3, ब्रह्म, मत्स्य“, 
पद्म, विप्णु*, वायु“, श्रीमद्भागवत" आदि पुराणों में भी मनु द्वारा किए 
गये मैत्रावरुण यज्ञ से इडा के जन्म का उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से यही 
ज्ञात होता है कि इडा मित्रावरुण की पुत्री है और उसका मनु. से सम्बन्ध हुआ्ना है, 
इस कारण वह मानवी भी कहलाती है। प्रसादजी ने इडा को मनु-पुत्री न मानकर 
केवल इडा से मनु के सम्बन्ध की हो चर्चा की है | 


कामायनी में मनु श्ौर इड़ा के जिस अनंतिक आचरण का वरशुंन किया गया 
है। उसका उल्लेख वेदो मे तो नही मिलता । ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण मे श्रवश्य 
एक कथा मिलती है | यहाँ लिखा है कि एक वार प्रजापति ने अपनी दुहिता के साथ 
अ्रनेतिक आचररणा किया | प्रजापति के इस श्राचरण को देखकर देवता लोग खिल्ला 
उठे और प्रजापति को दड देने के लिए किसी व्यक्ति की खोज करने लगे । जब उन्हे 
कोई व्यक्ति दिखाई न दिया, तब उन देवताओं ने मिलकर एक ऐसे रौद्र शरीर का 
निर्माण किया, जो 'भूतवर कहलाया तथा उससे देवों ने प्रजापति को दड देने के 
लिए कहा । तब उस रोद्र मूर्ति ने पशुओं का श्राधिपत्य मांगा । देवों ने उसे पशुपति 
बना दिया । तब वह रौद्रमूति 'पशुमानु' कहलाने लगी। इसके उपरान्त उस रोद्रमूति 
ने प्रजापति के पाप-प्रक्षालन के लिए उन पर आक़मण किया श्रौर प्रजापति के 
शरीर को बेघ डाला ।१९ यही कथा शतपथब्राह्मण * १, मत्स्यपुराण १९ आदि में भी 
मिलती है । शिव-महिस्न-स्तोन्र में भी इसी कथा का सकेत मिलता है, वयोकि वहाँ 
पर भी काम-मोहित प्रजापति पर जिव अपना बाण चलाते हैं ।१३ इन कथाओं के 
आधार पर यही ज्ञात होता है कि प्रजापति अपनी दुहिता अ्रथवा देवो की भंगिनि के 
साथ जैसे ही भ्रनैतिक भ्राचरण करते हैं वैसे ही देवता रुष्ट हो जाते हैं और रुद्र के 
द्वारा प्रजापति को दड दिलवाते हैं। कामायनी में भी प्रसादजी ने इसी झ्राधार पर 


१--शतपथग्राह्मण १८१२७ 

२-तैत्तिरोयब्राह्मण १४४४. ३--हरिवंशपुराए, श्रष्याय १० । 
४--असपुराण, अध्याय ७। ४ मत्स्यपुराण श्रष्याय ११-१२ 
६-पद्मपुराणा, सृष्टि खंड श्रध्याय ८। 

७ +विष्ण पुराण, अध्याध ४१ 

८--वायूपुराण २५१९-३४ &-श्रीमद्भागवत्तपुराण ६११३-४२ 
१०-ऐतरेयव्ाह्म रा ३३॥३३ ११--शतपथचब्राह्म ण १४७।४१-३ 
१२--मत्त्यपुराण ३३३१-४० १३--शिव-महिस्न-स्तोत्र २२ । 
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पहले मनु को प्रजापति के रूप में भ्रकित किया है ॥ तदुपरान्त जब वे वहाँ की रानी 
अथवा अपनी आात्मजा प्रजा इडा के साथ अनैतिक श्राचरण करते हैं। तब देवें- 
शक्तियाँ क्षव्घ हो जाती हैं, रुद्र का तीसरा नेत्र खुल जाता है और वे ही रुद्र देवता 
अपने वाण से मनु को मूच्छित कर देते हैं । प्रसादजी ने इस ऐतिहासिक कथा में 
प्रपनी कल्पना से इतना और जोड दिया है कि देवो के साथ ही सारस्तत नगरंकी 
जनता भी मनु के विरुद्ध क्रान्ति मचाती है श्रौर उनका नेतृत्व श्रसुर-पुरोहित भ्राकुलि 
तथा किलात करते हैं | उनमें घमासान युद्ध होता है, जिसमें मनु शअसुर-पुरोहितों को - 
तो मार गिराते हैं, परन्तु स्वय रुद्र के बाण का शिकार बनकर घराशायी हो जाते ५ 
है। इस कथा द्वारा प्रधादजी ने आधुनिक शासक एवम्‌ शासितों के वर्ग-सघर्ष को 
प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है तथा जनता की विजय दिखाकर जनता को शासकों 
का नियमन करने वाली भी वतलाया है। 


« (४) श्रद्धा तथा मनु की फेलाश-यात्रा और तत्त्वदर्शन--कामायनी की कथा 
के भ्रन्तिम भाग मे प्रसादजी ने अपने दाशंनिक सिद्धान्तों के आाघार पर कथा को 
एक अप्रत्याशित मोड दिया है, जिससे उसमें ऐतिहासिक तत्वों का सर्वथा ब्रभाव 
होगया है श्रीर दार्शनिकता की प्रधानता होगई है। इस कथा-माग मे प्रसादजी ने 
तीन वार्तें दिखलाई हैं--प्रथम तो मनु को ताडव नृत्य करते हुए नटराज शिव के 
दर्शन होते है ! दूसरे, मनु को आिपुर या त्रिकोण की वास्तविकता का ज्ञान होता है 
और तीसरे, कैलाश शिखर पर पहुँच कर वे समरसता को श्रपनाते हुए भ्रखण्ड आनन्द 
का अभ्रनुमव करते है | वही पर इंडा, मानव, सारस्वत नगर की प्रजा श्रादि भी पहुँच 
जाते हैं जिसमे एक सयुक्त परिवार बस जाता है और समी सम्मिलित रूप में 
भौतिकता से परे श्राध्यात्मिकता एवम्‌ भौतिकता के समन्वित रूप को अपनाते हुए 
प्रखण्ड झानन्द को प्रास करते हैं । 


श्षिव का ताडव नृत्य--प्राय महार कार्य करने के लिए शिव जो नृत्य किया 
कन्ते हैं, उमे ताइव नृत्य के नाम से पुकारा जाता है। दाझूपककार ने नृत्य के लास्य 
श्रौर ताइव दो भेद किए है, जिनमें से लास्य को मधुर और तंडिव को उद्धत नृत्य 
पहा है ।) कहा जता है कि पार्वती ने लास्य नृत्य की सष्टि की है, इसी कारण वह 
मघुर है शोर संटारकारी शिव से त्ताइव नृत्य का जन्म हुमा है, इसी कारण उसमें 
उद्दत एयम्‌ भीषण रूप के दर्शन होते है। वैदिक ग्रन्थों में शिव के ताडव नृत्य का 
बर्मान नहीं मिलता ) ब्रद्ापरागा मे शिव साटदव सत्य करने वाले मख से बाजा 
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बजाने वाले तथा गीत-वादन ग्रादि कार्यो मे लीन रहने वाले बतलाये गये हैं ।* 
लिगपुराण में शिव के ताडव नृत्य के बारे में एक कथा मिलती है। वहाँ लिखा है 
कि एक बार दारुक नामक राक्षस का वध करने के लिए जब पावेती ने काली रूप 
घारण किया और उसका वध करके शिव के पास लौटी, तो भगवान्‌ शिव ने सध्या 
के समय पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ताडव चृत्य किया था ।१ इससे यह सिद्ध 
होता है कि शिव का ताडव नृत्य केवल सहार के लिए ही नही होता था अपितु 
मनोरजन के लिए भी होता था। थिव-ताडव-स्तोत्र मे त्ताडव नृत्य का विश्वद 
वर्णन मिलता है। यह स्तोत्र अत्यन्त प्राचीन माना जाता है और जनश्रूत्ति के आधार 
पर रावण का रचा हुत्ना कहा जाता है। इसमे लिखा है कि “शिव अपनी जटाग्रों 
से गिरते हुये जल-प्रवाह द्वारा पवित्र कण्ठ में बड़े-बड़े सर्पो की माला पहन कर डम- 
डम शब्दकारी डमरू को बजाते हुए नृत्य किया कन्ते है। इस नृत्य के समय उनकी 
जठाओ भे गगा अपनी चचल तरगो के साथ घूमने लगती है, ललाट में अग्ति घक्‌- 
घक्‌ जलने लगती है, सर्पों की मणियो का प्रकाश चनुदिक फंल जाता है, अ्रथिंक वेग 
से घुमने के कारण सर्पो के श्वास भी वेग से चलने लगते हैं, मालाग्नि भी और तीक्न 
हो जाती है तथा डमरू की घिसि-धिमि ध्वनि भी बढ जाती है, जिससे उनके ताडव 
नृत्य की गति में भी तीव्रता श्राजाती है 3 

इसके अतिरिक्त 'शिव-महिस्न-स्तोत्र' में भी शिव के ताडव नृत्य का वर्रान 
मिलता है| वहाँ लिखा है कि शिव का ताडव नृत्य विश्व का कल्पाणुकारी है। शिव 
के ताडव नृत्य करतें समय उनके चरणो के झ्ाघात से पृथ्वी घेंसने लगती है, विशाल 
वाहुओ के सघपं से नक्षत्रयुक्त आकाश पीडित होने लगता है और चचल जटाग्रो से 
प्रताडित स्वर्गंलोक भी कम्पायमान हो उठता है ।४ साथ ही दिवी-ताम-विलास' 
नामक ग्रध में भी शिव के ताडव नृत्य का वर्णान मिलता है ५ 


प्रसादजी ने इन्ही झाधारो पर कामायनी में णित्र के ताडव नृत्य का वर्णन 
किया है भ्रोर लिखा है कि “भ्रन्धकार में से अपार ज्योत्स्ता का रूप धारण करते ह्ए 
भगवान्‌ शिव श्रपती ताडव लीला से सृष्टि के कश-करण में आह्वादकारिणी हलचल 
उत्पन्न करने लगे। परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूदे कर रही थी, 
जो सूर्य, चन्द्र, ता रागण आदि का रूप घारण करके श्राक्राण में बिखर रही थी। उनके 
चरणो के झ्राघात से पर्वत भी घूल के कर सह्य उड रहे थे, चारो और प्मस्य 


लि अभी न 





५ 


१--कल्पाश--सक्षिप्त मार्कडेयद्रह्मपुराणाक, छ० ३४२-३४४ ! 
२-लिंगपुराण २०६, २५-२८॥ ३--शिव-तांडव-स्तोन्र १, २, ४, १६। 
४-- शिव-महिम्न-स्तोत्र १६, ३३॥ ५- कामरायनी-सौदर्य, घर ० ३३६-३४८। 
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ब्रह्माड फैल रहे थे, सारा ससार काँप रहा था, अनन्त चेतन परिमाणु बिखर कर 
विलीन होरहे थे श्रौर ससार मे क्षरा-क्षर पर परिवर्तव होरहा था। समस्त प्रकृति 
गलनाल कर उनके अनत तेज मे मिल रही थी और उस क्षण उनकी स्वच्छ हँसी के 
कारण भीषणता भी सुन्दरता में परिणत हो रही थी ।”'* 

त्रिकोश या ज़िपुर--इस कथा में दूसरा वर्णात त्रिकोण या त्रिपुर का मिलता 
है । इस निपुर की कल्पना का श्राघार ऋग्वेद प्रतीत होता है, क्योकि वहाँ पर झगिनि 
के तीन रूपो की कल्पना की गई है तथा उसे त्रिघातु भी बतलाया गया है ।* यजुवेंद 
में आकर स्पष्ट ही श्रर्ति को लोहमय, रजतमय तथा स्वरणंमय गृहो में निवास करने 
बाली कहा है।? इसके श्रनन्तर शतपथक्नाह्मण में एक कथा मिलती है, जिसमें 
लिखा है कि देवताशो से पराजित होकर श्रसुरो ने प्रजापति की तपस्या करके तीन 
पुरो का निर्माण किया । जिससे एृथ्वी में लोहे का, भ्रन्तरिक्ष में चाँदी का झशौर 
बूलोक में सुवर्ण का पुर बताया गया, तब उन श्रसुरो के पुरो का नाश करने के लिए 
देवो ने 'उपसद' नामक अर्ति की उपासना की, जिससे उस श्रग्ति ने उत्पन्न होकर 
तीनो पुरी को भस्मसात्‌ कर दिया । 

वैदिक साहित्य के श्रनतर त्रिपुर की कथायें लौकिक साहित्य में पर्यात्त मात्रा 
मे मिलती हैं। महाभारत", शिवपुराण*, लिगपुराण०, श्रीमद्भागवतपुराण, 
मत्स्यपुराण आदि में त्रिपुर सम्बन्धी कथा का उल्लेख मिलता है शोर सर्वत्र 
श्रसुरो के लोहे, चाँदी तथा स्वर्ण के तीन पुरो का निर्माण देवताओं से सुरक्षित होने 
के लिए हुप्रा है। परन्तु शतपथग्राह्ण की कथा से इन लौकिक कथाश्रो में यह 
ग्रन्तर मिलता है कि यहाँ पर शिव के द्वारा उन तीनो पुरो का विध्वस कराया गया 
है तथा उन अ्रसुरो के नाम भी दिये गये हैं । 

इनके ग्रतिरिक्त शवागमो १९ में इस अिपुर का वर्शान कुछ भौर ही ठग से 
मिलता है । वहाँ पर त्रिपुर के तीन कोश माने गये हैं, जो क्रमश इच्छा, ज्ञान भ्रौर 
क्रिया कहलाते हैं । ये तीनो कोण तीन शक्तियों से व्याप्त रहते है, जो क्मणः इच्छा- 


१--फामायनी, छ० २५२-२४५४ । २--ऋग्वेद ३॥२६॥७ 
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शक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति कहलाती हैं । इनमे से इच्छाजक्ति सृप्टि की कामना 
उत्पन्न करती है और नाना कर्मों में लीन होने की प्रेरणा देती है ।* दूसरी ज्ञान 
शक्ति दो प्रकार की है-शेयाघिक्य और ज्ञेवानधिक्य । जेयाधित्य ज्ञानशक्ति 
भ्रपूर्णता का आभास कराती है और ज्ञेयानधिक्यणक्ति शुद्धाशुद्ध मार्ग का ज्ञान 
कराती है ।१ तीसरी, क्रियाशक्ति चह है जिसमे समस्त गक्तियो का पारस्परिक 
डुन वैचित्य होता है ।? इस तरह इन तीनो शक्तियों के भिन्न-भिन्न कार्यों से पूर्णो 
यह त्रिपुर या निकोण है, जो ठिलोक या ससमार भी कहलाता है तथा जिसकी 
घष्ठान्नी त्रिपुरादेवी मानी जाती है, जो ब्रह्मा, विप्यु एवम्‌ शिव-रूपा है तथा जो 
छा, ज्ञान एवम्‌ क्रिपा-णक्ति से सम्पन्न होकर अपने चन्द्रमा-रूप से सुष्ठि-कार्य 
पी है, अग्नि-रूप से सहार कार्य करती है और रवि-रूप से ससार की स्थिति का 
ये करती है !४ जबतक ये तीनो पुर या त्रिकोण पुयक्‌-एयक बने रहते हे, तबतक 
ग्रधियुक्त संसार का रूप प्रस्तुत करते हैं, परन्तु जैसे ही ये समरस होकर एक हो 
ते हैं तद इनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती और समस्त उपाधियों से शून्य होकर 
कसात्र प्रानन्‍्दरूप में परिणत हो जाते हैं । इस एकरूपता की अ्रवस्था को ही तन्‍त्रो 
'मिरंजनावस्था' कहा है, जिसको प्राप्त करके योगी समस्त भेद-भाव पूर्ण उपाधियों 
रहित होकर अखण्ड आवन्दघन शिवरूप को प्राप्त हो जाता है ।' इसके साथ ही 
पुरारहस्य में श्रद्धा को ही त्रिपुरादेवी के रूप में स्वीक्तार किया है और 
पी को अपती अनन्त शक्ति के द्वारा त्रियुरो या चिकोणों को एक करने वाली 
तलाया है ।* 
उक्त आधारों पर ही प्रसादजी ने कामायनी भे जिपुर या त्रिकोण का वर्णन 
ल्‍गया है। वैदिक एवम्‌ लौकिक साहित्य से तो आपने तीनो पुरो के रगो की कल्पना 
) है भौर उनके आझाधार पर ही इच्छा के भावलोक को रागास्ण, ज्ञानतोक को रवेत 
था कर्मलोक को श्याम रंग का वतलाया है, जो स्पष्टतया स्वर्ण, रजत एवं लोहे के 
रो से सम्बन्ध रखते हैं। साथ ही शैवागमों से आपने इच्छा, ज्ञान तथा क्रिपा 
पे कल्पना ली है और उसी के आधार पर तीनो लोको का वर्णन करते हुए इच्छा- 
पैक में भाव की प्रधानता, कमलोक में साना प्रकार की एपणशामं से व्याप्त कर्मो की 
बानता तया ज्ञानलोऊ में शुद्धाशुद्ध मार्ग की खोज और शुप्क ज्ञानाजंन की प्रधानता 


१-तंत्रालोक, भाग २, पएू० छ४ड। २-चबही, छ० ८५-८७ । 
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बतलाई है। इसके अझननन्‍्तर तीनो की प्थकता के कारण ही ससार के विडस्वनाएुणं 
जीवन की श्रोर भी सकेत किया है। पुनः जिपुरारहस्थ के आधार पर आपने श्रद्धा 
की स्थिति द्वारा इन तीनो लोको की पृृथक्ता दूर की है। इस तरह उक्त ग्रन्थों के 
ग्राघार पर ही प्रसादनी ने कामायनी के जियूर या त्रिकोण का वर्णव किया है जो 
सप्टतया त्रिलोक या ससार के जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है और जिसके 
द्वारा प्रसादजी ने आधुनिक विडमस्वनापूर्ण मानव-जीवन को आानन्दमम्न बनाने का 
सुझाव भी रखा है । 

फैलाश फर श्रसतह आझ्रानन्द की प्राप्ति--यज़ुर्वेद में केवल भगवाद शकर को 
गिरि पर स्थित होकर प्राणियों को सुख देने वाले तथा गिरि पर शयन करने वाले 
कहा है ।" परन्तु पुराणों में उस ग्रिरि का नाम कैलाश दिया है श्रौर उसे हिमालय 
के मध्य-पृष्ठ भाग में स्थित बतलाते हुए वहाँ पर एक सुन्दर एवं दिव्य मानसरोवर 
का उल्लेख किया है । इतना ही नही उस कंलाश पर्वत की भ्रनुपम शोभा का वर्ण 
भी पुराणों में स्थान-स्थान पर मिलता है ।* इसके अतिरिक्त महाभारत में शिव-सहस्त- 
नाम-स्तोत्र मिलता है, जिसमें शिव को सर्वोपरि, सवनियता, सर्वान्तर्यामी श्रादि 
बतलाते हुए विश्व को श्रानन्द देने वाले भी सिद्ध किया है। इस स्तोन्न की परम्परा 
का उल्लेख करते हुए महामारत में लिखा है कि यह शिव-सहस्त-ताम-स्तोन्न ब्रह्मजी 
ने इद्र को, इन्द्र ने मृत्यु को, मृत्यु ने रुद्रों को, रुद्रो ने तण्डि को, तब्डि ने शुक्त को, 
शुक्त ने गौवम को और गौतम ऋषि ने वेवस्वत मनु को बतलाया था ।3 इस प्रकार 
शिव-मक्तो एवम्‌ शिवसस्तोत्र के ज्ञाताग्रो की परम्परा में कामायनी के चरिध्रनायक 
वेबस्वत मनु का भी वर्णन मिलता है। सम्भवत इसी झावधार पर प्रसादजी ने मनु 
को अन्त में नटराज शिव के चरणो में भ्रखण्ड श्रानन्द उपलब्ध करते हुए दिखलाया 
है । इसके अतिरिक्त कामायनी के अन्त में जिस भ्रविनाशी योग का साधन करते हुए 
मनु को चित्रित किया गया है, उसकी परम्परा भी श्रीमद्भगवद्गीता में मिलती है । 
वहाँ पर लिखा है कि इस श्रविनाञ्ञी योग की क्रियाश्रो का ज्ञान कल्प के आ्रारम्भ में 
स्वय ब्रह्मा ने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वेबस्वत मनु को बतलाया, मनु ने 
अपने पुत्र राजा इक््वाकु को समझाया भौर अन्त में यही योग परम्परा से अन्य 
राजपियो को मी प्राप्त हुआ । इस परम्परा में वेवस्वत मनु का नाम होने के कारण 
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प्रंसादजी ने सस्मवत उन्हें कर्म-योग के रहस्प को जानने वाला तथा अपने पृत्र 
मानव एवम्‌ इडा आदि के सम्मुख उसका निरूपणु करने वाला अकित किया है। 
इसके अतिरिक्त केैलाशपवंत पर जिस प्रकार दिव्य सानसरोबर श्रादि की स्थिति 
चतलाकर वहाँ की अलौकिक एवम्‌ पावन शोभा का वर्णत पुराणों मे मिलता है, 
उसी आधार पर प्रसादजी से भी कामायनी में कैलाशगिरि एवं मानसरोबर की दिव्य 
भाँकी प्रस्तुत की हैँ तथा वहाँ अखण्ड आनन्द का साम्राज्य बतलाया है ॥" 

इस आनन्द के भिन्न-भिन्न रूपो का वर्णंत तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे मिलता है। 
उसके आधार पर पता चलता है कि एक मानव के लिए युत्रा, दृढ, वलिष्ट, घनी, 
स्वामी आदि होता महान आनन्द को प्राप्त करना है । परन्तु सर्वश्रेष्ठ आनन्द ब्रह्मानद 
है। * बह आनन्द सर्वोपरि है, क्योकि उसीसे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैँ, उसी भें जीवित 
रहते हैं और अन्त में उसी के अन्दर विलीन हो जाते हैं ।? परन्तु यह ब्रह्मानद प्रास 
कंसे हो ” इसके लिए त्रिपुरारहस्य मे लिखा है कि मनुष्य श्रद्धा को प्रास होकर ही 
इस आत्यतिक -सुख या. आवन्द को प्रास करता है ।४ इसी तरह श्रीमद्भगवद्गीता में 
भी लिखा है कि थ्रद्धावातु व्यक्ति ही सयतेन्द्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करता है और उस 
ज्ञान के प्रास होने पर ही उसे शीघ्र परमशान्ति या अखड आनन्द की प्रासि होती 
है ।७ इसके श्रतिरिक्त प्रत्यभिन्नादर्शन भी यही कहता है कि जबतक मनुष्य को ससार 
की वास्तविकता का ज्ञान नही होता, तबतक वह मुग्ध बता रहता है और ससार के 
भोगो में लीन'रहता है, परन्तु जेसे ही उमर वास्तविकता का ज्ञान होजाता है, वैसे ही 
वह ससारी जीव चिन्मयी पराभूमि पर पहुँच कर चिदानन्द को प्रास कर लेता है । 5 

प्रसादजी ने उक्त भ्राघारों पर ही इस अन्तिम कथा-भाग की पृत्ति की है 
और श्रद्धा के हारा मनु को ससार की वास्तविकता का ज्ञान करा कर उन्हे कैलाश 
के उस शिखर पर पहुँचाया है, जहाँ जीतल एवम्‌ अत्यत श्ञान्त तपोवन है, जहाँ 
निर्कर उछलते हुए बहा करते हैं, जहाँ दिव्य एवम्‌ निर्मेल मानसरोबर है, जो मन की 
प्यास बुकाया करता है, जहाँ अखड महिमा से मडित पार्वतीय शोभा सर्देव विद्यमान 
रहतो है, जहाँ किन्तरियाँ एवम्‌ अप्सराये मागलिक नृत्य करतो रहती हैं, जहाँ जीवन 
की मुरली से मनोहर सगीत की घ्वति निकलती रहती है, जहां समस्त भेद-भाव दूर 
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होकर सभो अपने प्रतोत होत है, जहाँ जड-चेतन सत्रस होकर एक चेतनता से ही 
परिपूरणं दिल्लाई देते हैं श्रोर जहाँ पर अखण्ड श्रावन्द छाया रहता है ।* 

निष्कर्ष यह है कि प्रसादजी ने, बैदिक्र, लौकिक, तात्रिक प्रादि ग्रथो में 
विश्वरी हुई कयरा-प्ामग्रो को लेकर झयतनी उर्बर कल्पवा द्वारा काम्रायनी की कथा- 
वस्तु हूवी भवन का निर्माण किया है, जिसमें अन्य ग्रयो का आधार तो मिट्टी के 
रूप में हो है उसे कच्यता के साँधे में ढालकर एक काव्य-छप देने का कार्य उनकी 
प्रतिभा ने किया है। इसी कारण दूर से देखने पर कामायत्ी की सारी कथा कल्पता- 
प्रसुत ही ज्ञात होती है, परन्तु जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है, इसका ऐतिहासिक 
श्राधार भी है। फिर भी वह ऐतिहासिक झाधघार इतना अपर्यात है कि कामायनी की 
कथा को प्रसादजी की कल्पना का सद्दारा अधिक लेना पडा है शौर इसी कारण 
यहाँ ऐतिहासिक तत्त्व की अपेक्षा कल्वना-तत्त्व का प्राघान्य हो गया है । 

-/ वैदिक काल-से कामायनी तक वध्तु के रूपान्तर--कामायनी के वस्तु-ख्रोतो 
की विवेचन! करने के उपरान्त यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद सहिता में 
तो कामायनी की कथा का केवल घुघला सा आभास ही मिलता है, क्योकि वहाँ पर 
केवल मनु, श्रद्धा, इडा, मानव, श्राकुलि-किलात आदि के नाम ही झाये है और उन 
नामो को पढ़कर इनके पारस्पारिक सम्बन्ध का कोई निश्चित रूप नहीं मिलता । 
केवल इडा का मनु से कुछ सम्बन्ध अवश्य दिखाई देता है, क्योकि उसे ऋग्वेद में 
मनु या मानवों पर शासन करने वाली कहा है। ऐसे ही ऋग्वेद काल में प्रलय का तो 
कोई चिह्न ही नहीं मिलता, केवल सृष्टि के आरम्भ में सत्र जल ही जल होने के 
सकल मात्र मिलते हैं। यज्ुर्वेद में भी न इस प्रलय का सकेत मिलता है भौर न श्रद्धा, 
मनु, असुर-पुरोहितो आदि के सम्बन्ध का उल्लेख हुआ है | वहाँ भी इडा तथा मनु 
के सम्बन्ध का ही क्षीण मभाभाष मिलता है। पअ्रथवंवेद में श्राकर अ्रवश्य प्रलय का 
सकेत मिलता है, परन्तु शेप बाते अन्य वेदों के समान ही हैं । इस प्रकार सहिता- 
काल में कामायनी की कयावस्तु का अरूण रूव ही विद्यमान है भौर उसमें कोई 
श्रन्बिति नही मिलती । 

ब्राह्मरा-काल में भाकर ऋषियों ने वेदों के श्र्थ को समझने श्ौर समभाने 
का ग्रत्यधिक प्रयत्त किया और इसी प्रयत्न के परिणामस्वरूप प्रत्येक वेद-सहिता के 
किनने ही ग्राह्मण-मन्य बने । वेदों का भ्र्थ बताने के लिए ऋषियोी ने लोक-प्रचलित 
श्रास्यातो को नी उदाहरण के रूप में उद्घृत किया, जिससे कितनी ही वातें जो वेदों 
में अस्पष्ट यो, यहां झ्राकर स्प्ट होने लगी। लगभग सभी वेदों के ब्राह्मस-प्रय 
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बने । इन समस्त ब्राह्मण-ग्रथो में वेदों के अर्थ को समभाने का स्तुत्य प्रयत्व 
हुआ, परन्तु सभी ब्राह्मण-ग्रय उतने लोक-प्रिय न हो सके, जितना कि शुक्ल यजुरवेंद 
का अतपथब्राहाण हुआ । विद्वानों के विचार से समस्त वैदिक साहित्य में ऋग्ेद के 
उपरान्त इसी ग्रय की प्रतिष्ठा है। इसी शतपथब्राह्मण में हमे सर्वप्रथम कामायवी 
की सक्षित्त मूल-कथा मिलती है । यहाँ भी यद्यपि कथा यत्र-तत्र उदाहरणों के रूप 
में बिखरी हुई है, फिर भी लगभग कथा का यत्किचित्‌ु आभास मिल जाता है। 
सहिता-काल में मनु, श्रद्धा आदि का जो सम्बन्ध हमे ज्ञात नही होता था, वह इस 
ग्रथ में आकर स्पष्ठ होते लगता है और मनु को “श्रद्धादेव' कहकर तया आकुलि- 
किलात द्वारा मनु को यज्ञ की श्रोर प्रेरित करने के कारण हमें मनु, श्रद्धा लया असुर- 
पुरोहितो के सम्बन्ध के विषय मे कोई सन्देह नहीं रहता | प्रलय अथवा जल्प्लावन 
की कथा तो पूर्ण रूप से ही इसी ग्रंथ मे मिल जाती है। इसके अतिरिक्त वेद- 
सहिताओं में मनु और इडा के सम्बन्ध का भी कोई विशेष स्पष्टीकरण नही हुश्ना 
था । शतपथब्राह्मण[ में श्राकर इड़ा को मनु की दुंहिता कहा है, उसका जन्म मनु द्वारा 
किये गये मैत्रावरुणी यज्ञ से होता है और मनु द्वारा हविरूप में छत, दधि आदि 
दिये जाने पर उनसे ही इडा का पालन होता है। अत वह मनु से सम्बन्धित प्रतीत 
होती है। इतना ही नही इस ग्रय में प्रजापति द्वारा अपनो दुहिता पर किये गये 
अनैतिक व्यवहार का भी उल्लेख मिलता हैं तथा इस अनेतिक व्यवहार के कारण 
देवताओं के रुष्ट होने एवं रुद्र के द्वारा वाण-सवान करने की भी चर्चा यहाँ मिल 
जाती है | इसके साथ ही मनु ने आगामी सृष्टि का विकास श्रद्धा द्वारा न करके इडा 
के द्वारा किया है ऐसा उल्लेख भी शतपथब्राह्मण में मिलता है। इस प्रकार 
कामायनी से कुछ भिन्न कथा का रूप ब्राह्मणान्यथों में मिलता है। परन्तु कवि 
प्रसाद ने कामायनी में उस कया को फिर अ्रपनी इच्छा के अनुसार अधिक सरस ओर 
उपयुक्त बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किये हैं जिनका उल्लेख झागे किया गया है । 

फिर भी अधिकाश कथा झतपथत्राह्मण से ही ली गई है । 

रामायण तथा महाभारत-काल में जाकर इस कथा का कुछ भाग तो 

लुप्तप्राय-सा दिखाई देता है, परन्तु जो कुछ भाग मिलता है, उसमे पर्याप्त परिवर्तन 
एवं परिवर्धत मिलते हैं । वाल्मीकि रामायण मे इंडा का आर्यान आया है, जिसमे 

उमे कर्दम प्रजापति का पुत्र कहा गया है और वही पुत्र पुन शिवजी के विहार वन में 
प्रत्रिष्ठ होने के कारण घधाप से स्त्री टप में परिणत होकर इड़ा रूप घारण करता 
हुआ बतलाया है ।१ इस प्रकार वहाँ इड़ा की स्त्री एवम्‌ पुरुष दोनो रूपो में चर्चा 
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मिलती है। साथ हो उसका वैवस्वत मनु से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । इसके 
प्रतिरिक्त श्रन्य सभी घटनायें रामायण में कही नही मिलती | महाभारत में जलप्लावन 
की कथा तो विस्तार के साथ मिलती है, उस पर शतपथब्राह्मण का पुर्णो प्रभाव भी 
ज्ञात होता है भौर श्रद्धा एव मनु के सम्बन्ध का भी पता “्रद्धादेव' शब्द से चर्ला 
जाता है, परन्तु इडा भौर मनु तथा श्रयुर-पुरोहितो के सम्बन्ध की चर्चा यहाँ नही 
मिलतो । महाभारत से सम्बन्धित 'हरिवश' में श्रवश्य मतु भौर इडा के सम्प्न्ध की 
चर्चा मिल जाती है, परन्तु वहाँ पर पुन इडा को बंवस्वत मनु की ही पुत्री बतलाया ९ 
गया है । इतना ही नही उसे वाल्मीकि रामायण की ही भाँति स्त्री तथा पुरुष दोनो ५ 
रूप धारण करते हुए लिखा है। 'हरिवश' मे श्रद्धा तथा मतु के सम्बन्ध की चर्चा नही 
मिलती । इतना ही नही यहाँ पर हमें सर्वप्रथम मनु के दस पुत्रों का भी उल्लेख मिल 


जाता है | परन्तु यह ज्ञात नही होता कि इन दस पुत्रो की माता अथवा मनु-पत्नी 
कौन है ।" 


पुराण-काल में श्राकर ये वैदिक कथायें पूर्णतया तया रूप घारण कर लेती 
हैं। यय्पि इन कथाझो का श्राधार हमारे वैदिक ग्रथ ही है, तथापि पुराणकारो ने 
कुछ भ्रपनी शोर से भी मिलाकर उन कथाओं को प्रतिणयोक्तिपूर्णा ढग से प्रस्तुत 
किया है । वेदिक ग्रथो एवम्‌ रामायण-महाभारत में जलप्लावन, इडा, मनु, श्रद्धा 
आादि की कथा का जो भ्रत्यन्त सुक्ष रूप मिलता था, पुराणों में श्राकर उन सभी 
कथाओं ने विस्तृत रूप धारण कर लिया है । कही-कही तो दस-दस श्रौर वारह-बा रह 
भ्रध्यायो में वही छोटी सी कथा प्रस्तुत की गई है। जँसे त्रिपुर-दाह का वर्णन शिव- 
पुराण में दस श्रष्यायों के ग्रन्तर्गत दिया गया है और मत्स्यपुराण में यही कथा बारह 
भ्रव्यायों में श्राई है। पुराणों मे जलप्लावन तथा मनु-इडा सम्बन्धी कथायें तो 
ब्राह्मणा-ग्रथो एवं रामायण-महाभारत के समान ही दी गई हैं, परल्तु श्रद्धा तथा मनु 
के सम्बन्ध का यहाँ अधिक स्पष्टीकरण हुझ्ना है । श्रमी तक मनु को “श्रद्धादेव कहकर 
केवल यही बतलाया गया था कि वे श्रद्धा से सम्बन्धित तो हैं, परन्तु क्या श्रद्धा 
भ्रपता पावित सत्र भी रखती है अबवा क्या वह मनु की पत्नी भी है, इन बातो का 
बुद्ध ज्ञान नहीं होता था। पुराणकाल में आकर श्रीमद्भागवतपुराण में श्रद्धा को 
स्पष्ट ही मनु की पत्नी घोषित कर दिया गया और श्रद्धा से ही मनु को दस पुत्रों की 
प्राप्ति बतलाई गई | इसके साथ ही पुराणों में मन्वन्तरों वी गणना करके क्रमझ 
सभी मन्व्न्तरों छा इत्तिहास भी दिया गया हैं, जिससे यह स्पष्ट पता चल जाता है 


* १--हरिवशपराण, अध्याय १० ।॥ 


पु 
(बेड) 


कि इस आधुनिक मानवनसृष्टि के प्रारम्भकर्ता हमारे कथा-तायक वेवस्वत मनु ही हैं 
झ्रौर इनसे ही मानव-सम्यता का विकास हुआ है । 
पुराण-काल के उपरान्त श्रद्धा-मनु एवम्‌ इडा-सम्वन्धी कथा के प्रति पूर्यत- 
उदासीनता मिलती है। संस्कृत तथा अन्य भापाश्नरो के सभी कवि राम, कृष्ण, शिव 
तथा रामायण, महाभारत के अ्रन्य आखर्यानों को लेकर ही प्रथ-रचना करते रहे और 
किसी ने भी मानव-स॒प्ठि के इस धुचले प्रभात की ओर ध्यान नही दिया। भारतीय 
«५ सहित्य-न्ष्टाओं मे प्रसादजी ही ऐसे प्रथम कवि हैं, जिन्होंने श्राघुनिक कविता के 
? ब्राह्म-मुहर्त मे उठकर मानव-सभ्यता के इस भव्य एवम्‌ दिव्य विहान के दर्शन किए 
ओर इस घुघले प्रकाश में ही अपने आदि-मानव की दिव्य काँकी देखी । साथ ही 
उसमें से एक ज्योतिर्मयी किरण लेकर उसे अपनी उर्वेर कल्पना द्वारा ऐसा आलोक- 
पूर्ण काव्य-छप दिया जो वर्तमान मानव के लिए ही नहीं, अ्रपितु भविष्य में भूले- 
भटको के लिए भी प्रकान्च-स्तम्भ की भांति पथ-प्रदर्शक बना रहेगा। 

(.“प्रसादजी द्वारा कयावस्तु में परिवर्तत और उसके कारण-प्व प्रग्न यह 
उठता है कि प्रसादजी ने कया में कहाँ-कहाँ परिवर्तत किया है श्और उस परिवर्तन 
का क्‍या सभव कारण हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भारतीय धामिक 
एवम्‌ ऐतिहासिक ग्रथो का अव्ययन करने के उपरान्त यह पता चलता है कि प्रसादजी 
ने अपनी कामायनी में कथा-श्यखला मिलाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं 
और उनके कारण भी क्रमणः इस प्रकार हैं .-- 


(१) कामायनी मे सर्वप्रथम जलप्लावन का वर्णन गाता है। यह कथा इतनी 
प्रसिद्ध है कि भारतीय तथा ईसाई, इस्जामी, यूनानी आदि विश्व के सभी प्राचीन 
साहित्यो मे इसका उल्लेख मिलता है। अत प्रसादमी ने इतनी विश्व-विश्वुत कथा 
को विस्तारपूर्वक अपने ग्रथ में देकर व्यर्थ काव्य-कलेवर को विस्तीर्ण करना उपयुक्त 
नही समझा, किन्तु उसे एक सिद्ध घटना मानकर केवल सक्षेय मे उसका विवरण दे 
दिया है। “भारतीय ग्रयो में प्राय मनु की नौका मत्स्य के सीग में वाँची जाकर अन्त 
में उमी के द्वारा हिमालय पर्वत पर पहुँचती है, परन्तु प्रमादजी ने मत्स्य के सीग त्था 
उससे नाव के बाँचने का उल्लेख नहीं किया है । इसका कारण यह जान पडता है कि 
प्रसादजी ने स्वानाविन्‍ता की रक्षा करने के लिए उपयुक्त सभी बाते छोड दी हैं, 
वयोति एक तो मत्स्य के नीग नहीं होता, दूसरे ऐसे भवकर जलप्नावन के समय 
यह कहाँ सभव था कि मनु सावबादी के साथ दौका को मत्स्य के सीग से 
वॉवने के लिए तैयार बैठे रहते ओर उस महामत्व्य के आते ही उसके सीग से उसे 
वाँच देते । वह स्थिति तो बड्ी ही भव॑ंकहर रही होगी। दूसरे इस वंज्ञानिक युग में 
मनु शोर मत्स्य के वा्तवार झादि में कौन विव्वास कर सकता है| यह सब 


( एड ) 


झस्वाभाविक ही है। इसी कारण कथा के पूर्व भाग अर्थात्‌ मनु-मत्स्य के वार्तालाप 
तथा नौका के श्यूग से बाँधने झादि का परित्याग करके प्रसादजी ने सीधी-साधी 
तक॑-सगत कथा को अपनाया है श्रौर मनु की नौका को महामत्स्य के चपेटे द्वारा 
हिमालय की उन्नत चोटी पर पहुँचा दिया है। 

(२) भारतीय ग्रथों मे मनु द्वारा किये गये मेत्रावरुण यज्ञ से इडा की 
उत्पत्ति बतलाई गई है । साथ ही वह मनु की दृहिता भी मानी गई है । वह मनु को 
उनके निवास-स्थान पर ही मिलती है और उसके द्वारा ही मतु अपनी मानव-सृष्ि 
का विकास करते हैं | परन्तु प्रसादजी ने मनु की भेंट पहले इछा से न कराकर श्रद्धा 
से कराई है, इढा तो उन्हे हिमगिरि से दूर सारस्वत नगर में मिलती है। दुसरे, इडा 
को मनु की पुत्री न कहकर मनु की “श्रात्मजा प्रजा' तथा सारस्वत प्रदेश की रानी 
बतलाया है । तीसरे, प्रसादजी मैत्रावरुण यज्ञ से उत्पन्न होने वाली इडा की घटना 
के बारे में पूर्णतया मौन हैं। इन तीनो परिवर्ततों के ये कारण जान पडछते हैं कि 
सर्वप्रथम तो मनु के लिए शतपथब्राह्मण में ही श्रद्धादेवः शब्द मिल जाता है भ्रौर 
श्रीमद्भागवतपुराण में श्रद्धा को स्पष्ट ही मनु की पत्ती मान लिया है। श्रत इडा 
को मनु की पत्नी बनाना या उससे ही मानव-सृष्टि का विकास दिखाना उपयुक्त 
नहीं दिखाई देता। श्रीमद्भागवतपुराण में श्रद्धा द्वारा ही मनु को दस पुत्रों की 
उपलब्धि होती है, इडा से मनु को कोई पुत्र प्राप्त नही होता । श्रत मनु और श्रद्धा 
का मिलन एवं दोनो को पति-पत्नी रूप मे दिखाना उचित जान पडता है। दूसरे, इडा 
को मनु-पुती न बताकर प्रसादजी ने श्रपने काव्य को अस्वाभाविकता से भी बचाया 
है, क्योकि मनु इडा के साथ जो अनेतिक व्यवहार करते हैं, वह कामायनी में श्रापत्ति- 
जनक एवं अस्वाभाविक प्रतीत नही होता । यदि इडा को मनु-पृत्री वताकर पुन ऐसे 
श्रन तिक व्यवहार का वर्णन किया जाता, तो वह श्रत्यन्त श्रस्वाभाविक एवं भ्रशो भनी य 
होता । परन्तु वासना से कलुपित मनु का हृदय एक दिव्य सौन्दर्य-सम्पन्न युवती को 
देसकर मचल जाना श्रत्यन्त स्त्राभाविक है। ऐसा करके प्रसादजी ने मनु को घोर 
नेतिक पतन से भी बचा लिया है। तीमरे, मंत्रावरुण यज्ञ का वर्णन भी फिर इसी- 
लिए नहीं किया, क्योंकि इडा को जब मनु की दुहिता के रूप में स्वीकार ही नहीं 
विया गया है, तो फिर यह सत्र वर्णन व्यर्थ हैं। केवल इडा को हिमगिरि से दूर एक 
स्पतन्प प्रदेश वी रानी वतलाकर उसवी शोर मनु को झ्राकृष्ट होता हुआ बतला 
दिया है, जिममे प्रमादजी को अपनी कथा में पक का निर्वाह करने मे भी सफलता 
मित्री है । 

(३) भारतीय प्रयों में मनु जलप्तावन के उपरान्त सृष्टि की कामना से 
में पायरण यन करले हुए दिसताये गये हैं, परन्तु कामायनी में वे पहले पाकन्यज्ञ 
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करते हैं जिससे वे अ्रपनी तथा भ्रन्य प्राणियों की क्षुधा का निवारण करते हैं | इस 
परिवर्तत का कारण यह प्रतीत होता है कि प्रसादजी यहाँ निष्काम कम की सफलता 
दिखलाना चाहते हैं, क्योकि मनु किसी कामना से पाक-यज्ञ नही करते और उस यज्ञ के 
उपरान्त ही उन्हे श्रद्धा जैसी जीवन-सगिनी प्राप्त होती है, जैसे मानो मनु को अपनी 
खोई हुई शक्ति मिल गई हो । दूसरे, प्रलय से बचकर एकदद मनु को पृत्रेष्टि-यज्ञ 
करना अस्वाभाविक भी रहता, इसी कारण पहले वे निष्काम पाक-यज्ञ करते हैं, 
परन्तु श्रद्धा के मिल जाने के उपरान्त वे आकुलि-किलात की प्रेरणा से मंत्रावरुण 
यज्ञ भी करते हैं। ऐसा वर्शात करके प्रसादजी ने अपनी कथा को मूल-कथा से भी 
सम्बद्ध कर दिया है श्रौर उसमे उचित सतुलन भी स्थापित किया है । 

(४) भारतीय साहित्य मे श्रद्धा एव इडा दोनो नारियो के महान व्यक्तित्व 
की माँकी मिलती है । फिर भी प्रसादजी का यह कैसा पक्षपात है कि वे श्रद्धा का 
ग्त्यन्त दिव्य एव असाधारण चरित्र श्रकित करते हैं शोर इड़ा को श्रद्धा की अपेक्षा 
तुच्छ ठहराते हैं। इसका पहला कारण तो यह प्रतीत होता है कि केवल श्रद्धा मे ही 
प्रसादजी को भारतीय नारी की पूर्णता के दर्शन हुए हैं। दूसरे, 'कामायनी' का चरम 
लक्ष्य बुद्धि (इडा) के वशीभूत मन (मनु) को हृदय (श्रद्धा) के सहयोग से भ्रखड 
झानन्द की प्राप्ति कराना है और उसकी पूर्ति श्रद्धा जैसी पतिक्षता एवं सच्चरित्र 
नारी से ही हो सकती है। तीसरे, इडा के चरित्र में कही-कही दोष भी मिलते 
हैं, जैसे उसे कभी बुध के साथ, " कभी मनु के साथ और कभी मैत्रावरुण के साथ 
समागम करते हुए बतलाया गया है, जबकि श्रद्धा के चरित्र में कही भी कोई दोप 
किसी भी ग्रथ में नही मिलता तथा सर्वत्र उसकी महानता के ही दर्शन होते हैं । 


(५) सभी भारतीय ग्रथो मे प्रजापति द्वारा अपनी दुहिता के साथ प्रनतिक 
व्यवहार की चर्चा मिलती है झ्लोर कही भी न तो प्रजापति का नाम वैवस्वत मनु 
दिया है श्लोर न दुहिता का नाम इडा मिलता है। फिर प्रसादजी ने कंसे इसे मनु- 
इडा से सम्बद्ध कर दिया है ? इसका प्रथम कारण तो यह जान पडता है कि शतपथ- 
ब्राह्मण में मनु वो भी प्रजापतिमाना गया है और इडा को स्पष्ट ही मनु के पाक-यज्ञ 
से उत्पन्न होने के कारणण उनकी दुहिता बतलाया है। झब्रत इस घटना का सम्बन्ध 
मनु एवम्‌ इडा से हो सकता है । दूसरे, रूपक का निर्वाह करने के लिए भी ऐसा 
परिवर्तन किया गया जान पडता है, क्योकि बौद्धिक जगत में भ्रमण करने वाले मन 
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१--देखिए फमशः हरिवशपुराण अध्याय १०, वाल्मीकि रामायण, उत्तर- 
काण्ड, सर्ग २७-२६ 
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(मनु) का ऐसा अ्रतिचार दिखाने के लिए प्रसादजी ने इस भिन्न कथा से भी मनु व 
सम्बन्ध जोड दिया है । 

(६) यदि प्रजापति भौर मनु को एक मान लें तो दुहिता के साथ अ्रनैतिः 
श्राचरण करने पर देवताओं के रुष्ट होने का उल्लेख तो शतपथ शादि ब्नाह्मण-ग्रध् 
में मिल जाता है, परच्तु प्रसादजी ने कामायनी में केवल देवताश्रो को ही रुष्ट होते हु 
नही दिखलाया, भ्रपितु एक जन-फ्लान्ति दिखाकर उसका नेतृत्व आकुलि-किलात तामः 
भसुर-पुरोहितों से कराया है। इस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है ि 
प्रसादजी श्रासुरी प्रवृत्तियो को सभी सघर्षो का मूल बताना चाहते हैं, 
विलासी मन के लिए तो आसुरी भावनायें ही नेतृत्व करके हलचल उत्पन्न किय 
करती हैं । इसीलिए आाकुलि-किलात को क्रान्ति का नेतृत्व करने वाला लिखा है 
गीता मे भी श्रासुरी प्रवृत्ति वाले को द्वेष करने वाला, पापाचारी, क्र.रकर्मी, नराघ 
तथा बारस्वार जन्म लेने वाला वतलाया है|" दूसरे, जन-क्रान्ति श्रादि दिखाने क 
मूल कारण गासक एवम्‌ शासित वर्ग के सधर्प का प्रदर्शन करना है। प्रसादजी के 
यह घारणा सर्वत्र दिखाई देती है किवे अतीत के विस्मृत कथानक में वर्तमा' 
घटनाओं को दिखाकर उसके परिणाम से पाठको को परिचित कराया करते हैं । 


(७) अन्य भारतीय ग्रथो में मनु के दस पुत्रों का उल्लेख मिलता है, परनू 
प्रसादजी ने कामामनी में केवल एक हो पुत्र 'मानव' या 'कुमार' का उल्लेख किय 
है । इसका कारण यह है कि कामायनी एक प्रवन्ध-काव्य है, इतिहास-ग्रथ नहीं 
प्रवन्ध के लिए श्रनावश्यक विस्तार श्रपेक्षित नही । श्रत केवल एक पुत्र का उल्लेर 
करके प्रसादजी ने शेप पुत्रों का विवरण नही दिया है । 

(८) सारस्वत नगर में बेवस्वत मनु एक स्मृतिकार के रूप में प्रसादजी 
चिश्रित +िए है, परन्तु भारतीय परम्परा के श्राघार पर मनु-स्मृति के प्रणेत 
स्वायमुब मनु माने जाते है! और वेवस्वत मनु तो उनके उपरान्त ६ मन्वतरो ४ 
बीत जाने पर सातवें मनु के रूप में आते हैं। इस परिवर्तन का कारण यह है हि 
यह मन्वन्तर की कल्पना पौराणिक है । ऋग्वेद तथा ब्राह्मणा-मथों में इसका उल्लेर 
नहीं मिलता । श्रत यह कहना सर्वथा कठिन है कि स्वायम्रुव मनु ने ही मनुस्मृरि 
बनाई थी। चैसे मानव-्सृष्टि के विकास के साथ-साथ ही उसके नियन्त्रण के लि 
तियमादि की स्वापना वा होना सर्वधा स्वाभाविक जान पडता है। यही सोचक 
संभवत प्रसादजी ने मनु को प्रजापति एवम्‌ स्मृतिकार दोनों रूपो में चित्रित किय 
है । दूसरे, जनप्लावन में पहनती सभी वातें नप्ठ हो चुकी थी, तो नयी व्यवस्थ 








१--कोमझ्गवदगीता १६१६ २- हिन्दुत्व, ए० ४४६ । 
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स्थापित करने के लिए स्मृति-ग्रंथो का बनाना वैवस्वत मनु द्वारा ही संभव हो 
सकता है। 

न में सवीन उद्धभावताएं--इसके साथ ही प्रसादजी ने कथावस्तु की 
क्तमवद्धता को भ्रेक्षण्श बनाये रखने के लिए कामायनी में कितनी ही मौलिक एवम्‌ 
नवीन उद्धावनाएँ की हैं, जो सक्षेप मे इस प्रकार हैं .--- 

(१) प्रसादजी ने देवताओं के निर्वाघ विलास के कारण ही जलप्लावन द्वारा 
देव-सुष्टि का विनाश बतलाया है। यह कल्पना सभवत, महाकाव्य को एक नेतिक 
रूप प्रदान करने के लिए की गई है। 

(२) प्रकृति के श्रनुपम सौच्दर्य का वर्णन करके मनु के हृदय मे जीवन-सगिनी 
के प्रति भावों को उद्दीतत किया गया है। प्रसादजी की यह कल्पना उनके प्रगाढ 


प्रकृति-प्रेम की द्योतक है, साथ ही इस कल्पना द्वारा श्ंगार के उद्दीपनो को भी 
प्रस्तुत किया गया है । 


(३) निराश मनु को कर्मंण्य बनाने के लिए श्रद्धा के एक ओजस्वी भाषण 
एवम्‌ मानवता के सन्देश की उद्भावना की गई है। इस उद्भावना का कारण यह 
जान पडता है कि प्रसादजी निवृत्ति मार्ग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग को अच्छा समझते 
हैं, इसी से यहाँ पलायनवाद के विरुद्ध श्रद्धा द्वारा मनु को प्रवृत्ति मार्ग पर लेजाकर 
उसमे लोकमगल के दर्शन करने की प्रेरणा प्रदान की गई है। 

(४) श्रद्धा के प्रसय-सूत्र में बंधने से पूर्व काम-सदेश की कल्पना की गई है । 
घूस फह्पना का प्रथम कारण तो यह है कि प्रसादजी प्रकृति के घूल में व्यास काम 
के विशुद्ध रूप का आभास देना चाहते हैं। दूसरे, पिता ही श्रपनी पुत्री को एक 
योग्य वर के हाथ में सौपा करता है, इस भारतीय परम्परा को दिखाने के लिए भी 
इसकी कल्पना की गई है। तीसरे, सृप्टि-क्रार्य में काम का महत्व स्थापित करने एव 
दाम्पत्य प्रेम में परस्पर अनुकूलता सिद्ध करते के लिए इस काम-संदेश की अवततारणा 
हुई है । 

(५) प्रसादजी ने श्रद्धा के हृदय में ज्ियोचित स्वाभाविक लज्जा के उदय 
का उत्लेख वडी ही सजीवता के साथ किया है। इस कल्पना मे प्रसादजी का 
सौंदय॑-प्रेम हिलोरे ले रहा है। साथ ही यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है, किन्तु 
भ्रवाधित विज्ञास से बचाने के लिए तथा सयम का पाठ पढाने के लिए भी इसकी 
वान्पना की गई जान पत्ती है । 

(६) श्षद्धा का अहिसा-प्रेम, वात्सल्य भाव, ग्रह-निर्माण तथा ईर्यावश मनु 
का भ्रद्धा से दूर भाग जाता झादि भी प्रसादजी की मौलिक कल्पना के अतमगंत श्राते 
है। इनका कारग यह है कि यहाँ प्रसादजी ने गाघीवादी भावनाम्रो से प्रेरित होकर 


| 


श्रद्धा के चरित्र का निर्माण किया है। दूसरे, श्रद्धा नामक भाव को झपने यहाँ 
समस्त भारतीय ग्रन्थों में श्रधिक महत्व प्रदान किया गया है। भरत उसी भावना की' 
मूत्तिमती देवी में उन सभी उदात्त भावनाओं को भरने का प्रयत्न हुआ्रा है । मनु के 
भागने में मानव-दुर्वंलता को चित्रित किया गया है। साथ ही मनोवेज्ञानिकता का पुट 
देने के लिए भी मनु को पुत्र के प्रति ईर्ष्याभाव रखते हुए दिखाया है । 

(७) मनु के शासन में जन-क्रान्ति का उल्लेख पूर्णतया कल्पना-प्रसूत है। 
इसमें प्रसादजी ने श्राधुनिक राजनीति का रूप प्रस्तुत किया है और यन्त्रवाद एव 
भौतिक उन्नति की विफलता का चित्र ग्रकित करने के लिए ऐसी कल्पना की है। 

(८) श्रद्धा के स्वप्व की घटना, उसका अपने पुत्र के साथ सारस्वत नगर में 
झाना और वहाँ प्राकर इडा के साथ वार्त्तालाप करने श्रादि का वर्णोन भी पूर्णतया 
काल्पनिक है | यहाँ पर प्रसादजी ने भारतीय परम्परा की हृष्टि से पातिप्नत घर्मं एव 
नारी की सहज उदारता का चित्र श्रकित करने के लिए ऐसी कल्पना की है । 

(६) इडा तथा मनु-पुत्र मानव का मिलन पूर्णतया काल्वनिक है। इस 
कल्पना के द्वारा एक और तो प्रसादजी ने रूपक का निर्वाह किया है, क्योकि बुद्धि 
ग्रौर हृदय का सामजस्य इन दोनो के मिलन द्वारा दिखाया है। दूसरे, शासन के 
लिए केवल कठोर राजनीति ही श्रपेक्षित नही, उदात्त भावनाग् से सम्पन्न हृदय की 
भी आवश्यकता होती है, यह भी बतलाने की चेष्टा की है । 


(१०) मनु का भिपुर-दर्शन तथा कंलाश पर भगवान श्विव के नृत्य में लीन 
होने की भावना को भी प्रमादजी ने अपनी कल्पना के योग से ही काव्य में प्रस्तुत 
किया है। इन दोनो घटनाग्रो को अपने दाशंनिक पक्ष का समर्थन करने के लिए 
चित्रित किया है । एक श्रोर तो प्रसादजी शेव थे श्रौर शिव को ही भ्रखड आनन्द के 
भ्रधिष्ठाता मानते थे । दूसरे, ससार का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए श्रिपुर 
की तल्पना की है और उसके उपरान्त समरसता एवं आनन्द का प्रचार करने के लिए 
मनु को कैलाश पर्वत पर शिव के चरणो मे पहुंचाया है । इस तरह इन घटनाओो का 
उल्लेख प्रमादजी ने श्रपने श्रानदवाद के समर्थन के लिए किया है। 

(११) अन्त में इडा, मानव तथा समस्त सारस्वतनगर-निवासियों का 
कैलाशगिरि की यात्रा वरना भी पूर्णातया कल्पित है। इस कल्पना का कारण 
प्रमादजी की सास्कृतिक समन्वय वी भावना है। उस समन्वय द्वारा उन्होंने समरसता 
ने सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है और यह कार्य सभी पात्रों को एक स्थान प्र एकत्रित 
छिए बिना सम्पन्न नहीं टो सकता था । श्रत इसी सिद्धान्त की पृष्टि के लिए अन्तिम 
घदना वी योजना वी गई है, जिसके द्वारा सभी पात्र उन्नत हिमगिरि पर पहुँच कर 
पास्म्यीय भेदभाव को भूत जाते हैं और प्रवठ आ्रानद का अनुमव करते हैँ । व 


ह् 
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कामायनी की वस्तु का शास्त्रीय विधान 
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भारतीय साहित्यगास्रो मे कथावस्तु का जितना सूक्ष्म विवेचन मिलता है, 
उतना श्रन्यत्न॒ कही भी दिखाई नहीं देता । यह विवेचन किसी सीमा तक वैज्ञानिक 
भी है, क्योंकि यहाँ पर कथावस्तु कितने प्रकार की होती है, उसमें सधियाँ और 
सध्यगो की योजना किस प्रकार की जाती है, कितनी अ्थ्थ॑प्रकृतिया एवम्‌ कार्या- 
वस्थायें होती हैं इत्यादि अनेक सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातों का विवेचन भारतीय साहित्य- 
'शास्त्रियो ने किया है। भारत के साहित्यभास्रो मे भरतमुनि के नाट्यशासत्र का 
सर्वप्रथम स्थान हैं। यद्यपि यह ग्रथ नाट्य के विषय को लेकर लिखा गया है, 
तथापि काव्योचित एवम्‌ सगीत-विषयक अन्य वातो का समावेण भी प्रसगवश होगया 
है । नाट्य भी काव्य ही होता है श्लौर भरतमुनि ने काव्यमात्र के लिए पाँच सबियो से 
युक्त इतिवृत आवश्यक माना है ।' इतना होने पर भी यह शका उत्पन्न हो सकती है 
कि इतिवृत्त का यह उल्लेख रूपक के प्रमग में होने के कारण क्या इसका सम्बन्ध 
केवल नाठक से ही है, प्रवन्धकाव्य से नही ? परन्तु इस शका का समाधान आनन्द- 
वर्धनाचारय ने कर दिया है, क्योकि उन्होने प्रवन्ध-कराव्य की कथावस्तु का उल्लेख 
करते हुए बतलाया है कि उसमें केवन चाल्लीय विवान के परिपालन की इच्छा से 
5 नही, अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सन्वि और संघ्यगो की रचना आवश्यक 
. होती है ।* झागे चलकर साहित्यदपं एकार आचाये विश्वनाथ ने भी महाकाव्य के 
लक्षणों का उल्लेख करते हुए “ सर्वे नाटक सघय./ 3 लिखकर उसके इत्तिवृत्त में नाटक 
की सभी सधियो का होना श्रावश्यक माना है । 
साहित्यणास्न्नो मे कथावस्तु दो प्रकार की मानी गई है--अआधिकारिक तथा 
प्रासगिक । मुख्य कथावस्तु ग्राधिक्ारिक होती है और मुख्य कथावस्तु से ही जिसके 
सवार की सिद्धि हो वह प्रासमिक कहलाती है। यह्‌ प्रासगिक वस्तु पुनः दो प्रकार 
की मानी गई है--प्रताका और प्रकरी । जब कोई प्रासगिक कथा मध्य में से प्रारम्भ 
होकर शझ्रत तक चले, तब वह पताका कहलाती है झौर वीच में ही समास हो जाय 
तो उसे प्रकरी कहा जाता है। पुन. यह कथा यदि ऐतिहासिक होतीं है तब इसे 





१-इतिवृत्त तु फाव्यस्प शरीर परिकीतितम्‌ । 

पचभि, संधिनिस्तस्प विभागा. परिकोतित: ॥ नाट्यशास्त्र २१११ 
२-उत्तथधि संध्यंगधघटन॑ रमाभिव्यक्त्यपेक्षया । 

मन तु केवलया शास्त्र-स्यिद्ि-प्ेपादनेच्छुया ॥ घ्वन्यालोक ३१२ 
३--साहित्यदर्प ण, ६॥३०२ 


( ६० ) 


प्र्यात कहते हैं, यदि कवि-कल्पित होती है तो उत्पाद्य कहलाती है भौर कुछ 
ऐतिहासिक और कुछ उत्पाद्य हो तो ऐसी कथा को मिश्र कहते हैं। इसके साथ ही 
दिव्य श्रौर मर्त्य के मेद से और भी कथावस्तु का विभाजन किया जाता है श्र्थात्‌ 
जिसमें देवताओं क्ता वर्णन हो वह दिव्य और जिसमें साधारण मत्यंल्रोक के पुरुषों 
का वर्णान हो वह मत्यं कहलाती है |" 

कामायनी की कथावस्तु का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इस काव्य 
का फल 'आानन्द' की प्रासि है और उस फल को मनु प्रास करते है । श्रत मनु इस 
कथावस्तु के स्वामी हैं| थे मनु ही अनेक कष्ट उठाने के उपरान्त श्रद्धा के सहयोग सेए 
झ्रानन्द' को प्रास करते हैं। इसी कारण मनु एवम्‌ श्रद्धा की कथा श्राधिकारिक 
वस्तु है। दूसरी प्रासग्रिक वस्तु में से 'पताका' नाम की कथावस्तु के भ्रन्तगंत इडा 
सम्बन्धी कथा श्राती है, क्योंकि काव्य के मध्य में मनु को सारस्वत प्रदेश में इडा का 
साक्षात्कार होता हैं। इसके उपरान्त मनु की राज्य-व्यवस्था, सघर्ष, इडा तथा कुमार 
का राज्य सचालम भ्रौर अन्त में समस्त सारस्वत प्रदेश के निवासियो सहित इडा एवम्‌ 
मानव की कैलाश-यात्रा तक इडा का वर्णन चलता है। इस प्रकार यह कथा जहाँ से 
प्रारम्भ हुई है वहाँ से लेकर भ्रन्त में मनु एवम्‌ श्रद्धा की कथा के साथ ही समाप्त 
होती है । तीसरी “प्रकरी' कथा के अन्तर्गत श्राकुलि-किलात का पौरोहित्य कर्म तथा 
पशुयज्ञ आ्रादि अ्ाते हैं, क्योंकि ये प्रासग्रिक वृत्त काब्य के मध्य में उत्पन्न होकर मध्य 
में ही विलीन हो जाते हैं और इनका अपना स्वतस्त्र कोई उद्देश्य नही है । 

इनके भ्रतिरिक्त प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र---इन तीनो मेदो में से कामायनी 
की प्राधिकारिक कथावस्तु ती प्रस्यात की ही कोटि में आती है, क्योकि उसका 
ऐतिहासिक आधार उपस्थित है। शेष प्रासगिक कथाग्रों में से काम-सदेश तथा 
सासस्वत-निवासियों की कलाश-यात्रा वाले प्रसग पूर्णात कवि-कल्पित हैं। श्रत 
उत्ताद्य हैं। परन्तु शेप सभी प्रसगो के ऐतिहासिक शभ्राधार उपस्थित होने के कारण 
वे प्रस्यात की ही कोटि में भाते हैं। हाँ, इतना श्रवश्य है कि यत्र-तन्र कथा की 
संगति मिलाने के लिए कवि ने भ्रपनी कल्पना का प्रयोग किया है और उसमें चमत्कार 
उत्पन्न वरके बारावाहिकता लाने का प्रयत्न किया है । दिव्य, मत्यं श्रादि भेदों में से 
फामासनी की ज्यावस्तु दिव्य की कोटि में झाती है, क्योकि इगमें प्राए हुए मनु, 
श्रद्धा, इडा आदि सभी प्रमुख पात्र देवता हैं । 

पताकास्थानक--चास््रीय दृष्टि से वस्तु में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए 
तथा झागामी तथा की सूचना देने के लिए पताकास्थानको का प्रयोग किया जाता 


१--दशनपक १॥१२-१६ 


(३४0 ;, 2) 


है। मुख्यतया आगामी” कथा की सूचना दो प्रकार से दी जाती है, या तो तुल्य- 
सविधान द्वारा या तुल्यविशेपणो द्वारा । जहाँ तुल्य-सविधान या समान इत्तिवृत्त द्वारा 
“आगामी कथा सूचित की जाती है, वहाँ अन्योक्तिमूलनक पताकास्थानक होता है झौर 
जहाँ तुल्य विशेषणों अथवा श्लिष्ट पदावजी द्वारा श्रागामी कथा की सूचना दी जाती 
है, वहाँ पर समासोत्तिमूलक पताकास्थानक होता है । इस तरह प्रमुख रूप से दो 
प्रकार के पताकास्थानक होते हैं ।? कुछ विद्वाव्‌ चार प्रकार के पताकास्थानको का 
होना भी सिद्ध करते हैं ।* परन्तु विचारपूर्वक देखने पर उक्त दोनो भेदो के श्रन्तर्गत 
3 अन्य सभी भेद आजाते हैं । 
कामायनी की कथावरतु में अधिक पताकास्थानको का स्वरूप तो नही मिलता, 
प्योक्ति इनका प्रयोग नाटकों मे ही अधिक किया जाता है और वहाँ पर कथोपकथनों 
का प्राघान्य होने के कारण अनायास ही आगामी कथा सूचित भी करदी जाती है । 
* परन्तु एक प्रवध-काव्य मे कवि को अपनी ओर से बहुत कुछ कहना पडता है तया 
पात्रों के कथोपकथन कम होते हैं । श्रत यहाँ पताकास्थानको के लिए अधिक अवकाश 
नही होता । फिर भी जिन दो पताकास्थानकों का वर्णान ऊपर किया गया है, उनके 
कुछ उदाहरण कामायनी में भी मिल जाते हैं । 


तुल्य सविधान या समान कथा की योजना वाले अन्योक्तिमुलक पताका- 

रे 'कैथानक का रूप हमे कामायनी के आशा सगे में आई हुई 'जब कामना सिंघु तट आई 
ले सध्या का तारा दीप से लेकर 'तुहिन कणो, फेनिल लहरो मे, मच जावेगी फिर 
झघेर'!३ तक की पक्तियो मे मिलता है। क्योकि यहाँ पहले तो कवि ने रजनी को 
सध्या सुन्दरी की स्वशिम साडी फाडकर उसके विपरीत आचरण करने वाली 
बतलाया है। दूसरे, संध्या जब विश्व के काले शासन का इतिहास लिख रही थी, 
तब रजनी को उसकी उपेक्षा करके हँसने वाली कहा है | तीसरे, रजनी यहाँ विश्व- 
कमल पर मचुकरी के समान जादू डालने वाली बतलाई गई है । चौथे, अपने अभीष्ट 
सम्पादन के लिए रजनी को हॉफती हुई आगे बढने वाली कहा है। पाँचवें, रजनी को 
खिलखिलाकर हँसने वाली वतलाया है तथा उसकी उस्पुक्त हँसी से प्रकृति में पुनः 
हलचल उत्पन्न होने की झाशका प्रकट की गई है। ये पाँच बाते आगे चलकर हमे 

ई इड़ा की कथा में भी पूर्णतया मिल जाती हैं, क्योकि मनु से मिलते ही इडा सचमुच 
'श्रद्धा के विपयेत श्राचरण करती है। जैसे, वह मनु को विद्वास-हीन घोर 





१--भस्तुतागन्तुभावस्थ  वस्तुतोध्न्योक्तिसुच॒फस्‌ । 
पताकास्थानक॑ तुल्पत्विधानविशेषणम्‌ ॥ दशरूपक ११४ 
२--साहित्मदर्पण ६१२८-३१ ३--कामायनी, ए० ३८४5-३६ । 
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भोतिकवादी वना डालती है। दूसरे, रजनी की भाँति इडा भी इस विश्व-निर्यता के 
सारे काले कारनामो पर हँसती हुई उसे निष्ठुर, दुखीजनों की पुकार न सुनने वाला, 

झौर किसी की भी सहायता न करने वाला बतलाती है तथा इस दँवी विश्वास से 

परे मनु को एकमात्र बुद्धि की शरण में जाने का श्राग्रह करती है ।" तीसरे, इडा 

'नयन महोत्सव की प्रतीक' एवं 'अम्लान कुसुम की नवमाला' जैसी परम सुन्दरी होने 

के कारण मघुकरी की गूंज के समान भ्रपनी वाणी से मनु के हृदय पर जादु सा 

डाल देती है भर मनु तुरत मत्रमुग्ध से होकर उसके बतलाए हुए मार्ग पर चल देते 

हैं। चौथे, रजनी की भाँति इडा भी अ्रपनी श्रभीष्ट सिद्धि के लिए भ्र्थात्‌ जाएँ. 
सारस्वत नगर को बसाने के लिए सदेव उल्लासपूर्वक आगे बढकर मनु का पथ 

प्रालोकित करती है ।* पांचवे, इंडा के प्रथम दर्शन में मनु को जो मृदुल मुस्कान से 

भरा हुप्ना सुपमापूर्ण मुखमडल दिखाई दिया था? वही श्रागे चलकर मनु को श्रनैतिक 

प्राचरण करने के लिए बाध्य कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप सारे सारस्वत नगर 

में फिर भ्रघेर मच जाती है । इस तरह कामायनी के श्रतर्गत प्रथम पताकास्थानक के 

दर्शन 'झाशा' सर्ग की उक्त पक्तियो मे होते हैं । 


दूसरे श्लिप्टवचनयुक्त समासोक्तिमुलक पताकास्थानक का स्वरूप कामायनी के 
श्रद्धा सर्ग में श्राई हुई 'कौन हो तुम बसत के दूत” से लेकर 'कर रही मानस हलचल 
शान्त' तक की पक्तियों में मिलता है ।४ क्योकि वहाँ पर कवि ने श्रद्धा को क्मश 
वसत की सूचना देने वाली कोकिल, नीरस पतरभाड में वसत की सुपमा का सचार 
करने वाली वासतिक छटा, घने श्रथकार में प्रकाश करने वाली विद्युतु रेखा, ग्रीष्म 
की भयकर गर्मी मे श्रानन्‍्द देने वाली शीतल मद पवन, घोर निराशा के समय श्राशा 
प्रदान करने वाली नक्षत्र की श्राश्ाकिरएणा तथा मानस की हलचल को श्ञात्त करने 


१-उस निप्ठदुर की रचना कठोर केवल विनाश को रही जीत, 
तब मूर्ख श्राज तक क्‍यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयो, 
उसका श्रधिपत्ति | होगा कोई, जिस तक बुख की न पुकार गई ॥ 
फामायनी, ए० १७० । 
२--इंडा अग्नि ज्वाला सो आगे जलती है उल्लास भरी, 3 
मनु का पय श्रालोकित करतो विपद-नदी में बनी तरी । ब्रेवा 
--कामायनी, ए० १८६१। 
ई->-सुपमा का सण्डल सस्मित सा विसराता ससत्ति पर सराग । 


( ६३ ) 


वाली कोमलकान्त कल्पना वाले कवि की लचु कल्पना-लहरी कहा है। ये सभी शब्द 
अपने लाक्षशिक प्रयोगो के साथ-साथ शिलिप्ट भी हैं क्योकि वसत, पतझड़, तिमिर, 
नक्षत्र-किरण, दिव्प लहर आादि छब्द लाक्षरिक है और विरस, तपन, मानस, शान्त 
करना आदि शब्द श्लिप्ट है, इनके द्वारा एक ओर प्रकृति में होने वाले ऋतु-परिवर्तन 
का उल्लेख किया जारहा है और दूसरी ओर मानव-जीवन भे उत्पन्न होने वाली 
स्थितियों का भी आभास मिल रहा है ; क्योकि झागे चलकर श्रद्धा ही मनु के नीरस 
« भ्रथवा राग-अनुराग-रहित जीवन को वासतिक छंटा के तुल्य सुखमय बना देती है, 
, सारस्वत प्रदेश मे अत्यत उप्णता अथवा क्रान्ति के कारण सतस्त मनु को शीतल और 
मंद पवन के तुल्य चेतना प्रदान करती है, ससार से दु खी, सतत और निराण मनु को 
त्रिपुर की वास्तविकता बदलाकर तथा अखण्ड-आनन्द-घन शिव के दर्णन कराकर 
उन्हे प्रानन्‍्द की श्राशा वेंधा देती है भर अन्त में कैलाशगिरि पर लेजाकर उनकी 
मानसिक हलचल को पूर्णतया शास्त भी कर देती है। इस प्रकार मनु के प्रथम 
परिचयात्मक कथन में कामायनी की श्रग्नमिम कथा का स्पष्ट सकेत मिल जाता है, जो 
हिलष्ट पदावली द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 


अर्थप्रकृतियाँ--कथावस्तु के प्रधान फल की प्राप्ति के लिए जो-जो उपाय 
दिखलाये जाते हैं, वे ही अर्थप्रकृतियाँ कहलाते हं।” ये प्र प्रकृतियाँ प्रयोजन की 
“' सिद्धि कराती हैं और इनकी सख्या पाँच मानी गई है--वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
शौर कार्य ।+ बीज ग्र्थप्रकृति वह है जिसका पहले अत्यत सूक्ष्म रूप मे कथन किया 
जाता है, किन्तु फल के अ्रवस्ान तक वह क्रमश विस्तृत होती जाती है ।3 कामायनी 
में यह बीज अर्थप्रकृति चिन्तासर्ग की बुद्धि, मनीपा, मति, श्राशा, चिन्ता से लेकर 
आज शून्य मेरा भरदे ४ तक की पक्तियों में है, क्योकि यहाँ पर मनु वृद्धि या चिन्ता 
झादि को दूर भयाकर, विस्मृति एव जडता का आह्वान करते हुए अपने हृदय में 
शम्यता भरना चाहते हैं, जिससे उनके हृदय की समस्त हलचल ज्ञान्त हो जाय प्रौर 
उन्हे चिर्शात्ति या आनन्द प्रास हो सके । कामायनो का मुझ्य कार्य भी प्रखंड आनन्द 
की प्रासि है और इस कथन के झ्नन्‍्तर झागामी सर्गों मे मनु चरावर आनन्द की ही 
खोज में लीन रहते है तथा झन्त में वे उन आनन्द या चिरशान्ति को प्राप्त भी कर 
लेते हैं, जिसके लिए उक्त पक्तियों में वेच॑न हैं । अतः इन्ही पक्तिवों में क्यावस्तु का 

वीज दिखाई देता है | 
दूसरी “विन्दु अर्थप्रकृति निमित्त वनवद समाप्त होने वाली झवान्तर कया को 


कं 





१--हूपक-रहस्य, ए० ५२ । २--दशरपक ११८ 
३--नादुयशास्त्र २१२३ ४ड--कामायनी, छ० ६ ॥ »]। -]-. 
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भ्रागे बढाया करती है|? यह बिन्दु भर्थप्रकृति कामायनी के 'काम' सर्ग में वणित 
प्यासा हूँ मे अब भी प्यासा' से लेकर “जैसे मुरली छुप हो रहती * तक की पत्तियों 
में है, क्योंकि इससे पूर्व मनु सोचते-सोचते यहू निश्चय कर बैठे है कि अ्रव मे न तो 
श्रद्धा के साथ अपना कोई सवब स्थापित करूँगा श्रौर व जीवन के इस मघचुर भार 
को ही उठाऊँया । क्योंकि इस भोगमय जीवन का दुखद परिणाम मे पहले ही देख 
चुका हूँ | ऐसा निश्चय करते-करते उन्हें नीद झ्राजाती है और स्वरप्त में उन्हें काम का 
सदेश सुनाई देता है । इस सदेझ से पूर्व कथा समास सी होरही थी, परन्तु काम डर 
कथन उसमे पुन गति उत्पन्न कर देता है और काम के इस सदेश को सुनते ही भनु ९ 
हृदय में श्रद्धा को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है । श्रत उक्त पक्तियों में बिन्दु 
ग्र्थप्रकृति है । 
'पताका' और 'प्रकरी” श्रथप्रद्न तियो का वर्शन कथावस्तु के प्रसग में पहले ही 
किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त पाँचवी कार्य श्रथ॑ प्रकृति वह कहलाती है, जिसके 
'लिए समस्त उपायो का आरम्भ किया जाता है श्रथवा जिसकी सिद्धि के लिए समस्त 
सामग्री सकलित की जाती हे ।? कामायनी मे इस अभथंप्रकृति का दर्शन तो हमे “रहस्य 
सर्ग मे ही होने लगता है, क्योकि त्रिपुर के रहस्योद्धाटन एवं इच्छा-किया-शान का 
समन्वय होजाने पर कार्य! भ्रारस हो गया हे, परन्तु स्पष्ट रूप में इस श्र्॑प्रकृति का 
दर्शन 'मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर! से लेकर “ब्रानद श्रखड घना था'४ तक की 
पक्तियों में होता है क्योकि यहीं मनु जीवन में समरसता को श्रपनाते हुए अखंड 
झानद की भ्रनुभूति मे लीन दिखलाये गये है । 
फार्यावस्थायें--प्रवन्व काव्यों में प्रायः यह देखा जाता है कि तायक धर्मं, 
भव, काम और मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति को श्रपता लक्ष्य बनाया करता 
है और पुन उसकी समस्त चैंष्टार्ये उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए होती हैं । वह अ्रपने 
निश्चय के अ्रनुसार जैसे ही लक्ष्य की श्रोर अग्रसर होता है, वैसे ही मार्ग में अनेक 
बाधघाये भी ग्राती हैं शोर वह उनका प्रतिकार करता हुमा झ्रागे बढने का प्रयत्न 
करता है। कभी-फभी वे बाघाये इतनी प्रवल हो जाती है, कि उनके कारण नायक 
को झपती लक्ष्य-प्राप्ति में सन्‍्देह होने लगता है। परन्तु जैसे ही वह हृठता के साथ 
बावाग्रो का सामना करता हुम्रा सतत आगे बढ़ने की तंयारी करता है, वैसे ही 
उसकी हटना के कार बाघाये भी विवीन होने लगती हैं प्लौर वह अपने लक्ष्य के 
समीप पहुँच याता है। श्रव उसे स्ट्र्षिय भी होने लगता है कि में लक्ष्य को प्राप्त 
१--नादयशाध्न २१२४ मे>सफामायनी, ए० ७१-७७। 
३-+नाट्यशास्त्र २३२७ ४-ेसपन गी, ए० २८७-२६४ | 


( ६५ ) 


कर लूगा तथा अन्त मे लध्य प्राप्ति होते ही कथा समाप्त हो जाती है । इस तरह 
ओत्युक्य बनाये रखने, संघर्ष द्वारा मानव-प्रयत्नों की सार्थकता दिखाने तथा इततिवृत्त 
को यथार्थ रूप देने के लिए उक्त ढग से कार्य या व्यापार की कुछ अ्वस्थाओं का 
चित्रण प्रत्येक प्रवस्ध-क्राव्य मे किया जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने उन अवस्थाओं 
को छी भागों मे विभक्त किया है--(१) आरम्भ या व्यास्या (प5008707 )+ 
(२) प्रारम्भिक सधर्पमयी घटना ([7070878), (३) कार्य का चरमसीमा की शोर 
_ बढ़ना (फ्ाशंगहु ०07), (४) चरमसीमा (07789), (५) निमति या कार्य 
की ओर भ्रुकाव (]00970078709) और (६) अन्तिम फल (0%&695570.9॥6) ।* 
परन्तु भारतीय साहित्य-णास्त्रियों ने इन कार्यावस्थाओ को केवल पाँच भागों 
में विभक्त किया है--(१) प्रारम्भ, (२) प्रवत्त, (३) प्राप्त्पाशा, (४) नियताप्ति 
और (५) फलागम ।* इन पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विभाजनो को देखने पर ज्ञात होता 
है कि उक्त दोनों विभाजनों में कोई विश्येप श्रन्तर नही है । आचार्य ग्रुलावरायजी ने 
दोनो के श्रन्तर्‌ का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि “हमारे यहाँ भी कथावस्तु में 
संघर्ष ग्रवद्य दिखाया जाता था, परन्तु उसकी ओर कोई विशज्ञेप ध्यान नहीं दिया 
जाता था। पाइचात्य कथानको में संघर्ष की ही प्रधानता रहती है और अन्तर्बाह्य 
दोनो प्रकार के सघर्पो को कथानक की आरात्मा माना जाता है। हमारे यहाँ सघर्ष को 
! क्रेबल फल-सिद्धि मे बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी कारण यहाँ के 
कथानकोी में सघपं अनुमेय रहता हैं, स्पष्ठ नही होता और फल भी लगभग निश्चित 
सा ही रहता है अर्थात्‌ नेता की अभीष्ट सिद्धि ही यहाँ पर फल मानी जाती है। 
नाट्यशास्त्र में मानी हुई पाँच अवस्थायों तथा पाइचात्य छे अ्रवस्थाश्रों में प्री-पूरी 
समानता तो नही है। परन्तु वे इनसे मिलती जझुलती अवश्य हैं । जैसे आरम्भ नाम 
की कार्यावसथा पहली अबस्या से मिलती है, प्रयत्त दूमरी से, प्राप्वाणा में तीसरी 
और चौयी की कुछ कलक आजाती है, नियताप्ति पाँचवी अवस्पा से मिल जाती है 
झोर फलागम छठी से ३3 ह 
कामायदी की कथावस्तु में इन कार्यावस्वाओं का स्वरूप देखने पर मात 
होता है कि प्रथम आरम्भ कार्यावसथा पहाँ चिन्ता, आगा! तथा अद्धा सर्ग में 
विद्यमान है, वंयोकि इन तीनों नर्गो में मे प्रयम चिन्ता सर्ग में तो मनु ने स्मृति के रूप 
में प्रलय सम्बन्धी घटना का वरणोंच किया है और दूसरे 'श्राण्मा' सर्ग में उनके चिंतित 
जीवन में प्राइतिझ विकास को देखकर कुछ आ्राणा का मचार होता हू, किन्तु तीसरे 
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पग्रद्धा' सर्ग मे श्रद्धा के मिलन से ही सचमुच कार्य का आरम्भ होता है। भरत इन 
प्रारम्भिक तीन सर्गो में ही फल-प्रासि के लिए चिन्तित, व्यथित एवम्‌ मननशील मतु 
में प्रौस्सुक्य का प्राधान्य दिखाया गया है । दूसरी “प्रयत्न! कार्यावसथा कामायनी के 
काम सर्ग से लिकर स्वप्न सर्ग तक सात सर्मो में फैली हुई है। इसका कारण यह है 
कि श्रद्धा से भेंट होने के उपरान्त ही मनु के आ्ानन्द प्रासि सम्बन्धी प्रयत्न प्रारम्भ 
होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे श्रद्धा-प्रासि, पशु-यज्ञ, सोमपान, आखेट, सारस्वत 
नगर की व्यवस्था, इडा-प्रासि की असफल चेष्टा श्रादि कार्यो में लीन दिखाये जाते_ 
हैं ।“तीसरी 'प्राप्त्याशा' कार्यावस्‍था का स्वरूप स्वप्न सर्ग के भ्रन्त से लेकर दर्शन 
सर्य के मध्य में मनु के सारस्वत नगर से भाग जाने पर पुन श्रद्धा और मनु के 
मिलन तक मिलता है," क्योंकि इन सर्मो में मनु की सफलता एवम्‌ विफलता का 
घोर सघप दिखाया जाता है तथा भागे हुए मनु के समीप पुत्र श्रद्धा को भेजकर 
फल प्रासि की भाशा भी बेंधाई जाती है। चौथी 'नियताप्ति! नामक कार्यावस्‍था 
कामायती के दर्शन! सर्ग के मध्य में बोले रमणी तुम नहीं आह'* पक्ति से लेकर 
“रहस्य सर्ग के श्रन्त तक मिलती है, क्योकि इन दोनो सर्गो में श्रद्धा जैसे ही मनु को 
पुत्र प्राप्प करती है, वैसे ही उन्हें श्रद्धा के गौरव का ज्ञान होता है, हृदय मे श्रद्धा 
की अश्रधिकता होने के कारण नटराज शिव के दर्शन होते हैं और वे शिव के चरणों 
तक पहुँचने के लिए श्रातुर हो जाते हैं। फिर श्रद्धा मन्‌ को भावलोक, कर्मलोक४ 
तथा ज्ञानलोक का दर्शन कराती हुई उनका समन्वय कर देती है, जिससे मन्‌ की 
प्रखण्ड भ्राननन्‍्द की प्राप्ति पूर्णतया निश्चित हो जाती है। इसके श्रतिरिक्त पाँचवी 
'फ्लागम! नामक कार्यावस्‍्था कामायनी के श्रन्तिम 'आानन्द' सर्ग मे विथमान है, 
क्योकि इसी सर्ग में आकर मनु को पूर्ण समरसता की श्रनुभूति होती है, इडा-मानव 
आ्रादि भी उनके समीप आजाते हैं श्रोर वे सब भी मनु के अ्रखण्ड आनन्द में लीन 
दिलाई देते हैं। कामायनी के कार्य की समाप्ति इसी भ्रन्तिम सर्ग में होती है भर 
यही मनु झपने अभीष्ठ फल 'आनन्द' को प्राप्त करते हैं । 


सधिमाँ--प्राय प्रवन्ध काव्य की कथा कितने ही भागों मे विभक्त रहती है, 
परन्तु उन समस्त भागों को परस्पर श्रन्वित करके मुख्य कथा के प्रमुख प्रयोजन से 
उन्हें सम्बद्ध करने का कार्य सवियाँ किया करती हैं। ये सधियाँ पाँच बतलाई गई 
हैं--मुख, प्रतिमुस्, गर्भ, विभर्ण तथा निर्वहण या उपसहृति ।5 कामायनी मे प्रथम 
मुख सधि की योजना विन्ता', 'ग्राशा' तथा “श्रद्धा' सर्ग मे की गई है, क्योकि इन 
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तीनो सर्यों मे ही वीज' अर्थ प्रकृति एवम्‌ 'आरम्भ नामक कार्यावस्‍था भी मिलती है-। 
दूसरी प्रतिमुख' सधि का स्वरूप कामायनी के कार्मा सर्ग से लेकर संघर्ष सर्ग तक 
मिलता है, क्योकि इन सर्गों में ही बिन्दु अर्थप्रकृति और प्रयत्ता कार्यावस्‍था मिलती 
हैं। इसके साथ ही मन्‌ के जीवन में आने वाले उत्थान-पतनो में वीज का लक्षित एवं 
ग्रलक्षित होना भी दिखाई तेता है। जंसे श्रद्धा द्वारा स्थापित ग्रृहस्थ-जीवन की 
भाँकी मे न्‍्यस्त वीज दिखाई देता रहता है, परन्तु उस ग्रहस्थ-जीवन को लात मार 
कर मन के भाग जाने पर वह बीज अलक्षित हो जाता है। बीज की यही लक्षित- 

ज्षक्षित दशा 'सघर्प' सगे मे मनु के मूछित होने तक चलती है। तीसरी “गर्भ! सचि 
कामायनी में 'स्वप्न सर्ग के भ्रन्‍्त से लेकर दर्शन! सर्ग के मध्य तक मिलती है, क्यो 
यही पर 'प्राप्त्याणा' कार्यावसथा विद्यमान है। और इन सर्गो में इडा की कथा आजाने 
से पताका' अर्थ प्रकृति भी मिल जाती है। चौथी 'अ्वमर्ण' सधि का प्रारम्भ दर्शन! 
सर्ग के मध्य से होता है ओर 'रहस्प' सर्ग के भ्रत तक इस सधि की योजना मिलती 
है, क्योकि इन सर्गों मे 'नियताप्ति' कार्यावस्‍था विद्यमान है । नियमानुसार इसमे 
पताका' शअ्रयंप्रकृति मिलनी चाहिए, परन्तु उसका होना कोई श्रावध्यक नही है ।' 
इसके साथ ही तांडव में लीन नटराज शिव के दर्शन, ऊध्वं देश की ऊँची चढाई, 
वात-चक्र की भयकरता, त्रिपुर की विपम स्थिति, महाकाल का विपम नृत्य श्रादि यहाँ 
अर भय, क्रोध, विपत्ति, विष्त आ्रादि को उपस्थित करते हैं। पाँचवी “निर्वहण या 
उपसहृति' सधि का स्वरूप कामायनी के अ्रन्तिम आनन्द सर्ग मे दृष्टिगोचर होता है, 
क्योकि यही पर आकर मन्‌ को समरसता द्वारा आनन्द फल की प्राप्ति होती है 
प्रौर सारी कथा का समाहार भी यही होता है । 


इस प्रकार कामायनी की कथावस्तु में जहाँ-तहाँ, पताकास्थानक, कार्या- 
चस्थायें, अर्थ प्रकृतियाँ, राधियाँ ग्रादि मिलती हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि 
प्रसादजी ने घाल वो सम्मुख रसकर और उसके आधार पर 'कामायनी' की रचना 
की है | ये सभी बातें तो अनायास ही आगई हैं और चहुचा महाकवियों के काव्यों मे 
शास््र-सम्मत प्रनेक बाते विना प्रयतत किए हुए ही ग्राजाया करती हैं, क्योंकि घास 
में जो नियम रहते हैं, वे मभी उल्हाष्ट रचनाग्रो को देखकर ही बनाये जाते हैं । भ्रतः 
महाऊवियों की अनेक वाले स्वभावत समान हो सकती हैं। कामायनी काउ्य में भी 
यद्यपि वस्तु-सगठन किसी निदिचित नास्र के आधार पर हही हन्ना है, तथापि जो 
घशास-सम्मत वानें दिसाई देती है, वे गनायाय ही अपरिहाय्य होने बे! कारण झागई 
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हैं । वैसे तो कामायनी का निर्माण कवि की अ्रपनी उर्बर कल्पना, अलौकिक भ्रतिभा 
एवम्‌ गहन भ्रनुभृति के आधार पर हुआ है , परन्तु जो कुछ बातें शास््रानुकूल दिखाई 
देती हैं वे कवि की महानता एवम्‌ श्रेष्ठता की परिचायक है । 


दु खान्त काव्य के अनुसार कामायनी की वस्तु-योजना 


साधारणतया कथा की अ्रन्तिम घटना के भाधार पर काव्य दो प्रकार का 
माना जाता है--सुखान्त भौर दुःखान्त श्रर्थात्‌ जिसमें वायक-नायिका का मिलन ए४>* 
उनकी अभीष्ठ सिद्धि दिखलाकर कथा की समात्ति होती है वह सुखान्त तथा जिय 
किसी प्रमुख पात्र या नायक-तायिका के वध, मृत्यु आदि दिखलाकर कथा को समाप्त 
किया जाता है, वह काव्य दु खान्त कहलाता है। भारतीय प्रणाली के अनुसार प्राय 
काव्यो का अन्त सुखमय ही दिखाया जाता है शौर यहाँ काव्य के दु खद श्रन्त को 
महत्व नही दिया जाता । इसी कारण यहाँ न तो दु खान्त रचनाएँ ही भ्रधिक मिलती 
हैं प्लौर न ऐसे काग्यो का विवेचन ही यहाँ के साहित्य-शास्ियों ने किया है। परन्तु 
पाश्चात्य देशो में उक्त दोनो प्रकार के काव्य लिखे जाते हैं झौर सुखान्त की श्रपेक्षा 
दू खान्त को भ्रधिक महत्व दिया जाता है । 

अग्रेजी में सुखान्त के लिए 'कामेडी' तथा दु खान्त के लिए 'ट्रेजडी” शब्द का. > 

हा कर ६ ( 

व्यवहार होता है । अरस्तू ने कामेडी तथा ट्रेजडी का भेद करते हुए कामेडी काव्य: 
को मनुष्य के वास्तविक जीवन की श्रपेक्षा निम्नतर जीवन को प्रस्तुत करने वाला 
झ्रौर ट्रेजडी काव्य को मानव के उच्चतर जीवन की श्रभिव्यक्ति करने वाला 
चतलाया है।* उसका मत है कि ट्रेजडी के व्यापार में महानता, पूर्णंता एवं समुचित 
विस्तार होता है, उसकी मापा हर प्रकार के कलात्मक अलकारों से सुसज्जित होती 
है, उसमें श्रवेक विभापायें रहती हैं, उसकी शैली वर्ेखानात्मक न होकर श्रभ्चिनयात्मक 
होती हैं और वह काव्य करुणा एवं भय का प्रदर्शन करेके हमारे भनोंवेगो का 
परिप्कार एवं परिमार्जन करता है ।* श्ररस्तू ने ट्रेजजी को केवल दु.खान्त काव्य 
नही माना है, अपितु उसकी दृष्टि में ट्रेनडी काव्य दु खान्त एवं सुखान्त दोनों प्रकार 
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के व्यापारों से समन्वित रहता है।? परन्तु उनके परवर्ती आलोचको एवं लेखको ने 
कामेडी को युखान्त काव्य और ट्रेजडी को दु खान्त काव्य माता है। प्रो० निकोल ने 
उनके मतो को उद्धुत करते हुए वतलाया है कि ट्रेजडी मे साधारणतया किसी राजा 
या सम्राट के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन या सकटो का वर्णन होता है और अन्त में उसकी 
मृत्यु दिखाई जाती है या किसी साम्राज्य का अन्त दिखाया जाता है, जबकि कामेडी 
में मध्यम श्रेणी के देहाती नागरिक जीवन का हास-विलास-पूर्ण चित्र भ्रकित किया 

ग्झुजा है | ट्रेजडी का प्रारम्भ कामेडी की अपेक्षा शान्ति एवं गभीरता के साथ होता 
है , किन्तु इसका प्रन्त भयपूर्ण होता है। यह काव्य दर्शनों एवं पाठकों पर अपना 
गहरा प्रभाव डालता है, उनके मर्म को स्पर्श करता है, सहानुभूति जाग्रत करता है, 
जबकि कामेडी में यह शक्ति नही होती ९ 


परवर्ती लेखको एवं श्रालोचको ने 'ट्रेजडी को जो एक दु खान्त काव्य माना है, 
उसका कारण यह जान पडता है कि अरस्तु ने जिन करुणा एवं भय नामक सनोवेगो 
के प्रदशन का भार ट्रेजडी को सौपा था, वह कार्य कथा को दु खान्त वनाये विना 
नहीं हो सकता था । अत. अधिकाश लेखक दु.खान्त कथा लेकर ही ट्रेजडी की रचना 
करने लगे और अन्त में करुणा एवं भय दिखाने के लिए प्रमुख पात्रो की मृत्यु या 
* कोई अन्य दुर्घटना दिखाने लगे, जिससे श्रागे चलकर ट्रेजडी का श्रर्थ ही करुण काव्य 
या दु खान्त काव्य होगया और उसमें प्राय किसी नायक या नायिका की मृत्यु, 
किसी राज्य का विध्वस आदि दुर्घटना के साथ ही काव्य का श्रन्त दिखाया जाने 
लगा । 


श्र॒सस्तू ने 'टरेंजडी' के छे ग्रग बतनाये है--कपानक, चरित्र-चित्रण, शैली, 
रस, नाव्य-कौशल तथा सगीत | इनमे से कथानक को सबसे अभ्रधिक महत्व दिया 
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है ।) उसका मत है कि ट्रेजडी का कथानक एक हो, पूर्णा हो तथा उससे सम्बद्ध 
जितनी प्रासग्रिक कथाएँ हो, वे सभी सुसम्बद्ध हो । उसमें श्रादि, मध्य एवं श्रवस्तान 
स्पष्ट लक्षित हो । उसका कथानक प्रख्यात एवं उत्पाद्य दो प्रकार का हो अथवा दोनों 

का मिश्रित रूप भी हो सकता है श्रौर उसमें परिवततन (70ए0]प07); अनुसंधान 
(08007०9) भर श्रापत्ति (0898087) नामक तो अ्रग हो, साथ ही उसमें 
कल्पित घटनाएँ ऐसी दिखाई गई हो कि वे पूर्णत सत्य जान पडें। इसके झतिरिक्त 
उसका कथानक सदेव दुहरे परिणाम की अ्रपेक्षा इकहरे परिणाम वाला हो, जिर * ह 
तायक का भाग्य दुर्भाग्य से सौभाग्य में परिणत होता हुआ थे दिखाकर इसे. है 
विपरीत दिखाया गया हो तथा वह परिणाम किसी बुराई या पाप से उत्पन्न होने 
की श्रपेक्षा व्यक्ति की किसी महान्‌ दुर्बलता से उत्पन्न हुआ हो । 


प्रस्तु की कथानक सबधी ट्रेजडी की उक्त विशेषतायें उनके परवर्ती सभी 
लेखको ने स्वीकार की हैं। इसके साथ ही प्रो० श्रेडले ने लिखा है कि ट्रेजडी के 
कथानक में सर्देव संघर्ष की प्रधानता रहनी चाहिए । वह संघर्ष कभी भावों का, कभी 
विचारों, इच्छाओं, श्रभिलापाशों तथा प्रयोजनों का या कभी परस्पर व्यक्तियों का 
प्र॒थवा व्यक्तियों और परिस्थितियों भ्रादि का होना चाहिए ।१ इसी तरह एवरक्रोम्बी 
का मत है कि ट्रेजडी मे किसी दुराचारी व्यक्ति के कष्ठो का वर्णन न करके सहैहजे 
किसी सदाचारी या सज्जन व्यक्ति को अपनी भूलो के कारण कप्ट उठाते हुऐ - 
दिखाना चाहिए।४ 

उक्त विवेचन के भ्राधार पर जब कामायनी के कथानक का विश्लेपण किया 
जाता है, तो पता चलता है कि यह कथानक भी जीवन के सघर्षों से ही परिपूर्ण है, 
धारभ मे हो कष्ट एवं विपदाओं की वाढ आती है भौर वहुत दूर तक चलती रहती 
है। इतना ही नही, उस वाढ़ में कथानायक मनु इतने व्यथित एवं बेचैन दिखाये 
जाते है कि प्रनय मे तो उनकी रक्षा भी होगई थी, परन्तु यहाँ उनके बचने तक की 
आ्ाशा नही रहती । इस तरह कामायनी की कथा ट्रेजडी के श्रनूकूल दिखाई देती है । 
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प्रसस्तू ने तो ट्रेडडी का श्रत सुखभय तथा दु.खमय दोनो प्रकार का स्वीकार किया 
है । उत्त दृष्टि से तो कामायनी का सुखमय श्रत भी पाश्चात्य द्वेजडी के कथानक से 
विरुद्ध ज्ञात नही होता, परन्तु परवर्ती आलोचको ने ट्रेजडी का अत केवल दुखमय ही 
स्वीकार किया है । इस भाधघार पर केवल 'चिन्ता' सर्ग से लेकर 'सघर्ष' सर्ग तक की 
कथा पूर्णतया द्रेजडी या दु खान्त काव्य के अनुकूल ठहरती है, क्योकि 'सघपं' सर्ग में 
ही विपदाओ की भयकर वाढ से थका हुआ नायक विपत्तियों के विरुद्ध शल् लेकर 
युद्ध करता है, उसके विरुद्ध जनता ही नहीं है, देव-शक्तियाँ भी कोप करती हैं और 
"दर अपने भयकर वार से उसे मूछित कर देते हैं । 
है ट्रेजडी के कथानक की विशेषताओं के आधार पर देखे तो “चिन्ता' सर्ग से 
'सघर्ष' सर्ग तक के इस कथानक में आदि, मध्य और अवसान के भी दरंन होते हैँ । 
“चिन्ता सर्ग से 'काम' सर्ग तक कथा का आदि है, क्योकि श्रभी तक मानसिक सघप 
की ही प्रवलता दिखलाई गई है श्रौर मन्‌ ने श्रद्धा को पत्नी रूप में स्वीकार नही 
किया है। 'वासना' सर्ग से लेकर ईरप्या सर्ग तक कथा का “मध्य है, क्योकि इस बीच 
में मनु एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण्ण करते हैं, और जीवन को सुखमय बनाने का 
प्रयत्न करते हैं, परन्तु उनकी भूलों के कारण फिर नई-नई श्रापत्तियाँ उठ खड़ी होती 
हैं, जैसे अ्सुर-पुरोहितो के वहकावे मे आकर वे पथु यज्ञ कर डालते हैं, शिकार खेलने 
क लगते हैं, मादकता से मोह हो जाता है और ऐसी बातो में फंसे रहने से उनकी पत्नी 
उनसे विमुख बनी रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि दोनो में मेल नही 
रहता और एक दिन मनु घर छोडकर अन्य विपत्तियों का श्राद्वान करते हैं । इसके 
उपरान्त 'इडा' सर्ग से लेकर 'सधपं” सर्ग तक कथा का भ्रवसान है क्योकि इन सर्गों में 
वे सारस्वत नगर के शासक बनते हैं, नये-नये अस््र-शस्त्र बनाते हैं श्रोर यह भूल 
जाते हैं कि वे एकमात्र गासक ही हैं, स्वामी नही हैं। इसी भूल के कारण वे उस 
देश की रानी इडा के साथ भ्रन॑तिक झाचरण कर बैठते हैं, जिससे प्रजा क्षव्घ हो 
जाती है भोर प्रजा ही नही उन्हें देवो के कोप का भी भाजन बनना पढ़ता है । 
इसके अतिन्क्ति इस इतनी सी कथा में जलप्लावन, काम-सदेण, किलात- 
आाकुलि का मिलन, पशुयज्न, इड़ा के राज्य की व्यवस्था, जनक्रान्ति श्रादि कई 
प्रमगिक घटनाएँ श्राती हैँ, जो मुख्य कथा से पूणं तया सम्बद्ध है तथा जिनके निकाल 
देने से मुल्य कथा विश्वंबलित भी हो सकती है। साथ ही यह कथा भी मिश्रित 
है, जिसमें मनु के पशुयन्ग, सुरापान, सतान के प्रति ईरप्या आदि में 'परिवर्तन' अभ्रग है, 
सारस्वत नगर की व्यवस्था और इटा के साथ किये गये अन॑ैतिक प्राचरण में 
अनुनधान' झग तथा मनु के घायल होकर मूछित गिरने मे आपत्ति! नामक शभ्ग भी 
विद्यमान है। उनके भ्रलावा इतने कथानक में मनु की दयनीय स्थिति, मानसिक संघर्ष 
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एवं आपत्तियों की श्यंंखला भी ऐसी दिखाई गई है, जिससे कर्णा एवं भय का 
सचार होता है झौर मनु के सौभाग्य की दुर्भाग्य में परिणति देखकर कोई भअस्वाभा- 
विकता भी प्रतीत नही होती । 

इस तरह “चिन्ता” सर्ग से संघर्ष सर्ग तक की कथा निस्सदेह दु.खान्त काव्य 


के प्रनुकूल दिखाई देती है, परन्तु इसके श्रागे कवि ने “निर्वेद', 'दर्शन', 'रहस्था और 
आनन्द” नामक चार सर्यो का निर्माण और किया है। इन आगामी चार सर्गो में 
कथा को इस तरह मोडा है कि वह दुखान्त न रहकर सुखान्त बच गई है भौर 
भारतीय काव्य-परम्परा का पालन करने के कारण उसका भ्रत मगलमय हो गया : 
है । इतना अभवदय है कि कथा का यह अन्त स्वामाविक प्रतीत नही होता भौर केवल 
अपने सिद्धान्तो को' दिखाने के लिए ही यह सब जोड-तोड किया गया जान पडता 
है, फिर भी कवि ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तथा भारतीयता की रक्षा के लिए 
यह जो श्रप्रत्याशित परिवतंन किया है, उसमे हमे उसके रचना-कौशल के दर्शन होते 
हैं। इसका कारण यह है कि कवि न तो कोरा यथार्थवादी है शौर न कोरा श्रादर्श- 
वादी । उसे समाज की वास्तविक स्थिति क्‍या है, इसका चित्रण करके श्रन्त में उसमें 
झ्रादर्शवाद का पुट देता श्रधिक प्रिय है, क्यौकि उसकी यह मान्यता है कि “दु खदग्ध 
जगत श्र प्रानत्द-पूर्णा स्वर्ग दोनों का एकीकरण ही साहित्य है ।””? श्रपनी इसी 
मान्यता के श्राधार पर कवि ने कामायनी को दु खान्त न बताकर सुखान्त बना दिया 
है, जिसे 'प्रसादान्त' कहना अधिक उपयुक्त है। भले ही उसका यह प्रयत्त कथानक 
की दृष्टि से श्रसफल हो, परल्तु श्राधुनिक मानव के मार्गदर्शन तथा भारतीय संस्कृति 
की स्थापना की दृष्टि से वह स्वंथा सराहनीय है । 


९.2 कामायनी की पात्र-कल्पना और उसका विकास 


कामायनी की कया-सुप्टि श्रत्यत अल्प पात्रो द्वारा हुई है। इसमें कुल 
मिलाकर सात पातो का प्रयोग हुआ है, जिनमें से मनु, श्रद्धा तथा इडा ये तीन 
प्रमुच पात्र हैं। मानव, भ्राकुलि तथा किलात गौण पात्र हैं और काम एक भ्रशरीरी 
पात्र हे, जिसका प्रयोग केवल भ्ाकाशवाणी के रूप में हुआ है । इन पात्रों का उल्लेख 
सर्वप्रयम ऋग्वेदादि वेद-सहिताग्रो मे ही मिल जाता है, परल्तु ब्राह्मण-ग्रथो में कुछ 
स्पप्ट व्याख्यायें होने के कारण वहाँ इनके स्वरूप का विवेचन भ्रच्छी तरह किया 
गया है । इसके भननन्‍्तर उपनिपदो, इतिहास, पुराणों एवं झ्रागम-ग्रथो में गायाओं के 
सूप में इनका चित्रण मिलता है। इस तरह वक्त पात्रों का स्वरूप एक श्रोर तो बैदिक 


१--फाब्य और कला तथा प्रन्य निवघ, ए० १२३। 
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ग्रथो में मिलता है और दूसरी ओर उसको कुछ भाँकी इतिहास-पुराण श्रथवा झागम- 
ग्रंथों में भी मिल जाती है। इसी कारण कामायनी की पात्र-कल्पना का विकास वैदिक 
एवं लौकिक ग्रथों के आधार पर हुआ्ना है, जिनमें से प्रसादजी का क्रुकाव वैदिक प्रंथों 
की ओर अधिक है । कामायनी की पात्र-कल्पना का विकास इस प्रकार हुआ है :-- 


भनु--कामायनी की कथा के केन्द्र मनू हैं। ये ही कथया-नायक हैं श्रौर सारी 

कथा इनके चारो श्रोर ही मकडी के जाल की भाँति फैली हुई है । इनका पूरा नाम 
« वैवस्वत मनु है। ऋग्वेद में मनु को स्थान-स्थान पर पिता कहा गया है।" 
झयणाचार्य ने माष्य करते समय मनु को प्रजापति कहा है तथा पाणिनि व्याकरण के 
अनुसार 'मर्त' घातु से जानने के अर्थ में 'उ' प्रत्यय लगाकर इस शब्द की व्युत्पत्ति की 
है । इसी मन! धातु से मन दाव्द भी बना है भश्लौर निरुक्तकार ने 'मनन' से मनु शब्द 
का विकास चतलाया है ।* शअ्रतः मन, मनन, ज्ञान भ्रादि से मन्‌ का सवध जुड जाता 
है। ऋग्वेद में वेवस्वत मनु को कुछ सुक्तो का देवता३ तया कुछ सूक्तो का मन्र-द्रष्ट 
ऋषि बतलाया है । ऋषिरूप में मनु विश्वेदेवा की प्राथंचा करते हुए कभी यज्ञ-पशु, 
पृथ्वी, वनस्पति, श्रौपधि श्रादि की याचना करते हैँ, तो कभी वरुण, मित्र, भ्रिन भादि 
की कृपा एवं शरण प्राप्त करने की कामना करते हैं। साथ ही उन सूक्तो में वे ऐसे 
यजमान की प्रशंसा करते हैं, जो पुरोडाश, हवि, सोम झ्ादि से देवो का यज्ञ करता 
वे ।५ ऋग्वेद में कुछ स्थलो पर मनु को मानवो का प्रक्ृष्ठ बुद्धि वाला पिता, मानवों 
में अग्रगण्य, तथा उनमे सर्वप्रथम यशकर्त्ता भी वतलाया गया है।* ऋग्वेद में एक स्थल 
पर किलाताकुलि शअ्रसुर पुरोहित धान्य की हवि न देकर माँस की हवि देते हुए 
वतलाए गये हैं और उस सूक्त का देवता मनु को ही कहा गया है । अत. मनु का 
पद्ु-वलि से सवध ऋण्वेद मे ही दिखाई देता है ।? श्रथवंवेद में वेवस्वत मनु को 
भनुष्यो के लिए पृथ्वी रूपी पात्र में कृषि एवं सस्य दुहने वाला विराजगाय का वत्स 
कहा गया है ।* जिससे वे पृथ्वी पर प्रयम कृषि करने वाले एवं मनुष्यों के रक्षक 
सिद्ध होते हैँ। इसके साथ ही भ्रागे चलकर वही पर मन्‌ को मानवो के स्वभाव का 


१--ऋग्वैद १६०१६, १११४२, २३४१३ 

२- ऋग्वेद ११३४४, १२६४ फी सायणकृत टीका तथा निदक्त, देवत- 
फाड रारे४ड ॥ 

३--ऋणग्वेद १०१५७ ४--बही, ८।२७-३ १ 

५->-वही, ८२७२, ८२८२-५ तथा झा३ १११-४ 

६>०चही, १०६३७, १०१००५ . ७-वबही, १०५७ 

८--अधवबेद ८१०४ 
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ज्ञाता, मनन-शील, पृथ्वी का विस्तारक, रक्षक भ्रथवा शासक श्रादि भी बतलाया 
है।” शतपथक्राह्मण में वैवस्चत मनु को राजा तथा मनुष्यो को उसकी प्रजा कहा 
गया है ।* इतना ही नहीं वे यहाँ पर प्रथ्वीपति,३ प्रजापत्ति,४ श्रद्धादेव," प्रथम 
पाकयज्ञ-कर्ता,* पभ्रादि बतलाए गये हैं। तैत्तिरीयब्राह्मण में प्रजापति तथा श्रद्धा 
एवं प्रजापति तथा काम के परस्पर वार्तालाप का भी उल्लेख मिलता है भौर 
श्रद्धा तथा काम दोनो ही भ्रपने-श्रपने यज्ञ के लिए प्रजापति से श्राग्रह करते हुए 
दिखलाये गये हैं ।४ वैदिक ग्रथो में सत्र प्रजापति को सुष्टिकामना से पहले तपस्या , . 
या यज्ञ करते हुए भ्रकित किया गया है भर तपस्या या यज्ञ के उपरान्त उनके दा श 
प्रजा की सृष्टि बतलाई गई है ।: इसके साथ ही उपनिपदो में तपस्या के उपरान्त 
प्रजापति को सुष्टि की इच्छा से जाया की कामना करते हुए भी भ्रकित किया है ।* 
इसके भ्रतिरिक्त भारतीय ग्रथो मे मत्‌ का सबध मन से स्थापित करते हुए उसे श्त्यन्त 
चचल, वलिए, ३-द्रयो का स्वामी, ससार का प्रवत्तंक, सकल्प-विकल्पशील, अभीष्ट 
कार्य का सम्पादक आदि बतलाया है ।१९ इस तरह भारतीय प्रथो में मनु देवता, 
मन्रद्रष्टा ऋषि, यज्ञकर्ता, मानवो के पिता, प्रजापति, पृथ्वीपति, मन्वन्तर के प्रवर्त्तक 
आदि बतलाये गये है । साथ ही मन से उनका सबंध होने के कारण चचल स्वभाव 
वाले, मननशील, शभ्रस्थिर, सकल्प-विकल्पयुक्त, बुद्धिवादी आदि भी सिद्ध होते हैं । 
प्रसादजी ते भारतीय ग्रयो के भ्रावार पर ही मनु-पात्र की कल्पना की हैं भौर उत्तर ;॒ 
सभी वादों को स्वीकार करते हुए एक नये रूप की श्ौर श्रवतारणा की है श्रर्थात्‌ 
उक्त रूपो के अतिरिक्त मन्‌ को आानद-पथ का प्थिक श्लौर बनाया है। कामायनी 

में मनु-पात्र का विक्रास इस प्रकार दिखलाया गया है -- 


देवता सनु सर्वप्रथम कामायनी में देवता मनु के दर्शन होते हैं, जो श्रपनी 


१--अयवबंबेद ८१०१० २--शतपशथकब्राह्मण १३॥४३।३ 
३->-शतपथग्राह्मण १४।१।३३२५ ४--बही, ६।६।११६ 
५-- वही, ११४१५ ६->-वही, १॥८।१॥७ 


७--तैत्तिरीयद्ाह्मयण ३१२४३, ३११२३ 

८--शतपथत्राह्मण १।८११७७, तेत्तिरीयब्राह्मण २॥२३।१, ऐतरेयत्राह्मण ।- 
५५३३२ तया तेत्तिरीयोपनिपद्‌ २१६ 

६--बूह॒दारण्यफ उपनिषद्‌ श/४॥१७ 

१०--फठोपनिपद्‌ श३१६-६, दल्याण उपनिषद्‌ श्रक, ए० १६४, श्रीमद्‌- 
भगयद्गोता ६३४, ३४, ४०, ४३, योगवाशिप्ठ (हिन्दी), ४० ११,३४,४४, 
१४७३-१४८ ॥ 
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प्रवृत्ति के अनुकूल चिन्तन, मनन आदि में लीन हैं । वे हिंमगिरि के उच्च शिखर पर 
बैठे वेठे जलप्लावन के उनरने का दृष्य देख रहे हैं और देवो की पूर्व स्थिति पर 
विचार करते हुए उनकी विलास-भावना, मिथ्या गर्व आदि का स्मरण करते-करते 
व्यथित होरहे हैं। फिर भी वे एक तरुण तपस्वी से जान पड़ते हैं, उनका शरीर 
भ्रत्यन्त हृढ मास-पेणियो से बना हुआ है, जिसमे ऊर्जस्वित वीय॑ अपार मात्रा में भरा 
है, जिसकी शिराये स्फीत हैँ और जिनमें स्वरस्थ रक्त का सचार होरहा हैं। अपार 
पौरुष एवम्‌ यौवन से प्रदीप्त मन्‌ का मुख चिन्ता-कातर बना हुआ है ।" इस चिन्ता 
का प्रमुख कारण है श्रचानक ही जलप्लाचन द्वारा विशाल शक्ति सम्पन्न देव-सुप्टि का 
विनाश । श्रत देवता के रूप मे मन्‌ केवल अपनी जाति के विनाभ एवं उसके कारणों 
का चिन्तन करते हुए ही हृ्टियोचर होते हैं । 
ऋषि मनु--देवता मन्‌ के उपरान्त कामायनी में ऋषि मन्‌ के स्वरूप का 
दर्शन होता है । जलप्लावन के उपरान्त सुष्टि के नवीन विकास्त को देख कर मन्‌ को 
अपनी जातिगत भूल प्रतीत होती है और मिथ्या गये, अहता की भावना, विलास- 
वैभव एवम्‌ भ्रमरता का स्वप्म विच्छिन्न होकर उनके मुख से सहसा यह निकल पडता 
है कि न तो हम हो देवता थे झ्ोर न ये प्रकृति के निह्न ही देवता हैं, सभी परिवर्तन 
के पुतले है ।* अब उन्हें विराट द्ााक्ति में भी विश्वास होने लगा है ओर वे यह 
जानने लगे हैं कि देवगण जो मिथ्या गवे के वारण अपनी शक्ति के सम्मुख ससार में 
किसी और की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते थे, यह एक भयकर भूल थी । शव उन्हें 
स्पष्ट ज्ञात होने लगता है कि कोई विराट सत्ता श्रवद्य है जिसका भासन सभी 
प्राकृतिक णक्तियाँ मानती हैं । इसी कारण वैदिक ऋषि जिस तरह यह कहते हैं कि 
“कर्म देवाय हृविपा विधेम/'3 अर्थात्‌ किस देवता के लिए हम अपनी ह॒वि प्रदान 
करें उसी तरह मन्‌ भी 'हे अनन्त रमणीय ' कौन तुम'४ कहकर वैदिक ऋषियों की 
ही भांति उस अज्ञात शक्ति का निरूपण करते हैँ । उन शक्ति की प्रतीति होते ही मन 
ऋषियों की तरह अग्निहोत्न पात्रयज्ञ आदि भें लीन हो जाते है और एक तपस्त्री का- 
सा जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 
ऋषि मनु के सन में घासना का प्रवेश--उस तरह तपब्चर्या करते हुए उन्हें 
कितने ही दिन व्यतीत हो जाते हैं, परन्तु एक रात्रि को अचानक चन्द्र-ज्योत्स्ता से 
धवलित नि्ीय को देखकर उनका मन उ्यथित हो उठता है और हुदप में अनादि 
वासना जाग्रत हो जाती है, जिसमे वे वेदना, पीडा, व्यथा प्रादि से बेचैन दिलाई 
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देते हैं ।१ यहाँ मनु के रूप में मन की चचलता एवं विवशता का भी चित्रण किया 
गया है, क्योकि अनन्त सौन्दर्य की गोद में पडे हुए मन के अन्तर्गत वासना का जाग्रत 
होता स्वाभाविक ही है। श्रत* यहाँ श्रात्ते-भात्ते मनु देवता एव ऋषि रूप का परित्याग 
करके एक साधारण व्यक्ति की भाँति जीवन की कठद्गुता से क्षुब्ध एवं वासना से 
प्रभिभूत दिखाई देते हैं । 

जीवन-सगिनी के इच्छुक किन्तु काम से भयभीत सनु--वासना के उदय होते 
ही मनु के हृदय मे भ्रत्यन्त सघ चलता है। सहसा उनका साक्षात्कार दिव्य सौंदय्य॑- 
मयी श्रद्धा से होता है, जिसे देखते ही उनके हृदय में एक 'भिटका सा' लगता है रे 
और वे उसके श्रदुमुत रूप को लुटे हुए से देखने लगते हैं । परन्तु जब वह मनु से 
परिचय पूछती है, तब वे अत्यन्त निराशापूर्णा शब्दों में प्रपती दयनीय स्थिति, 
असहायावस्था, कातरता, जीवन की विषमता, ससार से विरक्ति श्रादि की प्रकट 
करते हैं । उनकी वातें सुनकर श्रद्धा मन्‌ को साध्तारिक जीवन व्यतीत करने की 
प्रेरणा देती है तथा श्रात्म-समपंण करती हुई मनू को भावी मानवननृष्टि के प्रवर्तंक 
होने का प्रनोमन देती है। परन्तु श्रद्धा की प्रेरशामयी वाणी भी मनू पर कुछ 
प्रभाव नही डालती झौर वे प्रथम तो यही निश्चय करते हैं कि इस ग्रहस्थी के भार 
को उठाना ठीक नहीं । ऐसा सोचते-सोचते उन्हें नींद झा जाती है, परन्तु स्वप्न में 
उन्हें काम का सदेश सुनाई पडता है | उसमे काम भ्रपने उद्भव श्रौर विकास का 
रूप समभाते हुए श्रद्धा की विज्येपताएँ एवं सुष्टि के विकसित होने की बात कहता 
है । साथ ही वह मन्‌ को वासनात्मक काम की अपेक्षा सुजनात्मक काम की प्रेरणा 
देता है, जिससे मनु पुन श्रद्धा को श्पनी जीवन-सगिनी बनाने को तत्पर दिखाई 
देते हैं । 

भनु का गृहस्थ जोचन--श्रद्धा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से पूर्व ही वह 
दिव्य वाला अन्न, पश्मु आदि का सग्रह करके मनु की गृहस्थी का निर्माण करने लगती 
है। उसकी इस कर्मं-कुशलता एवं सलग्तता के कारण मन्‌ का उसके प्रति 
अधिकाधिक भ्राकर्षण होता है और वे दोनो प्रणय-सूत्र में बेंध जाते हैं। यहाँ से मन 
के जीवन का वास्तविक स्वरूप आरम्भ होता है | श्रव वे एक गृहस्थ बनकर यज्ञादि 
में लीन रहते है । परन्तु असुर पुरोहितों के मिल जाने पर उन्हे पश्चु-त्व एवं पशु-यज्ञ 
की प्रेरणा मियती है, जिससे वे साँस, सुरा, सोम झ्रादि में लीन होकर भ्रपने पुराने 
सस्फारो के जाग्रत हो जाने पर फिर कर्मेकाड में लग जाते है। श्रद्धा को हिंसा 
सम्बन्धी बातें उचित नहीं जान पढ़ती । वह इसका विरोध करती है; परन्तु सन्‌ 
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को नित्य मृगया, पशु-बध, सुरापान श्रादि भें ही श्रधिक झ्राचनद आता है और श्रद्धा 
के बार-बार समझाने पर भी वे इन हिंसा के कार्यो से पराइमुख नही होते ॥ इतना 
ही नही वे काम के चासनात्मक रूप मे रंग कर एक साधारण व्यक्ति की भाँति तृप्णा, 
इन्द्रियसुख, लालसा, श्रहकार, ईर्ष्या, श्रादि से भरे हुए जीवन को सुखकर मान बेठ्ते 
हैं। जिसका परिशाम यह होता है कि सुन्दर गृहस्थी को लात मार कर अपनी 
झतुप्त विलास-भावना की पूर्ति के लिए उन्हें आसबन्न-गर्भा श्रद्धा को छोडकर भाग 
जाना पढ़ता है। 
प्रजापति मनु--अ्रद्धा से विमुख होकर मनु सारस्वत नगर मे आते हैं। यहाँ 
प्रथम तो उन्हें काम की शाप-घ्वनि सुनाई पडती है, जिसमें वह श्रद्धा-विहीन सनु को 
उनकी भूलो से भ्रवगत कराता है तथा वावा सकटो से भरे हुए उनके अ्रधकारपूर्ण 
भविष्य की शोर सकेत करता है। इसके अनन्तर उनकी भेंट नमन महोत्सव की 
प्रतीक' सुन्दरी इडा से होती है, जो अपने तकं-पूर्णा विचारों से मनु को झ्राकृप्ट कर 
श्रपने उजड़े हुए सारस्वत नगर की व्यवस्था का भार मनु को सौप देती है। मनु भी 
उसके श्राग्रह एवं उसकी प्रेरणा से नगर की सुन्दर व्यवस्था करते हैं, वैज्ञानिक 
प्ाधघारो पर सभी क्षेत्रो में आज्ञात्तीत सफलता प्राप्त करते है और नगर सुख-समृद्धि से 
पूर्ण हो जाता है, जिसमें यात्रिक सम्पता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। 
इतना होने पर भी मनु की श्रतृत आाकाक्षा अथवा विलातस-भावना पूर्ण नहीं होती 
' और वे उस नगर की रानी अथवा राष्ट्र-स्वामिनी इडा पर भी अपना अभ्रधिकार करके 
वासता की पूर्ति करना चाहते हैं । यहाँ मनु की भोतिक लालसा, इन्द्रिय-लिप्सा तया 
कामुकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि 
जन-समूह कौर देवी शक्तियों के द्वारा प्रजापति अथवा शासक मनु के विरुद्ध हलचल 
मच जाती है, भयकर क्लान्ति होती है और मनु अपनी वासना के फलस्वरूप घायल 
होकर मुमूपु अवस्था को प्राप्त होते हैं । यहां पर मनु एक ओर तो प्रजापति, शासक 
एवं पृथ्वीपति के रूप में चित्रित किए गये हैं श्रौर दूसरी ओर वे नियम-प्रसेता 
स्मृतिकार के रूप मे भी दिखाई देते हेँ। यहाँ मनु में क्रितने ही विरोधाभासों के 
दर्दान होते हैं, ब्योकि वे एक सफल नियामक हैं, परन्तु अपना निर्वाधित एवं निरंकुश 
प्रधिकार भी चाहते है। वे एक विवेकशील स्मृतिकार हैं, परन्तु कामुकता एवं अ्विवेक 
की पराकाएहा भी उनमें दिखाई देती है | वे एक वीर एवं पराक्रमी योद्धा हैं, भआाकुलि- 
कलात झादि जनता के नेताशो को अपने धनुप-वाण से मार गिराते हैं श्लौर जनता 
का अकेले ही सामना करते हैं, परन्तु भन्त में थे पराजित भी दिखाये गये हैं ! वे एक 
विज्ञान-देत्ता एवं सफल शासक हैं, परन्तु श्रन्त में उनकी व्यवस्था एवं उनके अनुसंधान 
उनकी ही प्रसफलता के चोतक वन जाते हैं । ध 
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आनन्द के अधिकारी मनु-यहाँ तक मनु के जीवन का विकास एक 
साधारण मानव की भाँति दिखलाया गया है, किन्तु मूछित होने के उपरान्त उनके 
जीवन में भ्रमाधघारण तत्त्वो का भी समावेश किया गया है। श्रव श्रद्धा भाकर उर्हें 
सचेत करती है और स्वार्यी, लोभी, विलासी, इन्द्रिय-लिप्सु एव भौतिकता-प्रेमी मनु मे 
एक साथ परिवतंन प्रस्तुत हो जाता है। वे श्रद्धा का पुन सम्पर्क पाते ही ससार से 
पराइड्मुख होकर निवृत्ति-मार्ग के श्रनुगामी हो जाते हैं श्रोर भौतिकता का श्रावरण 
दूर फेंककर गाध्यात्मिक मार्ग को अपना लेते हैं। वे श्रद्धा के साथ जीवन की ऊँचाई 
पर चढने लगते हैं श्रौर उन्हें इच्छा, ज्ञाव दया क्रिया के रहस्य का ज्ञान होता है । 
इतना ही नही वे इनके प्रथक्‌ रहने पर जीवन की विडम्बना झशऔर समन्वय होने पर 
जीवन की सफलता का रहस्य भी जान जाते हैं। भन्‍्त मे श्रद्धा इच्छा, ज्ञान भौर 
क्रिया का समन्वय करके मन्‌ के जीवन में समरसता का सचार करती है भौर मन्‌ 
भ्रपने-पराये की भेद-बुद्धि से ऊपर उठकर जीवन-वसुधा की समतल श्रानद-प्रूमि में 
पहुँच जाते हैं । यहाँ उनके 'भ्रहमम का 'इदम्‌' में पूर्ण समावेश हो जाता है, चराचर 
जगत उनका श्रग हो जाता है, जड-चेतन में एक ही चेतनता विलास करती हुई प्रतीत 
होने लगती है झोर पूर्ण ग्रद्वेत माव को प्रास होकर इस ससार को ही विश्वात्मा का 
विराट शरीर एवं सत्य, सतत चिर सुन्दर” मानते हुए समस्त विश्व को झपना 'तीड' 
समभने लगते हैँ । यही आकर मनु को श्रखड श्रानन्द का अनुभव होता है श्लौर उनका 
सारा परिवार भी उनके साथ आनन्द को प्र,सत होकर अपना जीवन सफल बमौता है । 


भनु फो ऐसी कल्पना में प्रसादजी फा उद्देश्य--उपयु क्त विवेचन के श्राधार 
पर प्रसादजी वी मनु सम्बन्धी कल्पना का उद्देश्य श्रच्छी प्रकार समझा जा सकता 
है। इस पात्र के यथाथंवादी चित्रण द्वारा प्रसादजी ने साधारण मानव को श्रपने 
जीवन-यापन का ढग बतलाने का प्रयत्त किया है। वासना-पूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाला मनुष्य भले ही हृदय की विश्वासमयी उदारवृत्ति-सम्पन्न नारी (श्रद्धा) के समीप 
“है, परन्तु उसकी इन्द्रिय-लिप्पा उसे कभी सुखी नहीं रहने देगी । यदि वह ऐसी 
उदास्वृत्ति-पूर्णा पतिब्रता नारी का परित्याग करके किसी तर्क-शीजा, झाडम्बर-प्रिय एव 
बौद्धिक विवासमयी नारी (इडा) के सम्पर्क मे सुख की लालसा से जायेगा और उसके 
साथ “हकर सुखी बनने का स्पष्त देखेगा तो वहाँ भी उसे निराक्षा ही हाथ लगेगी । 
सच्चा खुब तो हृदय की विश्वासमयी झदासखृत्तिपूर्ण पतिपरायणा नारी के साथ ही 
प्रात्त हो सकता है, परन्तु इन्द्रिय-लिप्सा, स्वार्थ एवम्‌ ईप्या आश्ादि दुष्प्रवृत्तियों को दूर 
पारके ही उसके साथ सुपर मिलेगा । इसी नैतिक एवम्‌ मनोवैज्ञानिक तथ्य को दिखलाने 
के चिए प्रशादरी ने मनु में मानपदुर्बतताओों का समावेश क्या है । मनु का यह 
चित्रग पूर्वोक्त ऐतिहासिय वित्रण्ण की अपेक्षा बहुत कुछ बदला हुआ है। जैसे इतिहास 


लि. | 
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में मन्‌ के उदात्त रुप के हो दशेन होते हैं, जबकि यहाँ मन्‌ में मानवगत सभी 
दुर्बलताएँ दिखाई गई हैं। दूमरे, इतिहास मे किसी एक स्थान पर ही मनु के जीवन 
सम्बन्धी ऐसे उत्थान-पतन का चित्रण नहीं मिलता, जबकि कामायनी में जीवन के 
विविध झथो को एक ही स्थात पर लाकर चित्रित कर दिया गया है। यहाँ मन्‌ एक 
सच्चे मानव की भाँति गिरे भी हैं और उठे भी है । मन्‌ का यह पतन एवम्‌ उत्यान 
विश्व-मानव के लिए एक भझाशाप्रद सदेश देता है तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्वय 
, करके एक संतुलित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है । 
श्रद्धा--कामगोत्रजा कामायनी या श्रद्धा इस काव्य की नायिका है| वैदिक 
साहित्य मे उसके बेयक्तिक स्वरूप की अधिक चर्चा नहीं मिलती। सर्वत्र उसकी 
भावमूलक व्याख्या ही अधिक मिलती है। ऋग्वेद में श्रद्धा को देवता तथा ऋषिका 
दोनो रूपो में स्वीकार किया गया है। सायशाचार्य ने श्रद्धा शब्द की व्युत्तत्ति करते 
हुए उसे श्वत्‌ शब्द के साथ 'घा' धातु के योग से अझड प्रत्यय लगाकर सिद्ध किया है 
ग्रौर इसका श्र्थ आस्तिक्य बुद्धि या विश्वास बतलाया है ।" निरुक्तकार ने श्रद्धा 
_शद्द की व्यास्पा करते हुए उसे ऐसी सत्यवुद्धि बतलाया है, जो धरम, भ्रयें, कॉम और 
मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सत्य को धारण करने वाली होती है ।* ऋग्वेद में श्रद्धा 
की बडी प्रशसा की गई है और उसे अग्नि प्रज्जलित करने वाली, हि प्रदान करने 
वाली, सौभाग्य देने वाली और यजमान को घन, प्रियप्रदार्थ, श्रमीए् वस्तु, प्रिय 
भोजन झादि देने वाली कहा है ।2 यजुर्वेद मे सत्य के अन्तर्गत श्रद्धा का निवास 
और अमत्य के अन्तर्गत अश्द्धा का निवास बतलाया है ।४ प्रथव॑वेद में श्रद्धावात्‌ लोगो 
१--ऋणग्वेद १०१५१ सायशकूत टीका । 

२- श्रद्धा श्रद्धानात्‌ । भ्रद्धा--इत्पेतत्‌ पदस्‌ । अन्न 'श्रत्‌” इति सत्यनाम पूर्च- 
पदम्‌, तत्‌ सत्यमस्या घीयत इति श्रद्धा, धर्मार्यकाममोक्षेपु श्रविपर्ययेणेवमेतदिति या 
चुद्धिरत्पच्यते, त्दधिदेवदाभावाएया भ्रद्धेत्युब्यते॥. --निरक्त, देवत कांड ६॥३०२ 

३--अद्धयारितः समिद्ष्यते श्रद्धया हयते हविः। 

श्रद्धा भगसप सूधघंनि वचसा वेदयामसि ॥ 

प्रियं श्रद्धें ददतः प्रिय श्रद्धे दिदासतत, । 

प्रिय भोगेषु यज्वध्चिंदं स उदित कृषि ॥ 

श्रद्धा देव यजसाना वायुगोपा उपासते । 

श्रद्धा हुष्य्पवा5कृत्या श्रद्धया विन्दते बसु । 

हु “ऋग्वेद १०१५१।१-४ 

४--शुक्लयनुर्देद १६॥७७ 
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रा 
को अ्रच्छे लोको एवम्‌ श्रेष्ठ पदो को प्राप्त करते हुए बतलाया है तथा श्रद्धा-विहीन 
लोगो को पराधीन एवं निकछृष्ठ कहा है ।” इतना ही नही वहाँ पर तप, पराक्रम, ब्रत, 
ऋत्‌ भर ब्रह्म के साथ श्रद्धा की गणना करते हुए श्रद्धा का सम्बन्ध उक्त सभी 
बातों से जोडा गया है।* वृहह्दवता में श्रद्धा की गणना उपा श्रादि देवियो के साथ की 
गई है भौर उसे श्री, मेधा, वाक, सूर्या, सावित्री आदि के साथ ऋषिका भी बतलाया 
है ।३ ऐतरेयब्राह्मरा में श्रद्धा तथा सत्य के द्वारा यजमान को स्व्रगेलोक को विजय 
करते हुए बतलाया है ।४ तैत्तिरीय ब्राह्मण में श्रद्धा की बडी विस्तृत प्रशसा मिलती _: 
है। वहाँ पर श्रद्धा को देवत्व प्रदान करने वाली, सम्पूर्ण मनोकामनाश्रो को पूर्ण * 
करने वाली, समस्त जगत की प्रतिष्ठा, ससार का भरण-पोषण करने वालो, भ्म्ृत 
लोक दायिनी, समस्त ससार का शासन करने वाली, सम्पूर्ण भ्रुवनो की अधिपत्नी 
झादि कहा है ।* 
मूडकोपनिपद्‌ में श्रद्धा की गणना तप, सत्य तथा ब्ह्मचर्य के साथ की गई 
है,* जिससे तप आदि से श्रद्धा का सम्बन्ध दिखाई देता है। ध्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
मन के श्रतगंत श्रद्धा, अश्वद्धा, बुद्धि श्यादि का रहना बतलाया है,” जिससे मन या 
मनु तथा बुद्धि या इडा से भी श्रद्धा का सम्बन्ध दिखाई देता है। छादोग्य उपनिषद्‌ 
में श्रद्धा को मनन कराने वाली तथा हृदय में निष्ठा उत्पन्न करने वाली सिद्ध किया 
है ८ सौभाग्यलक्ष्मी उपनिपद्‌ में शक्ति के अनेक नामो मे श्रद्धा का नाम भी मिलता 
है।* श्रत श्रद्धा शक्ति रूपा भी मानी गई है। तथा उसी शक्ति या देवी के 
वृहवचोपनिषद्‌ मे महात्रिपु रसुन्दरी, सरस्वती, सावित्री, कामकला श्रादि नाम भी दिये 
गये हैं,१" जिससे श्रद्धा महात्रिपुरसुन्दी तथा कामकला भी प्रतीत होती है । 
मार्कंडेयपुराण में देवी को समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित बतलाया है ।"११ 
१--प्रयर्ववेद १श३हा७, ११३५१ २>-बही, १०७१--११ 
३--चबृह॒द्वेवता शा७४, शाप 
४--श्रद्धया सत्येन मियुनेन स्वर्गा लोका जयतीति--ऐ भ्रा० ७॥२१० 
प--भद्धया देवो देवत्वमश्नुते । श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी ।*** * ईशाना 
देवी भुवनस्य अधिपत्नो--ते० ब्रा० ३३१२॥१-२ 
६--छुटक २॥१॥७ ७--बृहदारण्पक १।शा३ 
८घ-छादोग्य ७१६९-२० 
६--फल्पाणा, उपनिपद्‌ भंक, एझ० ६४२ । 
१०--बही, ए० ६४६। 
११--मार्केहेयपुराण ५१५० 
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इससे भी श्रद्धा अनन्त शक्तिशालिनी देवी सिद्ध होती है। त्रिपुरा-रहस्य में श्रद्धा को 
ऐसी मात्ता कहा है जो सदंव पुत्रो पर वात्सल्य भाव रखती है, भंयभीत प्राणियों 
की रक्षा करती है, सारे संसार की धात्री है, सबका जीवन है और समस्त प्राणियों 
को श्री, सुख तथा यशञ्ञ प्रदान करने वाली है । इसके साथ ही जो मनुष्य श्रद्धा- 
रहित होता है उस मूर्ख के श्री, सुख आदि नष्ट हो जाते हैं और वह स्वत. हीन 
हो जाता है। इस श्रद्धा को वहाँ सग्रह, त्याग एवं लोकप्रवृत्ति की प्रेरणा देने 
वाली बतलाया है तथा इसके अभाव में समार की स्थिति के नए हो जाने की वात 
/कही है।" इसके भ्रतिरिक्त त्रिपुरा-रहस्थ में आगे चलकर सतकेजन्य श्रद्धा से ही 
सफलता का प्राप्त होना बतलाया है, अन्धश्नद्धा द्वारा नही ।* इसके साथ ही 
श्रीमद्भगवद्गीता मे श्रद्धा के तीन रूप स्वीकार किये है--सात्विक, राजस तथा 
तामस ।३ इनर्मे से सात्विक श्रद्धा द्वारा ही ज्ञान एव परम शान्ति का प्राप्त होना क्यो 
सिद्ध किया है ।४ साथ ही वहाँ श्रद्धा के द्वारा समस्त इच्छित पदार्थों का प्राप्त होना कि 
भी बतलाया है ।+ 





१--अद्धा माता प्रपन्न स वत्सलेव सुते सदा। 
रक्षति प्रोढ्भीतिन्यः सवंया व हि संशयः ॥ 
आप्तेष्वभद्धितं सुढ जहाति श्री. सुख यश्ञ । 
स भदेत्‌ सर्देतो होनो यः श्रद्धारहितों नर, 
अद्धा हि ज़गता घात्री श्रद्धा सर्वस्य जीवनम्‌ । 
अश्रद्धों मातृ विषये दालो जीदेंत्‌ कं बद्‌ ॥ 
स भवेत सर्वतो हीदो य श्रद्धारहितों नर'। 
श्रद्धा वेधूययोगेत विनस्येज्जगतान्‌ स्थिति: ॥ 
“जतिपुरा-रहस्य, ज्ञान खंड, ६६२३-२८ 
२-सत्तफंसश्येणाशु साधन॑कपरो भवेत्‌ । 
सत्तकंजनिता शडद्धा प्राप्पेह फलभाइ नरः ॥ 
“-त्रिपुरा-रहस्य, ज्ञान खंड, ७७ 
३--न्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज्ञा । 
सात्विकी राजसी चेंद त्तामसी चेति तां जूस ॥ गोता १७२ 
४-भद्धावॉल्लभते ज्ञादे तत्पर: संयतेन्द्रिय 
ज्ञान रूब्ध्वा परां शान्त्रिमचिरेणाधिगच्द्धति ॥ गीता ४४३६ 
हणाल तथा श्रद्धया युत्तत्तत्याराधनभोहते । 
लभते च_ततः कामान्मयेव विहितान्हि तानू ॥ गीता ज२२ 
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सुख नही मिल सकता । सुश्ध तो इसमें है कि औरो को हँसते देखो मनु, हँसो और 
सुख पाग्नो ।!* इससे सभी सुखी होगे और तुम्हारे भी सुख का विस्तार होगा । ईप 
तरह वह मनु को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए उचित सलाह देती है तथा उनके 
हिंसक एवं पशुवत्‌ जीवन को सपुन्नत बनाने की भरपूर चेष्ठा करती है । 

श्रादर्श गृहिशी--श्रद्धा एक श्रादर्श ग्रहिणी है। वह मनु के समीप श्रत्ति ही 
सर्वप्रथम नाना प्रकार के बीजों का सग्रह करके कृषि-कर्म में लीन दिखाई देती है! 
पशुपालन भी उसने प्रारम्भ कर दिया है। इसी बीच में वह गर्भवती हो जाती है । 
भ्रव वह पशुओं की ऊन से वच्ल बनाने के लिए तकली पर ऊन कातती रहती है। 
उसकी इच्छा है कि जो सन्‍्तान श्रव उत्पन्न होगी, उसे कदापि पशु जैसा न रहने दिया 
जावेगा । श्रत वह उसके लिए ऊनी वच् बनाना प्रारम्भ कर देती है। वह ग्रहस्थ 
कार्य में वडी द्वी निपुणा है। भावी शिशु के लिए उसने सुन्दर कुटीर का निर्माण 
किया है, जिसमें पुश्रालो का छोटा सा छाजन और वेतसी लता का भूला डाला है 
तथा हवा एवं प्रकाश का समुचित प्रबन्ध किया है। इतना ही नहीं वह भावी शिए्‌ 
की क्रीडाप्ों का वर्शान करती हुई प्रानन्द विभोर हो जाती है और मनु के हृदय में 
भी सन्तान-प्रेम जाग्रत करती है ।* 

विरहिएी एव मातृत्व की विमल विभूति--मन्‌ जब श्रद्धा को छोडकर चले 
जाते हैं, तब श्रद्धा पहले एक विरहिणी के रूप में दिखाई देती है। वह विरह-व्यया 
से व्यथित होकर एक मुरभाये हुए शतदल की भाँति पृथ्वी पर पडी रहती है। उसे 
चारो ओर सूना ही सुता दिखाई देता है । सध्या से अरुण का वियोग तथा 'क्षित्तिज- 
भाल से कुकुम का मिटना' देखकर उसकी वेचेती झौर भी तीत्र हो जाती है। उस 
क्षण वह प्रमातकालीन शशि-कला के तुल्य दिखाई देती है, क्योकि उसमे भी न सौदर्य 
की किरणों रही हैं भ्ौर न वह यौवन की ज्योत्स्ता। वेदना मौनरूप में बसी हुई है 
तथा स्मृतियाँ बिजली की भाँति चमक-चमक कर उसे हर घड़ी व्यथित बनाती रहती 
हैं। वह व्यग्र होकर कभी-कभी मन्दाकिनी से पूछ उठती है कि “जीवन में सुख 
अधिक या कि दुख, मन्दाकिनि कुछ वोलोगी ।? परन्तु वहाँ कौन उत्तर देता है ? उसे 
तो भारो शोर प्रधफार, पतकड ओर झून्य दिलख्षाई देता है | यही स्थिति 'यशोघरा' 
काव्य में यनोयरा की भी जाने पड़ती है। परन्तु वहाँ ययोधरा को तो यह सन्तोप 
है कि उसके पति एक निश्चित उद्देश्य लेकर गये हैं, परन्तु मनु का कोई निश्चित 
उद्देश्य नहीं। श्रत्त, यहाँ श्रद्धा में अधिक व्यप्रता दिस्वाई देती ह। 
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प्रस्तु इस बेचेनी मे भी जब उसका पुत्र 'माँ कहकर पुकारता हुआ उसके 
समीप आरा जाता है, तो उसकी सूनी कुटिया गज उठती है । वह अपने नटखट वालक 
को खेलने से नही रोकती । उसे भय है कि कही पिता की भाँति यह भी न घर से 
निकल जाये ।" अ्रत. उसे पिता का प्रतिनिधि मानकर बडे लाड-चाव के साथ दुलार 
करती है और यही उस विरहिएी की व्यथा-भार को हलका बनाने के लिए एकमात्र 
सम्बल है । अत अपने मातृ-पद का उचित निर्वाह करती हुई विरह के भयानक कष्ट 

भी उस बालक का लालन-पालन दत्तचित्त होकर करती रहती है । 

सनु की विपत्ति-सहचरी--इसके अनन्तर श्रद्धा स्वप्त मे अचानक मनु पर 
सकट भाया हुम्ना देखती है । वह स्वप्न से क्षुभित होकर तुरन्त मनु की खोज में 
निकल पडती है । उसका पुत्र भी उसके साथ है शौर वह पति-परायणा सात्तविकी 
नारी खोजते-खोजते सारस्वत नगर में मूच्छित एवं घायल मनु को प्राप्त करके उनका 
उच्चित उपचार करती है। यहाँ सचमुच श्रद्धा गोस्वामी तुनसीदासजी की कही हुई 
घीरज धर्म मित्र अर नारी, शभ्रापद काल परिखिश्रहि चारी'* वाली उक्ति।कों 
चरितार्थ करती हुई दिल्लाई देती है । उसमे अपने परस्नीगामी एवं आसन्न गर्भावस्‍था 
मे छोडकर भाग झाने वाले पति के प्रति क्रोध एवं घृणा के भाव उदित नहीं होते, 
वरन वह उतनी सहिप्णु है कि सब कुछ सुत शोर देखकर भी मनु को सात्वना प्रदान 
करती है तथा मनु जब कुछ स्त्रस्थ होकर वहाँ से भी दूर चलने का श्राग्रह करते हैं, तब 
श्रद्धा बड़ी नम्नता के साथ ठहरो छुछ तो वन श्राने दो लिया चलूगी तुरत तुम्हें3 
कहकार उन्हें उचित सलाह देती है। श्रद्धा के इस विपेत्तिस्नहुचरा रूप के सम्मुख 
मनु और इडा दोनों ननमस्तक हो जाते हैं और मनु उसे अजस्न वर्षा सुहाग की 
झौर स्नेह की मघु रजनी ४ कहकर अपनी कृनज्ञता प्रकट करते हैं, तो इडा दो क्षमा, 
न दो झपता विराग" कहऊर क्षमा-याचना करती है । 

घिसुधेव छुदुस्चकप्! एवं लोक-ऋल्पाण की प्रचारिका--श्रद्धा का शव शभत्यन्त 
भव्य चरित्र हमारे सम्मुख शझ्रात्ता हैं। मनु जब दूसरी वार पुनः सारस्वत्त नगर से भी 
एक रात को छुत्वाप कही चले जाते हूँ, तव उस समय प्रभातयाल में कुमार अपनी 
माता श्रद्धा को झिन्त देखदार उसकी उदासी का कारण पूछता है । इतना ही नही 
कुमार यहाँ तक भी फह उालता है कि इस निर्जन प्रदेश में शव वया रखा है, चलो 
अपने पुराने घर को ही लौट चले, तब ल्लाट्टा कुमार को यही समकाती है कि “बह 
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सारा विश्व ही मेरा घर है, इस घर में उन्मुक्त अपार नीला आकाश छत के रूप में 
छाया हुमा है । यहाँ बादल जल से भरे घिरे रहते हैं। सुख-दुख प्रत्येक पल पर 
यहाँ झातै-जाते रहते हैं । वायु भी वच्चे के समान खेलती हुई यहाँ बहती रहती है। 
अगरित नक्षत्र भिलमिल-मिलमिल करते हुए जुगनतू की भाँति चमकते रहते हैं । 
यह विश्व कितना व्यापक और कितना उदार है। इसका द्वार सभी के लिए खुला 
हुआ है । भ्रत यही मेरा घर है ।/" इसके साथ ही जब इडा क्षमा-बयाचना करती हुई 
श्रद्धा के सम्मुख अपनी सारी दुर्वंलता का प्रकाशन कर देती है, तब श्रद्धा उसे पहले 
सरल शब्दों में समकाती है भौर उसकी च्रुटियो का सकेत करके 'सिर चढी रही 
पाया न हृदय * कहकर उसको आगे के लिए सावधान भी कर देती है। साथ ही 
जब इडा को अत्यन्त अधीर श्र वेचेन देखती है, तब अपने प्रिय पुत्र कुमार को इडा 
के समीप छोडकर उन दोनों को शासन-कार्य चलाने का श्ादेश देती है ! यहाँ श्रद्धा 
में हमें लोक-कल्याण के लिए शअ्रपने पुत्र को भी उत्सगगं करने की उत्कट अभिलापा 
दिखाई देती है और दोनो को समरसता का प्रचार करने के लिए दिया जाने वाला 
श्रद्धा का उपदेश उसकी लोक-कल्याण-भाववा का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योकि 
“सबकी समरसता कर प्रचार, मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार” में न केवल कुमार 
के लिए ही उपदेश है, श्रपितु श्राधुनिक शासकों के लिए भी जन-कल्याण॒कारी सदेश 
भरा हुआ है । 

आनन्द फी पथ-प्रदर्शिका--अत मे हमें श्रद्धा मन्‌ के आननन्‍्द-पथ की प्रदर्शिका 
के रूप में दिखाई देती है। श्रद्धा का यह रूप उपनिपद्‌ एवं गीता आ्रादि के आधार 
पर चित्रित किया गया है। श्रद्धा को हम श्रव विश्व-मित्र, स्वमगलकारिणी, 
क्षमानिलय, उदार, निविकार श्रादि ग्रुणों से विभूषित पाते हैं ।४ श्रपने इन्ही शुणों 
के कारण वह मन्‌ को भगवाव्‌ शिव के दर्शन कराती है श्नौर इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया का समन्‍्वम करती हुई उन्हें पूर्ुणंत भ्राननद का अ्रधिकारी बना देती है| इस 
समन्वय के कारण मनु के हृदय में भी समरसता का सचार होता है, उनके राग-देप 
नष्ट हो जाते हैं श्रौर वे एक सच्चे योगी की भाँति एकाग्र चित्र होकर श्वग श्रोर 
डमन के निनाद के साथ ही अनाहत नाद को भी सुनने लगते हैं। उनके स्वप्न, 
स्व्राप, जागरण आदि भस्म हो जाते हैं और श्रद्धा के सात्विक भाव की प्रेरणा से 
मनु भ्रम” झ्रानन्द को प्राप्त करते हैं । इतना ही नही श्रन्तिम आनन्द सर्ग में इडा 
तथा उसवी समस्त प्रजा और मानव भी इस मगल एवं आनन्‍द-प्रदायिनी कल्याण- 
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मूति के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर भ्ाते हैं और श्रद्धा के प्रवल प्रभाव से चतुदिक्‌ 
फंले हुए श्रानन्द का प्रनुभव करते हैं। यह श्रद्धा के उदार चरित्र एव विद्व-प्रेम का 
ही प्रभाव है कि सारा विषश्यृखलित कुद्गुम्ब॒ हिमगिरि की उच्च शिखर पर पुन" 
एकत्रित हो जाता है। प्रव उनमें से कोई भी पथक्‌ नहीं रहता । सभी उस 'प्रेम 
ज्योति विमला' से दिव्य ज्ञान-ज्योति प्राप्त करते हैं और सर्वत्र धना अखण्ड झानन्द 
व्याप्त हो जाता है । 
श्रद्धा फी कल्पना में प्रसादजी का उद्देश्य--प्रसादजी ने श्रद्धा को हृदय का 
>्रप्रतीक माना है श्र वह यथार्थ में हृदय के समस्त उच्च कोटि के गुणों से सम्पन्न 
है । उसके मिश्छल प्रेम, निस्वार्थ त्याग, ध्रुव विष्वास, सहज कारुण्यभाव, सहिप्णुता, 
प्रपरिमित तितिक्षा, श्रतुल भ्रनुराग भ्रादि ग्रुण उसे विशाल अ्रतःकरण सम्पन्न नारी 
के रूप में प्रतिष्ठित करते हैँ । ऐसी 'हृदय-सत्ता के सुन्दर सत्य' को खोजने वाली 
ग्रादर्श तारी से दूर रहकर कभी श्रानन्द की प्राप्ति सम्भव नही । बसे श्रद्धा एक ऐसी 
भावना भी बतलाई गई है, जिसके बिना मनृष्य-जीवन निरथंक है, क्योकि वही ज्ञान 
प्रदान करती है, वही विश्वास को उत्पन्न करती है, वही श्रास्तिक्य बुद्धि-स्वरूपा है 
और वही आनन्द की प्राप्ति कराती है। श्रागम तथा निगम सभी ग्रन्थों में इस श्रद्धा 
नामक भाव की भूरि-भूरि प्रशसा मिलती है। इन ग्रन्यो से ही प्रेरणा लेकर प्रसादजी 
ने मानव-जीवन में इसका सचार करने के लिए श्रद्धा की काव्यात्मक व्यास्या की है । 
इसके अतिरिक्त भारतेन्दु-युग से आरम्भ होने वाले नारी-जागरण सम्बन्धी आन्दोलन 
का चरम विकास दिखाने के लिए भी प्रसादजी ने श्रद्धा के रूप में नारी के लिए 
उचित ग्रुणो की भश्रवतारणा की है। श्रद्धा पात्र में निस्सन्देह हम प्रसादजी की नारी- 
सौन्दर्य सम्बन्धी भावना, आदर्श नारी सम्बन्धी विचार-चारा एवं सारी सौन्दर्य के 
चित्रण की कला का स्वरूप देख सकते हैं । 
इंडा - फामायनी के प्रमुख पात्रों में इडा का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इसका 
वर्णन ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर मिलता है। वहाँ इसे देवी," मानवों पर शासन 
करने वाली, यूथमाता या राष्ट्र स्वामिनी,? मानवो को बुद्धि या चेतना प्रदान करने 
वाली, घृतहस्ता, प्रकर्प हिसाकारिणी, शोभनशील योद्धाओं वाली * श्रादि कहा 
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है। यजुर्वेद में इडा को हृविष्मतीदेवी,* वयुमती, ग्रहपालिनी,* सुवर्सूमयी, अपार 
प्रभाव शालिनी, अनुपम तेजमयी,? समस्त सावनों से सम्पत्तन, अभीष्ठ फल देने 
वाली5 आदि भी कहा है। श्रथवंवेद में इडा को प्रजा के लिए सुश्चन-देने-वाली 
तथा राष्ट्र की सरक्षिक्रा भी बतलाया है ।" ऐतरेय, ब्राह्मण में इडा को अन्न-प्रदायिनी, 

पश्चु-वृद्धि करने वाली आदि कहा है ।६ तैत्तिरीय ब्राह्मण भें उसे मानवी, यज्ञों का 

अनुशासन करने वाली," विश्वरूपिणी, भग्तिस्वरूपा, दीप्तिवती,< प्रीति उत्न्त 

करने वाली," सुरा की तीम्र यथ से युक्त मादक सोम का सम्पादन करते वाली १९ 

आ्रादि भी बतलाया है। बतपथतन्नाह्मण में इड़ा पूर्णयोपिता, सृष्टि की उत्पादिका, 
मनृजाया, मानवी श्रादि भी बतलायी गई है।? * पुराणो में इसे दिध्याभूषणो से अलकृत 

दिव्य रूप वाली बतलाया गया है ।१६ प्रसादजी ने उक्त ग्रथों के श्राघार पर ही इडा- 

पात्र की कल्पना की है, जिसका विकास कामायनी में इस प्रकार मिलता है -- 


प्रारम्भिक व्यत्तित्त-- कामायनी में इडा सर्वप्रथम एक प्रत्यन्त झ्राकर्षक एंवम्‌ 
प्रभावशाली व्यक्तित्व लेकर भ्रवतीरण होती हैं जो 'नयन महोत्सव की प्रतीक','भ्रम्लौन 
चलिन की नवमाला', श्रनन्त सुषमापूर्ण, सु-दर बाला जान पडती है, जिसकी अलकें 
तरकंजाल के समान बिखरी हुई है, जिसका अ्रघ॑ चन्द्र के तुल्य उज्वल मस्तक खसार के 
१--इंडा"** हविष्मतीच्ब्यन्त्राज्ज्यस्य होतय्यंज । शुक्लयजुर्वेद २८८ 
२--इडावसुमती गृहान्वसुवने ध्वसुधेमस्य व्यन्तुयज । शुफ्लयजुर्वेद २८१८ 
३--होतायक्षन्त्पेशस्व॒ती तिस्नोदेवीहिरण्यमयी । शुक्लयजुर्वेद २८॥३ १ 
४--अरुपस्तुपोरुद्ादस्यपाज 5 इडायास्पुत्र । शुक्लयजु्वेद ३४१४ 
५--शर्म यच्छत प्रजाय॑ (अथर्ववेद ५३३७), राष्ट्रमेका रक्षति ( प्रयर्व॑वेद 
८१६१३) क ऐ 
६-इडा' अन्न मजमाने वधाति (ए० ब्रा० २१४४), पशुन यजमाने 
दघाति (ए० ब्रा० २।१।१०) 
७--इंडा थे मानवी यज्ञानुकाशिन्यासीत्‌ । ते० ब्रा० ११४४४ 
द८-- इहो इंडा तिप्ठतु विश्वरूपी । मध्ये वसोर्दोदिहि जातवेद । 
-+ सैतिरीय ब्राह्मण १।९।१।२१ 
६--तस्मा इडा पिच्वते विद्रवदानी । तज्ञै० ब्रा० २।४। ६४ 
१०--इडा तीत्र परिसर तासोमम्‌ । ते० ज्ञा० २६१३।४ 
११--तत सवबत्मरे योपित्मस्वभूव ता हुँव प्रजाति प्रजायते या सनु' 
प्राजायत ** मनुह्य तामग्रेष्ननयत तरमादाह मानवीति । झ० ब्रा० १४६।१।६-२ ६ 
2२- ग्रद्मपुराण प्रध्याय ७, विष्ट पुराण अध्याय ४, मत्त्यपुराण अध्याय ११। 
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मुकुठ तुल्य प्रतीत होता है, जिसके दोनो नेत्र पद्म-पत्र के चपक तुल्य हैं,- जिनसे 
प्रनुराग एवम्‌ विराग दोनो ही छलक रहे हैं । एक खिली हुई ऐसी कलिका के समान 
उसका मुख है, जिस पर प्रमर गज रहे हो । साथ ही उसकी मुख-प्रुद्रा से ऐसा प्रतीत 
होता है मानो उसमे अ्रपार ज्ञान भरा हुआ्ा है। इतना ही नही उसका वक्षस्थल 
ससार के समस्त ज्ञान-विज्ञान का श्राश्य प्रतीत होता है। वह एक हाथ में कमं-कलश 
लिए है, जिसमें पृथ्वी के जीवत-रस का सार भरा हुआ है श्ौर उसका दूसरा हाथ 
विचारो के श्राकाश को अपना मधुर निर्मय अ्वलम्ब दे रहा है। उसकी नाभि के 
कपर तीन रेखायें त्रिगुणात्मक तरगो के तुल्य गोभायमान हैं । उसके शरीर मे एक 
इसेन वस्त्र कुछ अस्तव्यस्त सा लिपटा हुआ है तथा उसके चरणों में तानयुक्त गति 
भरी हुई है ।! इडा का यह वर्णन स्पष्ट ही उसे एक ज्ञान-विज्ञान सम्पन्त, सुसभ्य 
आधुनिक युवती के रूप में प्रस्तुत करता है। इडा को प्रसादजी ने इस प्रकार एक 
वोद्धिक घरातल पर उन्नति प्राप्त सभ्यता की प्रेरक शक्ति के रूप मे रखा है, 
क्योकि यही इडा मनु से अपने उजडे हुए प्रदेश को पुनः बसाने का आग्रह करती है 
तथा स्वय मार्ग-दर्शव करती हुई देश में यात्रिक सम्यता का विकास करती है । 
वृद्धिवाद के भ्रतिरेक की प्रतीक--इडा के रूप-चित्रण में ही उसे ज्ञान- 
विज्ञान सम्पन्त कहा गया है। परन्तु मनु से वार्त्तालाप करते हुए वह स्पष्ट कह देती है 
कि “मनुष्य को बुद्धि का कहना मानकर एकमात्र उसी के सहारे अपना विकास करना 
चाहिए। मनृष्य बुद्धि से जडता को भी चेतन्य वना सकता है। इसके लिए विज्ञान 
ही सहज साधन है और इस विज्ञान के सहारे उन्नति करके ही मानव अपना यण 
सारे विश्व मे फैला सकता है ।”* इस प्रकार बौद्धिक उत्कर्प की प्रेरणा प्रदान करने 
वाली इडा ग्रपने सारस्वत प्रदेश का शासन-मार मनु को सौंप देती है तथा विज्ञान 
एवं बुद्धि के सहारे उन्‍नति करने की सलाह देती है। यहां श्रद्धा तथा इडा में स्पष्ट 
श्रत्तर दिखाई देता है । वैसे दोनो ते मनु को उन्‍नति की श्रोर अग्रसर होने के लिए 
प्रेरणायें दी हैं, परन्तु इडा जहाँ मनु को पश्रकेले ही कर्म करने तथा केवल अपनी 
क्षमता बढाने की प्रे:णा देती है, वहाँ श्रद्धा दक्ति के समस्त अवयवों का समन्वय 
करके “शक्ति शानी हो, विजयी वनो 3 का आदेश देती है। इडा जहाँ 'सत्रक्रा मियमन 
घासन करते बस बढ्ा चलो अ्रपनी क्षमता ४ कहूफ़र मनू को एक निरकुण एवम्‌ 
नमिमंम शासक बनने की प्रेरण्णा देती है, साथ ही प्रजा को शक्तिधाली न होने देने 
एवम्‌ उस पर कठोर मासन करने का उपदेश देती है, वहाँ पर श्षद्धा ने पहते ही 
१-कामायनी, ए० १६८ ४ २--कामायनी, प० १७१११ >अ 2 
३>-बही, पएू० ५७। ड- वही, ए० १७१॥ 577२... 
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'विश्व की दुर्वलता वल वने'* कहकर सभी प्राणियों को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा 
दी है । इढा जहाँ विज्ञान सहज साधन उवाय' * कहकर विज्ञान के आधार पर उद्चति 
करने की सलाह देती है वहाँ श्रद्धां ने 'समपण, सेवा! और समरसता द्वारा 
सफलता प्राप्त करमे की सलाह दी है।? इडा जहाँ 'तुम जडता को चंतन्य करों ४ 
कहकर जडता को चेतनता में परिणत करने के लिए कहकर ससार में जडत्व का 
प्राधान्य स्वीकार करती है, वहाँ श्रद्धा सृष्टि के मूल में चिति शक्ति को मानती है झौर 
इस ससार को उस चेतन शक्ति की व्यक्त लीला कहकर इसे पूर्ण चेतन्य से भरा 80 * 
बतलाती है ।" इस प्रकार दोनो विपरीत भावों का निदर्शन करती हुई दिखाई ग 
हैं। इन वातो के आधार पर श्रद्धा जहाँ हृदय की उदार वृत्ति की प्रतीक सिद्ध होती 
है, वहाँ इडा केवल वुद्धिवाद के श्रतिरेक की प्रतीक ठहरती है ) 

विलापिता को प्रेरक-शक्ति--मनु जब श'सन-सूत्र श्रपने हाथ में संभाल लेते 
हैं श्रौर बडी कुशलता से चैज्ञानिक आधार पर वगर की उन्नति के लिए दत्तचित्त 
दिखाई देते हैं, तव इडा उस “क्रतुमय पुरुष” को अपने जीवनाकाश् में उषा के चुल्य जान 
पडती है श्रौर अपने रूप-सौन्दर्य की मोहक किरणों द्वारा मनु के क्ंशील मन को 
सहसा आाकृष्ट कर लेती है। इडा ने मन्‌ को केवल नगर की भौतिक उन्नति की ही 
प्रेरणा नही दी है, अपितु मनु को मदिरा के चपक पर चषक पिलाकर विलासिता की 
शोर भी उन्मुख किया है ।६ उसका परिणाम यह निकलता है कि वह अ्तृत्त विलासी 
मनु भ्रपनी तीम्न पिपासा शान्त करने के लिए इडा के साथ ही भर्नतिक झाचरण 
करने के लिए उद्यत हो जाता है श्रौर विलासिता का शिकार होकर देव सृष्टि के पृव॑- 
विनाद्ा के तुल्य अपनी उन्नत वैज्ञानिक सभ्यता के विनाश की भी पृष्ठभूमि तैयार 
कर लेता है । 

वैज्ञानिक युग की जनप्रिय रानी--श्रद्धा ने कृपि-प्रधान सभ्यता का विकास 
किया था, परन्तु मनु ने उसे सहयोग ने दिया, वे निष्क्रिय बने रहे | ग्रत उसका पूरों 
विकास नहीं हो सका । परन्तु इडा ने यहाँ विशान के झाधार पर यात्रिक सम्यता की 
प्रेरणा दी है शौर मन्‌ उसे सक्रिय सहयोग देते है, जिससे हृढ प्राचीर, मन्दिर, विज्ञाल 
भवन, घाव सोधन, झाभूषण एवम अम््र-शस्त्र का निर्माण झादि कार्य होते हैं श्ौर 
जनता का श्रम-विभाजन करके उसे सुख-मतोप दिलाने का प्रयत्न होता है। 
जनता भी इस उद्नति की बठी सराहना करती है। इसी कारण जब मन्‌ इडा के 





१-- फासायनो, ए० ५६ ॥ २--कामायनी, ए० १७१ | 


३>-बहो, ए० ५७, २४४ । ४--वही, ४० १७१। 
४--यहो, घू० ५३ । ६--वही, ए० १८३ । 
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साथ झनैतिक आचरण करते हैं, तो सारी जनता मन्‌ के विरुद्ध खडी हो जाती है" 
और अपनी भौतिक सौर्य प्रदायिनी रानी की रक्षा के लिए मनु के साथ युद्ध करके 
उसे बचा भी लेती है। जनता की इस क्रान्ति के द्वारा इडा का जनप्रिय होना सिद्ध 
होता है | 

सन की निष्पक्ष सलाहकार--इडा को मनु का यह अनेतिक श्राचरण बुरा 
लगता है और वह मनु की निरकुणता एवं तिर्वाध अधिकार की लालसा को दूर 
“करने के लिए बडे सुन्दर शब्दों मे मनु को समभाती है कि “यदि नियामक ही अपने 
बनाये हुए निययो का उल्लघन करेगा, तो निस्मदेह सब कुछ नष्ट हो जायगा । ससार 
में ऐसा कभी नहीं होता और न कभी होगा कि कोई निर्वाधित अधिकार का उपभोग 
करे। नियामक को तो सदेव भेद-भाव भूलकर चलना चाहिए और कभी विवादी 
स्वर नही छेडना चाहिए ।” वह आगे फिर कहती है, “तुम्हें मेरा सारा उपकार वो 
ही नहीं भुला देना चाहिए, क्योकि मेने ही तुम्हे प्रकृति के साथ संघर्ष करना सिखाया 
हैं, मेने ही शासन का केन्द्र बनाकर तुम्हे इस बिखरे हुए वंभव का स्व्रामी बनाया 
है। श्रत' तुम्हे मेरी बाते माननी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरा 
कहना मानोगे, तो सारी भ्रान्ति दूर हो जायगी और सवकुछ ठीक हो जायगा ।॥”६ 

यहाँ इडा स्पष्ट ही एक निष्पक्ष सलाहकार के रूप मे दिखाई देती है । 

कोमल एवं सहृदय नारी--सारस्वत नगर का विनाश एवं मनु की मूच्छित 
प्रवस्था को देखकर इस ज्ञान-विज्ञान मम्पन्न निर्मम नारी को भी हम कोमलता एवं 
सहृदयता से परिपूर्ण देखते हैँ। वह मनु के विगत जीवन पर विचार करती हुई 
उनके अ्रपराधों पर दृष्टि डालती है तथा मनु की निरीह एवं असहाय अवस्था पर 
झ्राठ-आठ आँसू रोती है। इतना ही नहीं जब श्रद्धा वावली सी अपने कुमार को 
साथ लिए हुए वहाँ मनु को हूंढती हुई दिखाई देती है, तब श्रद्धा की करुगा-पुकार 
इडा के कठोर हृदय को द्रवित कर देती है । इडा उस योगिनी की मामिक व्यथा वडी 
सहानुभूति के साथ सुनती है और उस समय उसके आ्राज्च्य का ठिकाना नहीं रहता, 
जब वह यह देखती है कि यह श्रद्धा तो मनु को ही खोज रही है। मनु को प्राप्त 
करके उसके उपचार में जुटी हुई श्रद्धा क्षो देखकर तो इडा पानी-पानी हो जाती है । 


२-+छिन्तु श्लाज तुम बंदी हो मेरो बाहों में, 
मेरो छातो में, फिर सब डूबा श्ाहों में ! 
सिंह हार श्ररराया जनता भीतर आई, 


“मेरी रानी” उसने जो चौत्कार मचाई । . फामायनो, एू० १ घ्छु ५ 
२--कामायनो, ए० १६२-१६३ १ नल 
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उस क्षण श्रद्धा के साथ इडा के भी आँसू टप-टप गिरने लगते हैं। यहाँ इडा की यह 
कोमलता इस वात की सूचक्र है कि नारी कितनी भी सिर्मेम एवं अनुराग-शुन्य क्यों 
न हो जाय और उसे ज्ञान-विज्ञान कितना ही कठोर बुद्धिवादी क्यो न बनादे, परल्तु 
उसमें भी स्त्ियोचिस सहज गुण विद्यमान रहते है । * 


बुद्धिवाद के विपरीत हृदयबाद की अनुगासिनौ--मन्‌ के पुन चले जाने पर 
श्रद्धा तथा इंडा का पारस्परिक वार्त्तालाप होता है। उसमें इडा अपनी हादिक 
दु्बलताशो को निस्सकोच श्रद्धा के सामने रख देती है और बतला देती है कि “एक(-” 
दिन में राष्ट्रस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध थी झौर श्राज भ्रवनति का कारण बनी हुई 
हूँ । मेरी समस्त योजनाये असफल सिद्ध हुई । में नितान्त अम में थी । मुझे यात्रिक 
शक्ति में ही विश्वास हो गया था | परन्तु ये शक्ति-चिन्न सब व्यर्थ है। ये भय की 
उपासना स्वरूप है। दूसरे, मेने तुम्हारा सुहाग भी छीना है। झाज में स्वय को प्रच्छी 
तही लगती । इसलिए मेने जो कुछ तुम्हारे साथ श्रपराध किया है उसके लिए क्षमा 
चाहती हूँ ।” तब श्रद्धा उसे ममभाती है कि “तु केवल सिर पर ही चढी रही, तूने कभी 
हुदय प्रास करने का प्रयत्न नहीं किया ।”* श्रद्धा की इस बात को मानकर वह 
अपनी झुटि समझ लेती है भौर पीछे कुमार के साथ हृदयवादी पद्धति पर शासन- 
सूत्र सेभालती है, जिससे सारस्वत नगर की ऐसी श्री-वृद्धि होती है कि फिर कभी 
अनिष्ठ की श्राशका नहीं होती । 


झानन्द-पय-गामिती--अन्त में प्रसादजी ने इडा के जीवन में भी परिवतेन 
प्रस्तुत किया है। वह शान-विज्ञान-सम्पन्न निर्मेम एवम्‌ श्रनुराग-हीन सारी कुमार के 
साथ समस्सता की पद्धति से शासन करती हुई सत्र सुख शान्ति का सचार करती है 
और एक कृटुम्ब बनाकर केलाअ-गिरि की यात्रा करने चलती है। वह अपने साथ 
सोम-लता से आावृत धर्म के प्रतिनिधि वृष भ को भी ले जाती है, जिसको कैलाश पर 
जावर चिर-मुक्ति प्रदान कर देती है और समस्त प्रजा को मनु-श्रद्धा द्वारा स्थापित 
घान्‍्त तपोपन का दर्शन कराती हुई अ्खण्ड आनन्द वी उपलब्धि कराती है । वहाँ 
पहुँच कर इडा श्रद्धा के सामने अ्रपती सभी त्रुटियाँ स्वीकार कर लेती है। श्राज उसे 
ग्राध्यात्मिगता बी उतनी ऊंचाई पर पावर यह ज्ञात हुआ्आा है कि "में क्रितता बुद्धि-अ्रम 
उत्पन्न तरके उत्तात मचाती रही हैं तथा उन्नति एवम्‌ सफलत्ता की लालसा जगाकर 
मानयों को 5पर्थ ही सुख और झ्ानन्द की समृग-मरीचिका में फेंसाती रही हूँ ।/* इस 


प्रयार यथार्थ ज्ञान होने के कारण एडा भी यहाँ इतनी ऊँचार्ट पर पहुँच कर अथवा 


निजिननन 





१--पामायनी, ए० २३८-२४१ ॥ २-चबही, ए० २८४७ । 
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भौतिकता के सकुचित दायरे से ऊँचे उठ कर अपनी प्रजा-सहित अखण्ड आनन्द की 
अधिकारिणी वन जाती है। 


___ प्रसादजी की इडा सम्बन्धी कल्पना का उद्देश्य--प्रसादजी ने मनू तथा श्रद्धा 
के रूप में जहाँ भारतीय आादि-पुरुष एवम्‌ झ्राद्या नारी का चित्र अंकित किया है, बहाँ 
इडा के रूप में आधुनिक पाग्चात्य सभ्यता एवम्‌ संस्कृति मे निष्णात बुद्धि के 
अतिवाद का प्रचार करने वाली नारी का चित्र किया है। उसके सारस्वत नगर के 

“हुप में वत्तमान वैज्ञानिक जगत का पूर्णतः आभास मिलता है। इडा की प्रजा, 
' उसका संघपं, श्रम-विभाजन, यत्र-प्राविष्कार श्रादि सभी वातें झ्राघुनिक युग की वैज्ञा- 
'निक उन्नति की श्रोर सकेत कर रहे हैं) परन्तु श्रद्धा के सम्पकं मे आकर इडा के 
ग्रदर जो परिवत्तंन दिखलाया गया है, उसवी प्रयम कल्पना 'तितली” उपन्यास में ही 
विद्यमांन हे, बयोक्ति वहाँ पर भी आधुनिक युग की पाइचात्य सभ्यता की पुजारिन 
घेला का तितली के सम्पर्क मे झाकर सुधार दिखलाया गया है। इस कल्पना में 
'प्रसादजी के समन्‍्वयवाद की भी कलक मिलती है, जिसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा 
सर्मन्वित बुद्धि ही सफनता एवम्‌ आनन्द वी विधायिनी होती है और श्रद्धा-रहित 
बुद्धि विनाश के पथ पर ले जाती है। इस तरह प्रसादजी ने यहाँ आधुनिक युग को 
समन्वय की भावना का महत्व बतलाने के लिए इडा की ऐसी कल्पना की है । 


४ मानव--श्रद्धा एवम्‌ भनु के पुत्र मानव का कामायनी मे प्रधिक विवरण 
नही मिलता, इसी कारण यह गौण पात्रों में रखा गया है। इसकी कल्पना का 
झाधार भी ऋग्वेद है, वयोकि वहाँ पर मनु को मानवों का पिता कहा गया है और 
इक्ष्वाकु, शर्याति, नहुप आदि को मानव कहकर सम्बोधन किया गया है |" इसके 
अतिरिक्त पुराणों में इक्ष्वाकु, शर्याति आदि मनु के दस पुत्र बतलाये गये हैं ।% परन्तु 
प्रसादजी ने सवका उल्लेख न करके केवल एक पत्र का उल्लेख किया है श्रौर उसको 
कुमार तथा मानव कह कर सम्बोधित किया है ।* यहाँ पर प्रसादजी ने झागामी 
मानवता के विकास के लिए केवल दो पात्र चुने हे“--मानव तथा इंडा। कुछ 
प्रालोचक मनु-पुत्र दर्याति को कामायनी का 'मानव' बत्तलाते हैं ।४ परन्तु गर्वाति 
प्राणो मे मनु के सातवें पुत्र वदलाये गये है और इक्ष्वाकु को सभी पुराण मनु का 





१--ऋग्वेद १०५७, १०६३१ 
२--श्रीमदृभागवतपुराण &१११-१२ | 
३--कामायनी, ए० २१५, २२८,२७७,२८६ ! 

४-- कामायनो और प्रसाद की कविता-गगया, छू० ४३॥। 
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ज्येठ्ठ पुत्र स्वीकार करते हैं।* इसके साथ ही राजा इक्ष्वाकु ही सूयय-वश के शवत्तंक 
भाने जाते हैं। दूसरी शोर पुराणों में इडा से ब्रुघ का सम्पर्क होने पर पुरुरवा की 
उत्पत्ति बतलाई गई है श्रौर राजा पुरुएवा को ही चन्द्र-वश् का प्रवत्तेंक कहा है ।* 
इस तरह पौराशिक श्राधारो पर इक्ष्वाकु सूय-वश् के श्ौर पुरुरवा चन्द्रवद् के प्रवत्तंक 
सिद्ध होते हैं । ये दो राज-वश ही प्रजापति मनु के उपरान्त यहाँ विकसित हुए हैं । 
प्रत कामायनी में जिस मानव का वर्णन मिलता है, वह शर्याति ने होकर इक्ष्वाकु 
ठहरता है। प्रसादनी ने इस मानव-पात्र का विकास कामायनी में इस प्रकार 
दिखलाया है -- | 


प्रारम्भिक व्यक्तित्व--कुमार के सर्वप्रथम दर्शन कामायनी में 'स्वप्त' सगे के 
प्रन्तगंत होते हैं । उस समय यह इतना बडा हो चुका है कि अकेले वन में खेलने-कूदने 
जाने लगा है, यह वडा नटखट है, इसकी ध्ुघराली श्रलक खुली रहती हैं श्रौर सारा 
शरीर घूल से घृसरित बना रहता है। यह चपल बालक सारे दिन बन में मृग को 
भाँति चौकी भरता रहता है। इसे खाने-पीने की तनिक भी परवाह नहीं | खेल 
कूद में यह सबकुछ भूल जाता है भ्रौर यदि भूख लगती है, तो वही वन के फर 
खाकर भूख शान्‍्त कर लेता है। इसकी माता श्रद्धा उसे डाँटने तक का साहस नह 
करती, क्योकि वह देख चुकी है कि तनिक कहने पर तो मनु रूठ कर चले गये, भ्रः् 
उनका पुत्र होने के कारण कही यह भी न रूठ कर चला जाय, इससे वह इडर्र्त 
रहती है । यह वालक वैसे श्रद्धा को श्रत्यन्त प्यार करता है श्रौर उसकी सूनी कुटिय 
को मुखरिति बनाता रहता है ।3 
प्रात्मीयता का सचारक--जब श्रद्धा तथा कुमार दोनो मनु को खोजते 
खोजते सारस्वत नगर में पहुँचते हैं, तव इस वनवासी वालक को पहले तो हर 
अभिज्ञान घाकुतनम्‌' में वशित धभाइगरव एवं थ्ारद्रतर् की भाँति भव्य प्रासाद 
मब्दिर, मड॒प, वेदी श्रादि को देखकर झ्राश्चय्य-चकित सा देखते हैं । किन्तु जब 
यह मनु के समीप झाकर अपनी माँ से यह सुनता है कि ये ही तेरे पिता हैं और 
झ्राज मूछित श्रवस्था में पड़े हुए हैं, तब इस चपल दनचारी बालक के हृदय में भी 
वितृ-प्रेम जाग्रत हो उठता है, इसके रोगटे खडे हो जाते हैं श्रौर यह तुरन्त भात्मीयता 
से विभोर होकर माँ से कह उठता है 'माँ यहाँ वेठी-वैंठी क्या कर रही हो, ये प्यासे 
होंगे। इसलिए इन्हे झोश्न पानी पिलाओों ।" वनवासी बालक यही उपचार जान 
१--मन्स्यपुराण ११४१ २--हरिवशपुराण, श्रध्याय १०। 
३--फामायनी, प० १७६ । ४ड--मभिन्नान शाकुन्तलम्‌, ५॥११-१२ 
५--फामायनी ए० २१६ । 


) ( १२५ ) 


सकता है। परल्तु इसके ये स्वाभाविक शब्द अन्त स्थल में छिपे हुए पितृ-प्रेम को 
व्यक्त करते हैँ तथा इसके हृदय में स्थित अचेसन श्रात्मीयता के परिचायकर हैं। इन 
धाव्दों का ऐसा श्रसर होता है कि उस भीपण वेला में भी सबके हृदयो में आत्मीयतता 
का सचार हो जाता है तथा वहाँ एक छोटी सी ग्रहस्थी का सर्प बन जाता है । 
यह आत्मीयता श्रागे चलकर इतनी व्यापक हो जाती है कि पुत्र-ईर्ष्षालु मन्‌ू को 
भी यह कुमार अपने जीवन का उच्च अ्रण, कल्याण-स्वृरूप तथा हादिक स्नेह की 
“-हझाकार मूर्ति प्रतीत होता है ।" 

विपत्ति में माँ फा अवलस्व--सारस्वत नगर से मनु के पुनः चले जाने पर 
यह कुमार जब भअपनी माँ को कुछ दु'खी देखता है, तत्र पहले तो इसे भी पितृ-वियोग 
का कएष्ठ होता है, परन्तु पीछे अपनी माँ से बडे साहस के साथ यही कहता है कि “माँ 
तू क्यो उदास होती हैं, क्‍या में तेरे पास नही हूँ, तू कई दिनो से चुयचाप कुछ सोचती 
रहती है, कुछ तो कह, यह ॒तैरा दुमह दुख कंमा है, जो तेरा अन्तर्वाह्य जला रहा 
है, जिससे तू ढीली सी साँस भरा करती है श्रोर हताश सी वनी रहती है ।”* कुमार 
की इन पक्तियों मे कितनी शक्ति एव हृढता भरी हुई है। किसी भी सकट-प्रस्त माँ 
को इन्हे सुनकर अवलम्ब प्रात हो सकता है। स्पष्ट ही इन पक्तियो से मातृ प्रेम की 
हृढता एवं मातृ-नकट को दूर करने को क्षमता प्रकट होती है। इतना ही नहीं 

यहाँ कुमार में हमे शज, शक्ति, शोय॑ एवं पराक्रम के वीज भी दिखाई देते हैं । 

माता का श्ननन्य भक्त--इड़ा के बहुत अनुरोध करने पर श्रद्धा जब द्रवित 
हो जाती है, तव वह मन्‌ को पुन खोजने के लिए जाने से पूर्व अपने प्रिय पुत्र कुमार 
को इडा के समीप छोड जाती है। वालक कुमार माँ के इस कार्य से दुः्खी होता 
है | वह तो माँ के साथ ही सर्देव रहा है। अत माँ की शीतल गोद का परित्याग 
उसे असह्य हो उठता है। तब श्रद्धा उसे कोमल अब्दों मे यही समझाती है कि "हें 
सौम्य ! तुम यही रह कर इडा के साथ राष्ट्रतीति देखो | इडा का शुचि दुलार तेरी 
व्यवा को दूर कर देगा। यह तकंमयी है और तू श्रद्वामय है । इसके समस्त सताप 
को हर कर तुम समरसता का सचार करना, जिससे मानव का यद्य सर्वत्न फैने (!3 
माता का बह प्रादेश पुत्र को स्वीकार करना पडता है। कारण यही है कि मां 
की आज्ञा का उल्लघन करना उसने सीखा ही नहीं। शत. यह माँ का अनन्य भक्त 
सारत्वत नगर की राष्ट्रनीति संभालने को तंयार हो जाता है तथा माँ के निदिष्ट 
मार्ग पर चलता हुप्रा सारस्॒त प्रदेश को पुन- श्रो-सम्पन्न बना देता है । 





१-फामायनी ए० २२८ । २-फामायनी, ए० २३४ । 
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आनन्द पथ का यात्री--अन्त मे इडा के साथ हम कुमार को भी अपनी प्रजा 
के साथ झानन्द-गिरि की यात्रा करते हुए देखते हैँ। उस समय यह योवन की सजल? 
कान्ति से परिपूर्ण है। भ्रपने दाँये हाथ में वृषभ की रज्जु तथा बाँये हाथ में त्रिणुल 
धारण किये हुए है। उप सममर इसका स्वरूप कुमार कातिकेय से किसी प्रकार हीन 
नहीं दिखाई देता । इसका समस्त अग यौवन से विकसित होने के कारण केहरि 
किशोर के समान प्रतीत होता है ।" अपने नीति-मार्ग पर चलता हुआ यह कुमार 
भी समस्त प्रजा के साय माता-पिता की आानन्दमयी मूर्ति के दर्शन करता है औरू 
ग्रन्‍्त भें श्रद्धा की चिरशान्तिदायिनी गोद में जा बैठता है, जहाँ इसे सावंकालिक सुख 
एवं ग्रक्षय प्रानन्द की प्राप्ति होती है । 


मानव की कल्पना में प्रसादजी फा उद्देश्य--मानव के हूप में प्रसादजी मे 
समरसता एवम्‌ मानवता के एक श्रेष्ठ प्रचारक का रूप प्रस्तुत किया है। यह मनु- 
पुत्र होने के कारण मननशील है, श्रद्धा पुत्र होने से हृदय की उदारखृत्तियों से सम्पन्न 
है भौर इडा के साथ रहने के कारण ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी वौद्धिक ग्लुणों से भी 
प्लोतप्रोत दिखलाया गया है । इस प्रकार समरसता के लिए उपयु क्त तीनों ग्रुणों का 
समन्वय कुमार के रूप में होगया है। साथ ही मनु के कमंशील जीवन के कारण 
कर्म का, इडा के विज्ञानमय जीवन द्वारा ज्ञान का शरीर श्रद्धा के प्रेमम्य जीवन द्वारा 
इच्छा का समन्वय भी मानव के रूप में प्रसादजी ने किया है, क्योकि मानव या कुमार 
में तीनो प्रमुख पात्रों के गुगो का समावेश मिलता है। कुमार अपने इन तीनो ग्रुणो के 
समन्वित रूप से ही सारस्वत नगर को पुनः समुद्धिशाली बनाता है और सारी 
प्रजा को अन्त में आनन्द-शिश्षर पर भी ले जाता है। इस प्रकार यहाँ कुमार या 
मानव के निर्माण द्वारा समन्वब-्भावना, वेयक्तिकता के विपरीत सामूहिक विकास 
तथा सामरस्य का ज्वलत प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्त हुआ है । 


- भाऊुँलि-किलात ्ये दोनों असुर पुरोहित हैं। ऋग्वेद में इन्हें छल-क्पट 
पूर्ण झ्राचरण करने वाले, असुर, मायावी, श्राक्रमणकारी, मास की ह॒वि द्वारा यज्ञ 
करने वाले, दूसरो का पराभव करने वाले आदि बतलाया है ।* यजुर्वेद में केवल 
क्रित या किलात का वर्णोव मिलता है, जिसे मासमक्षी तथा गुफा में रहने वाला 
कहा है ।१ घतपयब्राह्मण तथा ताइ्यब्राह्मण में इन्हे स्पष्ठ ही मनु को यज्ञ कराने 


१--फामायनी, ए० २७७ । 
२--हूग्येंद १०५७ फी प्रनुक्मणिका । 
३--शुपलयजुर्येद ३०११६ 
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वाले असुर पुरोहितों के रूप में स्वीकार किया गया है ।'* वृहदेवता में इन्हे मायावी 
हिज, पुरोहित, मायावल से दूसरो को कष्ट पहुँचाने वाले एवं मारने वाले कहा है ९ 
इसके अतिरिक्त गीता में आसुरी प्रवृत्ति वाले पुरुष में पाखण्ड, घमड, अभिमान, 
क्रोध, पापाचार, मिथ्याच रण, अमत्यभापण, कूरकमम, हिसा, ईश्वर में अविश्वास, 
मिथ्या डिद्धान्त के प्रति जआात्रह, विपयासक्ति झ्रादि की प्रधानता बतलायी गई है ॥3 
इन सब आधारो पर ही प्रसादजी ने ब्राकुलि-किलात की कल्पना की है, जिसका 
“क्ञिकास कामायनी में इस प्रकार हुआ है --- 

प्रारम्भिक व्यक्तित्त--इन दोनो पुरोहितों का सर्वश्रथम वर्ान कामायनी में 
कर्म सर्ग के अतर्गत्त हुआ है । ये नी मतु और श्द्घा की भाँति जलप्लावव से बचकर 
इधर-उवर भठकते हुए दिखलाए गये हैं । इ ह कहा भी पथ्च-पक्षा दिखाई नही देते, 
इससे इनकी मास-लोलुप रसना को तनिक भी सतोप नही मिलता । इन्हे कद-मूल- 

फल खाना पसद नहीं । इसी समय इन्हें श्रद्धा का पालित पशु दिखायी दे जाता है 
वह हृए्पुष्ठ तवा मासल हैं। उसे देखते ही इनकी उत्कट इच्छा उसे खामे के लिए 
जाग्रत हो उठती है। परन्तु श्रद्धा के भय से इनका साहस नहीं होता कि उस पशु 
का हरण कर सके । इसी कारण थे अपनी माया दारा उसे प्राप्त करने की चेष्ठटा 
करते हैं और मनु के समीप श्राकर कहने लगते हैं कि “हम 'मित्रवरुण' की ओर से 
भेजे हुए आए हैं। क्या तुम उनका यज्ञ करना चाहते हो ”? यह तो वच्या ही 
सुन्दर विचार है। सभवत्र तुम पुरोहित वी खोज में हो । हम तुम्हारा पोराहित्य 
कर्म करेंगे और मित्रतरुण की छृपा से सभी कार्य पूरा होगा । तुम वेदी पर चनो 
झरित प्रज्वलित करो और हम पशु-बलि देकर नुम्हारा कार्य सम्पन्न करेगे ।४ ऐसा 
कहकर और मनु को झ्ाहृष्ट करके पगु-पत्ञ कदाते हैं तवा घछ्द्धा के पालित पद्यु का 

वध करके उसका मात भक्षण करते हैँ । 

सारस्वत नगर की जनता का मेंतत्व--तदनन्तर कामायनी में इनकी कथा 
लत हो जाती है और फिर इन दोनो के दर्णन 'सधर्प सर्ग में होते हे । वहाँ पर ये 
जन-कान्ति का नेतृत्व करते हुए दिखाये गये. हैं। मनु के भर नेतिक आचरण के कारगर 
जनता में जो रोप रचा हुप्ना है, उसमें सब्र बड़ हाथ इन दोनों का ही है और 
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इनके कारण ही सारस्वत नगर में भयकर विप्लच्र, हलचल श्रथवा सघर्ष उठ खड़ा 
होता है। जब मनु जनता की इस क्रान्ति का सामना करने के लिए अपने दुर्लक्ष्यी 
धनुप को लेकर आगे बढते हैं, तब सर्वप्रथम मनु को किलाताकुलि ही दिखाई देते हैं। 
अ्रत दोनों को ललकारते हुए मनु कहते हैं कि 'कायरो | तुम दोनों ने ही सारा 
उत्पात मचाया है। शझरे ! मेंने तो तुम्हे अपना समझ कर ही अपनाया था, परन्तु 
ध्यान रखो कि यह यज्ञ नहीं, रण है ।'१ इतना कहकर मनु अपने दुर्लक््वी घनुष पर 
तौर चढाकर दोनो को घराशायी कर देते हैं । इस प्रकार मनु द्वारा इन दोनों की“ 
जीवन-लीला यही समाप्त हो जाती है । है 


पुरोहितों की कल्पना में प्रसादज्ी का उद्दःय--प्रसादजी के ये दोनो गौण 
पात्र केवल झआासुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ असुर-सस्क्ृति के 
अ्रवशिष्ट ग्रश वतलाए गये हैं । जहाँ श्रद्धा, मनु, इडा देव-सस्क्ृति के प्रतिनिधि हैं, 
वहाँ ये दोनो अयसुर-सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रसुरों के प्रमुख देवता वरुण 
माने गये हैं श्रोर ये दोनो मित्रवरुण के अनुयायी हैं। श्रत दोनो सस्कृतियों का 
स्वरूप दिखाने के लिए इनका चित्रण हुप्रा है। फिर मानव-सृष्टि के आरम्भ में 
ग्रादि-मानव के श्रतर्गत सात्विकी, राजसी एवं तामसी प्रवृत्तियो का समावेश भी 
दिखाना प्रस्तादजी को अ्रभीष्ट रहा है। इसलिए श्रद्धा द्वारा सात्विकी, इडा द्वारा. « 
राजसी तथा प्राकुलि-किलात द्वारा तामसी प्रवृत्ति का योग मन्‌ के जीवन में दिखाया 
गया है। यही कारण है कि ये अपने ही यजमान मनु के विरुद्ध होकर सघर्ष की 
सष्टि करते हैं और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मिथ्याहकार झ्रादि मनोवृत्तियो को जन्म 
देकर मनु के सुख और शान्ति में बाघा उत्तन्न करते हैं। इस प्रकार इनका चित्रण 
पूर्णतया भ्रायुरी-प्रवृत्ति के भ्नुकुल हुआ है । 
साराश यह है कि 'कामायनी' में पात्रो का चारित्रिक विकास आ्रत्यत 
स्वाभाविक ढग से दिखाया गया है। इतना श्रवध्य है कि कामायनी के सभी पात्र 
प्रपना दुहरा व्यक्तित्व लेकर यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, क्योकि वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
होकर भी किसी न किसी मनोभाव के प्रतीक हैं । जेसे, मनु एक ओर तो इतिहास- 
सम्मत सातवे मस्वन्तर के प्रवत्तंक वेवस्व॒त मनु हैं श्रोर दूसरी शोर मन के भी प्रतीक <« 
हैं। इमी तरह श्रद्धा एक शोर तो इतिहास-पुराणों में वश्ित मनु-पत्नी है और 
दूसरी शोर श्रद्धा नामक मनोभाव की भी प्रतीक है। ऐसे ही इडा एक और तो 
ऐतिहासिक साग्स्वत प्रदेश की साम्रान्नी है और दूसरी ओर बुद्धि या वाणी की भी 
प्रतीक है । इसी भाँति मानय मनु-पुत्र होने के कारण एक ओर तो इतिहास-प्रसिद्ध 
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सूर्य-वश का राजा इशक्ष्वाकु सिद्ध होता है भ्रौर दूसरी ओर वह मन तथा हृदय के 
समन्वित रूप का भी प्रतीक है। यही दशा काम और रति की है, क्योकि वे एक 
ग्रोर तो इतिहास-सम्मत देव-जाति के व्यक्ति हें और दूसरी ओर वासना के भी 
प्रतीक हैं। इसी प्रकार भ्राकुलि-किलात भी एक ओर तो ऐतिहासिक असुर-पुरोहित हैं 
श्रौर दूसरी ओर झआासयुरी प्रवृत्तियों के भी प्रतीक हैं। अत. कामायनी की कथावस्तु का 
विकास जिन-जिन पात्रों के द्वारा हुआ्ना है, वे सभी पात्र अपने दुहरे व्यक्तित्व से सम्पूर्ण 

“कथा में व्याप्त हैं और प्रसाददी को भी उनके चरित्र का विकास दिखलाने मे दोनो 
झोर ध्यान देना पडा है। यही कारण है कि कामायनी के प्राय सभी पात्र शरीरी 
एवं अद्री री दोनो रूपो को लेकर यहाँ विद्यमान हैं, किस्तु प्रसादजी ने उनका ऐसा 
चित्रण किया है कि उनके अशरीरी रूप की श्रपेक्षा शरीरी रूप अधिक मुखरित हो 
गया है और पाठक के हृदय पर उनके मनोभावो के प्रतीकत्व के स्थान पर ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व की छाप अधिक पहली है । 


प्रकरण ३ 


कामायनी का काव्यत्व (१) 


फासायतो में प्रवन्ध-काव्य का स्वरूप--आचाय। वामन ने रचना की दृष्टि 
से काव्य के मूलत दो भेद किए हे--गद्य तथा पद्च । पद्च को पुन पूर्वापर-मम्बन्ध 
की दृष्टि से दो भागो में विभक्त किया है--अ्निवद्ध काव्य तथा निबद्ध काव्य । साथ 
ही आाचाय कामव के टिप्पणीकार कामघेन्‌ ने उपयुक्त वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि ग्रनिवद्ध काव्य 'मुक्तक' कहलाता है तथा निबद्ध काव्य को 'प्रवन्ध कहते 
हैं।) इसके झ्लावा शआ्राचार्य वामन ने प्रवन्ध तथा घुक्तक दोनों काब्यो को क्रमश 
स्रमुत्तसवत्‌' श्रर्थात्‌ माला और मुकुट के समान कहा है ।* इससे यह स्पष्ट है कि 
प्रबन्ध काव्य में माला के समान सुसम्बद्धता एवं सगठन रहता है तथा मुक्तक में 
मुकुट के समान स्वतन्त्रता एवं विश्वुललता रहती है। आगामी ग्ाचार्यों ने भी निवन्ध 
की दृष्दि से फाव्प के ये ही दो प्रभुष्त भेद स्वीकार किए हैं ।3 प्रबन्ध तथा मुक्तक के 
भ्र्तर का स्पष्टीकरण करते हुए श्राचार्यं शुक्ल ने लिखा है कि यदि प्रबन्ध काव्य 
एक विस्तृत वनस्यथली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता । ४ आचार्य गुलाबरायजी 
ने भी दोनों के पार्थक्य का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'प्रवन्ध काव्य में तारतम्य 
और पुर्वापर सम्बन्ध रहता है तथा उसमें वर्णुंत, प्रकयत, पारस्परिक सम्बन्ध और 
सामूहिक प्रभाव का प्राघान्य रहता हैं, जबकि मुक्तक के समस्त छद स्वत पूर्ण होते 
हैं श्रौर वे एक दूतरे की अपेक्षा नही करते (/५ 


पाश्चात्य समालोचको ने भी काव्य के ये दो भेद स्वीकार किए हैं। 





१--/अनिवद्ध मुत्तऊ निवद्ध प्रवन्धरपमिति प्रसिद्धि !” काव्यालकारसूत्र 
बृत्ति १॥१३१२७ ट्प्पिणी । 

२--काव्यालफारसृत्रवृत्ति १३१२८ ३--काव्यमीमासा, अध्याय ६ । 

ड--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० २४७ । 

५--मभिद्धान्त और अध्ययन, ए० १८४ । 


( १३१ ) 


श्री विलियम हैनरी हडसन मे विपय एवं कवि के प्राधान्य को ध्यान मे रखकर पहले 
काव्य-के दो भेद किए है--विपयी-प्रवान काव्य (500]8%0ए6 0७४४9) , तथा 
विषय-प्रधान काव्य (00]2०४०७ 08879) | पहले प्रकार के काव्य मे कवि अपने 
विचार, भावना तथा अनभवों को स्वय वेयक्तिक रूप में उपस्थित करता हैं तथा 

दसरे में वह अपने विचार, भावना आदि को मसार के अन्य पदार्थों एवं व्यक्तियों के 

घ्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वैयक्तिकता का प्राधात्य रहने के कारण 
प्रश्मकोटि की कविता के अन्तर्गत प्रगीत या मुक्तक (,970) काव्य झाते हैं तथा 
विपय की प्रधानता रहने के कारण दूसरी कोटि में प्रबन्ध तथा रूपक काव्य गाते हैं। है 


प्रबध काव्य के लिए श्रावश्यफ बाते--हमारे यहाँ सभी आचार्यो ने प्रबन्ध को 
अनवंध युक्त माना है। श्री आनदवर्धनाचार्य ने प्रबन्ध के लिए जो आवश्यक त्तत्त्व 
बतनाये हैं उनके आ्राधार पर एक काव्य में पाँच बाते आवश्यक ठहरती हँ--१) 
ऐलिहामिक श्रयवा कल्पित इतिवृन, (२) प्रासगिक कया-योजना, (३) नाटकीय 
संविधान द्वारा कथा का सम्बन्ध-निर्वाह, (४) रसात्मक वर्णानों का प्राघान्य भौर 
(५) भलकारों की रसानुर्तप योजना । 

पश्चिमी प्राचार्य भ्रस्तू ने प्रवन्ध काव्य के लिए आवश्यक बातो का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि (१) उसका कथानक 'ट्रेजडी' की ही भांति नाटकीय ढग से 
निर्मित हो, (२) उसमें क्रिसी एक पूर्ण 'कार्य' का उल्लेख हो, (३) कथा में प्रारम्भ, 
मब्य एवम्‌ अ्वसान स्पष्ट हों, /४) उस्तका कथानक सरल या मिश्रित, नतिक या कए्- 
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१--घ्वन्यालोककार ने प्रव॒न्यक्राव्प की निल्नलिछित विशज्ञेपताएँ लिखी हैं :--- 

(१) विभाव, भाव, जनुभाव और सचारी भाव के ओचित्य से सुन्दर 
ऐतिहासिक अ्रथवा फल्पित कथा-शरीर का निर्माण । 

(२ ऐतिहासिक क्रम से घराप्त होने पर भी रस के प्रतिकल स्थिति को 
छीटकर, दीच में अभीष्ट रस फे झनुफल नवीन कल्पना करके 
नी कया का संस्करण । 

(३) केवल झास्नीय विचान के परिपालन की इच्दा से नहीं, अपितु 
रसाभिव्वक्ति फी दृष्टि से स्थि और सध्यगों की रचना ॥ 

(४) यवादसर रस के उद्दोपन तथा प्रशमन की योजना और विश्वान्त 
होते हुए प्रधान रस का अवुसधान । 

(५) अलंकारों के यवेच्च प्रयोग की पुर्ण शक्ति होने पर भी रसानुरुप 


( १३२ ) 


पूर्ण हो, (५) ्रेजडी' की ही भाँति उसमें भी परिवर्तेतन, अनुसधान तथा श्रापत्ति 
विद्यमान हो, (६) भावों का सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हुए भव्य शैली हो तथा (७) 
उसमें कितनी ही प्रासगिक घटनायें हों, परन्तु वे सभी मुख्य कथा से सुसवद्ध हो ।'* 


इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध श्रालोचक भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
जायसी की प्रवघ-वल्पना पर विचार करते हुए उसमें दो बातें अ्रत्यावरयक बतलाई 
हैं--( १) इतिवृतात्मकता तथा (२) रसात्मकता । इतिवृत्तात्मकता से तात्पये एक 
ऐसी मुख्य कथा से हैं, जो झ्ादि से झन्‍्त तक चलती है तथा रसात्मकता से 
उन प्रासगिक वस्तु-वर्णंनों से है, जिनमे जीवन-दशा के मामिक चित्र प्रस्तुत किए जाते 
हैं भौर जो हृदय को रमाने में समर्थ होते हैं ।* 

इस प्रकार पौरस्त्य एवम्‌ पाइचात्य विद्वानों के श्राघार पर एक प्रबन्ध काव्य 
के लिए निम्नलिखित बातें झावश्यक ठहरती हैं कि उसमें .--- 


(१) एक सानुवध कथा हो, जिसमे प्रकथत की भी प्रधानता हो और पादि, 
मध्य, अवसान स्पष्ट हो । 
(२) प्रासगिक कथाग्नो की सुसम्वद्ध योजना हो, 
(३) वस्तु वर्णंनों मे रसात्मकता का प्राधान्य हो, 
(४) प्रासगिक कथाश्रो श्र वस्तु-वर्शंनों का मुझ्य कथा के साथ सम्बन्ध- 
निर्वाह हो भौर 
(५) 'कार्य' की दृष्टि से समस्त इतिवृत्त में एकरूपता हो । 
प्रकथन-पूर्ण सानुबंध फथा--उपर्युक्त बातो के श्राधार पर जब हम कामायनी 
काव्य पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि 'कामायनी' में भी 'चिन्ता' सर्ग से 
लेकर भ्रन्तिम 'झानन्द' सर्ग तक श्रद्धा-सन्‌ की एक मुझ्य कथा है। खड प्रलय द्वारा 
देव-सृष्टि के विनष्ट हो जाने पर उसमें से बचे हुए वेवस्वत मन्‌ श्रद्धा के सहयोग से 
इंडा एवम्‌ मानव द्वारा किस प्रकार मानव सृष्टि का. विकास करते हैँ शौर अन्त £ 
कैसे भौतिक जीवन के नाना कप्टो से छुट कर प्रानन्द के अधिकारी होते हैं यही इर 
काव्य की कया है, जो १५ सर्गों में विखरी हुई है। इतना भ्वदय है कि इस कान 
में भ्रन्य प्रबन्ध काव्यो की भांति कोरी इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति नही मिलती भ्रौ 
लघु क्‍या को भावों का सम्मिश्रण करके विस्तार दिया गया है, इससे भावात्मक पद 
प्रवल हो गया है श्ौर कया गौण हो गई है । फिर भी सभी स्थलो पर उख्डी-उखड 
पथा यो पूर्ण रुप से एक सूत्र में पिरोने का कार्य प्रसादजी ने किया है। कवि £ 
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२-जायबमसो-प्रयायलौ--भूमिका, छ० ६८। 


( १३३ ) 


जहाँ प्रकषन-प्रणाली को अपनाया है, वहाँ पर हमें कोरी इतिवृत्तात्मकता के भी 
दर्शन हो जाते हैं। जैसे, चिन्ता” सर्य में मनु की नौका का वर्णन, आशा सर्ग में मनु 
के पाक-यज्ञ का वर्सान, श्रद्धा सर्गे में श्रद्धा का अपना परिचय, 'कार्मा सर्ग भें काम 
तथा रति का परिचय, कर्म सर्ग में श्राकुलि-किलात तथा पश्ुुन्यज्ञ का वर्णन, 
आानन्द' सर्म मे सारस्वत सगर-निवासियो की यात्रा श्रादि के वर्णनों मे इतिवृत्तप्रधान 
प्रकथन-प्रणाली का रूप देखा जा सकता है। परन्तु सभी स्थानों पर इन वर्शानों का 
ग्रवसान रसात्मक वर्णोनों मे श्राकर हुआ है। ये सभी प्रसग मुख्य कथा को 
आंखलावद्ध करमे के लिए ही आए हैं श्लौर सीधी-साधी पद्यात्मक शैली में न होकर 
रसात्मक हैं। इतना ही नही इन वर्णनों मे जहाँ-तहाँ आए हुए कथा सम्बन्धी विरामो 
में क्रमवद्धता स्थापित करने की भी पूर्ण क्षमता है । भ्रत. कामायनी में एक प्रवध 
काव्य की भाँति कथा का क्रमिक स्वरूप मिलता है। इसकी कथा विश्शखलित नही 
है । हाँ, इतना श्रवश्य है कि कथा-सूत्र कभी-कभी तनिक दूर पर जाकर मिलता है, 
परन्तु फिर भी यहाँ प्रकथन-पूर्णं एक सुसम्बद्ध कथा विद्यमान है । 

प्रासंगिक फया-योजना---कामायनी में कितनी ही प्रसगवश्ञ श्राई हुई कथायें 
मिलती हैं, जिनमे से कुछ तो स्मरण के रूप में उल्लिखित हैं शोर कुछ काव्य के 
विस्तृत प्रागण में स्वयं घटित होते हुए दिखलाई गई हैं। घटना एवमू व्यक्ति की 
प्रधानता की दृष्टि से शुबल जी ने सस्कृत-साहित्य में दो प्रकार के प्रवन्ध काव्य वतलाये 
हैं । प्रथम तो वे है जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर रहती है भ्रौर नायक की गौरव- 
वृद्धि या गोरव-रक्षा के लिए ही उसके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाएँ दी जाती हैँ 
तथा दूसरे वे हैँ जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर न रह कर किसी मुरूप घटना पर 
रहती है श्रौर उसी घटना के उपक्रम के रूप में सारा वस्तु-विन्यास किया जाता है । 
प्रथम कोटि में रघुवश, बुद्धचरित, विक्रमाकदेवचरित आरादि आते हैं भौर दूसरी कोटि 
में कुमारसभव, किराताजु नीय, शिशुपाल-बंध श्रादि श्राते हैं ।१ इस वर्गीकरण के 
आधार पर कामायनी को हम प्रथम कोटि के प्रवन्ध-काव्यो में रख सकते है ; क्योकि 
यहाँ पर भी कवि का ध्यान किसी प्रमुख घटना की शोर न रह कर मनु के जीवन का 
फ़्मिक विकास दिवलाने की ओर अधिक रहा है भौर उसी विकास से सम्बन्धित 
समस्त घटनाओो एवम्‌ उपकयाझों की योजना की गई है । इतना अवश्य है कि फवि 
का ध्यान यहाँ नायक की गौरव-वृद्धि या गौरव-रक्षा की ओर नही है, उसने त्तो 
प्राधुतिक जीवन के झनुकूल अपने नायक के यथार्थ जीवन का चित्र अकित किया है । 
यह दूसरी वात है कि यहाँ पर मनु को मन का प्रतीक मानकर उसके मनोवैज्ञानिक 
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विश्लेषण की ओर भी कवि का ध्यान रहा है, परन्तु प्रबंध कार्व्य के लिए आविदयव 
घटनाश्रो एवम्‌ उपकथागर की योजना में हम कवि को स्पष्ट दत्तचित्त देखते हैं। 
उसने उन घठनाग्नों को ही यहाँ स्थान दिया है, जो नायक के जीवन-चरित्र को श्रक्कित 
करने में प्रावश्यक प्रतीत हुई हूँ । इसके लिए कवि ने कुछ कल्पित घटनाओं एवर 
उपकथाग्रो का भी निर्माण किया है, जैसे इडा को श्रद्धा से पीछे मनु से मिलाना 
कैलाशन्यात्रा श्रादि। परस्तु समस्त घटनाये या उपकथायें मुख्य 'कार्य/ की हृष्टि रे 
ही सकलित की गई हैं । - 
इन प्रासग्रिक घटनाओं एवं उपकथाओं में से प्रथम जलप्लावत वा 
घटना का उल्लेख विलासिता वे दृष्परिणाम को समझाने के लिए हुआ है । दूसरी 
काप-कथा की योजना काम के धर्माविरुद्ध रूप को सममाने के लिए की गईं हैं 
तीसरी, भ्राकुलि-किलात की कथा मनु की दुर्बलता एवं नवीनता-प्रेम की श्रोर सकेर 
करती हैं। इतना ही नही इस घटना के द्वारा श्रद्धा के उदात्त चरिन्न को भी 'पाठक॑ 
के सम्मुस्त॒ प्रस्तुत किया गया है। चौथी, इडा सम्बन्धी उपकथा में मनु की भौति& 
लालसा एवं वासना लिप्सा का नग्न चित्र भ्रकित किया है । साथ ही वासनात्म5 
भोतिक जीवन के दुष्परिणाम की झोर भी सकेंत किया गया है । पाँचदी, त्रिपुर-दा। 
वाली घटना द्वारा मानव-जीवन की यथार्थता का स्वरूप चित्रित किया है। ग्रत 
सर्वंसाधारण को शिक्षा देने की हृप्टि से शौर 'आझानन्द' प्राप्ति के लिए जीवन “कं 
ययार्थता का जानना भी झावदयक है, इस वात को बताने की दृष्टि से इसकी योजन 
की गई है | छठी, सारस्वत नगरवासियों की कैलाश यात्रा वाली उपकथा द्वार 
समस्त पात्रों को एकत्रित्त करके समन्वय एवं 'समरसता' का स्वरूप प्रस्तुत किय 
गया है। इस प्रकार भौतिक जीवन का चित्र दिखाकर ग्राध्यात्मिक जीवन की भ्रो 
उन्मुख करने के लिए प्रसादजी ने समस्त उप्रकथाझ्रो एवं घटनाओं को एक क्रमबर 
रूप में प्रस्तुत किया हैं और वे सभी यहाँ मुख्य कथा के श्रग के रूप भें विद्यमान हैं । 
रसात्मक वस्दु-वर्शन--प्रवध काव्य के लिए तीसरी आवश्यक वस्तु 'रसात्मः 
वस्तु-पर्णन' 'मानी गई है । इन वस्तुवर्गानों में मानव-जीवन की सुख-दु ख-पूर 
भ्रवस्थाग्रों के भव्य चित्र दिये जाते हैं, जिन्हे पडते ही हमारी रागात्मिका-वृरि 
कृत हो उठती है तथा हम शानन्द-विभोर हो जाते- हैं। इतिहास एवं प्रव! 
काव्य में श्रन्तर उपस्यित काने वाली यहो वस्तु-वर्णन-गस रसात्मकता है। इः 
स्मात्मक वर्णेनों की प्रथसा करते हुए आचारये शुक्ल लिखते हँ--'प्रवध काव्य 
मानव-जीवन का एक पूर्ण हमग्प होता है । उममें घटनाओ की सम्बद्ध शखला श्र 
स्वाभाविक क्रप के ठीव-ठीक निर्वाह के साय-साथ हृदय को स्पर्श करने वाले---उसे 
नाना भावों का “सात्मद अनुभत्र बराने वाले प्रसया का समावेध होना चाहिए । 


कर 
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इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता । उसके लिए घटना- 
चक्र के श्रन्तगंत ऐसी वस्तुओं और व्यापारो का प्रतिविम्ववत्‌ चित्रण होना चाहिए, 
जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरगें उठाने में समर्थ हो ।/" कहने की आ्रावश्यकता 
नही कि कामायनी में प्रसादजी ने ऐसे ही रसात्मक वर्णानो को श्रधिक अपनाया है, 
जो हमारे मनोभावों का सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हैं तथा जो रसोद्वोधन में पूर्ण 
सहायक हैं। “चिन्ता' सर्गे का चिन्ता नामक मनोभाव का वर्खन, देवो की विलास- 
वासना तथा जलप्लावन आदि के चित्रण, आजा सर्ग के उपाकाल, हिमालय, चन्द्र- 
अयोत्स्नापूर्ण रजनी आदि के साथ-साथ मनु के श्रन्तहन्द्र का वर्णन, 'श्रद्धा' सर्ग का 
श्रद्धा का रूप-चित्रण, मानवता का सदेश झ्ादि और काम सर्ग का यौवन एवं 
वर्संत्त का मिला-जुला वर्णन अत्यन्त सरस एवं मनोमोहक है। ऐसे ही 'लज्जा' सर्ग 
में-लज्जा का चित्रण, कम सर्ग का मानवती श्रद्धा का वर्णन, 'इडा' सर्ग का इडा- 
सौदर्य-चित्रण, 'सघप्ष' सर्ग का क्रान्ति-वर्णंन, दर्शन सर्ग का ताडव नृत्य वर्णन, 
आानरद' सर्ग का कलाश-सुपमा-वर्णात आदि कितने ही ऐसे स्थल प्रसादजी ने छुने हैं, 
जहाँ जीवन की विविधता के साथ-साथ मनोभावो क्ले सुल्दर चित्र अकित किए गये 
हैं। उदाहरण के लिए नीचे 'काम' सर्ग का यौवन और वसत का श्राह्नादकारी वर्णन 
दिया जाता है :--- 
मघुमव वसत, जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरो में, 
कव झाये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरो में। 
क्या तुम्हे देखकर आते यो, मतवाली कोयल बोली थी! 
उस नीरवबता में अलसाई कलियों ने आँखे खोली थी। 
जब लोला से तुम सीख रहे कोरक कोने मे लुक रहना, ध््थ 
तब शिथिल सुरभि से घरणी मे विछलन न हुई थी ? सच कहना । 
जब लिखते थे तुम सरम हँसी श्रपनी, फूलो के अचल में, 
अपना कलकठ मिलाते थे मरनो 'के कोमल कल-कल में। 
निश्चित श्राह | वह था क्तिना उल्लास, काकली के स्वर में ! 
प्रानद प्रतिष्चनि ग्रंज रही जीवन दिगन्त के श्रम्वर में। 
ऐसे ही प्रनेक रसात्मक वर्णंत कामायनी में मिलते हैं। घुवलजी के कथना- 
नुमार ये ऐसे विराम-स्वल हैं, जो मनुप्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्वोधन कर 
सत्रते हैं, उसके हृदय को भावमग्त कर सकते हैं तथा जिनके परिणामस्वरूप सारे 
प्रन्‍न्ध वागव्य में स्सात्मकता ग्राजाती है ।* इतना अवदय है कि ये रसात्मक स्थल 
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फामायनी में इतनी श्रधिक सख्या में मिलते हैं कि इसके कारण कथा में शिधिलता 
झा गई है, किन्तु ये विराम-स्थल विराम चिह्नो की भाँति आवश्यक भी हैं और कथा- 
प्रवाह में भ्रधिक वाधक न होकर साधक ही सिद्ध हुए हैं । 


सम्बन्ध-निर्वाह--यथपि कामायनी मे भावात्मक वर्णनों का डी प्राघान्य है 
और सर्वत्र मनोभावों के सृक्ष्मातिसृक्ष्म चित्र प्रस्तुत करने की ओर ही कवि का ध्यान 
प्रधिक गया है, तथापि कामायनी के कथा-सूत्रो को कवि ने ऐसे क्रम-बद्ध रूप में 
सम्रु॥म्फित करके प्रस्तुत किया है कि कथा विश्यवुखलित नही हुई है। इतना अ्रवश्य है 
कि कथा-सूत्र कुछ दूर जाकर जोडे गये हैं। जैसे 'लज्जा' सर्ग में कथा बिल्कुल टी 
हुई सी जान पडती है और वह सर्ग काव्य से पृथक सा जाने पडता है, परन्तु उस 
सर्ग का भी अ्रपना महत्व है । उसमें लज्जा नाम के मतोभाव का काव्यमयी शैली 
में दिग्दर्दन कराया गया है भौर अन्त मे जाकर कथा-सूत्र भी जोड दिया है । इसके 
भ्रतिरिक्त भय प्रासगिक कथाग्रों के देखने पर भी यही जान पडता है कि उतमें 
विश्वुखलता नही दिखाई देती । रमात्मक एवं भावात्मक वर्णोानों का भराधिक्‍्य होने 
के कारण कामायनी में विराम-स्थल निस्सदेह भ्रधिक श्रा गये है भौर कुछ वो 
प्रनावश्यक भी प्रतीत होते हैं, परन्तु सभी वर्णन अत्यधिक रसात्मक होने के कारण 
प्ररचिकर नही जान पडते । इस प्राधिक्य का कारण यह है कि यहाँ पर प्रसादजी 
ने जायसी श्रादि पू्ववर्ती कवियो की भाँति न तो पक्षियों, फलो, फूलों, घोडो, पकवानों 
भ्रादि की लम्बी लम्बी सूचियाँ दी हैं और न सोलह श्गारो एवं वख-शिश्ल के पूर्वे- 
कालीन विस्तृत वर्णन ही दिये हैं, श्रपितु उन्होंने झ्राधघुनिक पाठक की रुचि को ध्यान 
में रखकर मानवीय भावनाओ्रो के सक्षिप्त, किन्तु हृदयस्पर्शी वरणंन प्रस्तुत किए हैं, 
जिनमे यन्न-तत्र प्रकृति-चित्रण भी सजीवता के साथ झा गये हैं शौर जो किसी न 
बिसी प्रकार से मुख्य कथा में गति एवं मोड उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुए हैं । 
उनके अधिफाश वर्णन तो भावनाओझो पर ही झ्ाधारित हैं और वे प्रवन्ध काव्य के 
प्रभिन्न प्रग जान पडते हैं। जैसे चिन्ता, श्राश्ा, श्रद्धा, काम, वासना श्रादि के वर्णेत 
सभी मनोभावों एवं मवनाग्रों के चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो मनोव॑ज्ञानिकता एवं 
यथावंता से झोतप्रोत हैं और जिनके पृथक्‌ कर देने से इस प्रबन्ध काव्य की घारा 
विच्छिन्न हो सकती है। इतना ही नहीं इनके द्वारा कवि ने अपने उद्देश्य का 
उद्घाटन करते हुए बडे सतुतन के साथ उसमें भावात्मकता का प्राघान्य दिखाया है । 
इसी कारण ये रसात्मक स्वत प्रसादजी के उद्देश्य की पूत्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं 
श्रौर इनके द्वारा कथा-मम्बन्ध भी विश्वखलित नहीं होने पाया है। 
कार्य! की हृष्ठि से एकर्पता-प्रबन्ध काव्य में 'कार्य' की हृष्टि से समस्त 
शतियृत्त वी एकम्पसा वा होना प्रत्यावद्यक माना जाना है। इसी एकरपता को लाने 
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के लिए भारतीय आाचारयों ने नाटकीय सधि श्रादि की योजना भी प्रवध काव्य के लिए 
श्रावश्यक बतलाई है। इसी एकरूपता के लिए एश्टिचमी श्राचाय प्ररस्तू ने भी आदि, 
मध्य और अभ्रवसान की स्फुट योजना द्वारा कार्य-सकलन पर जोर दिया है। 
साधारणतया जितना महातर्‌ कार्य होता है, उसी के भनुरूप घटनाशों एवं वर्णानो की 
भी योजना की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जितना महानव्‌ "कार्य 
रामचरितमानस में रावण का बध, तथा 'पदुमावत' में पश्चिनी का सती होना है 
.. उतना ही महाव्‌ कार्य, कामायनी में 'मनु का आनन्द प्राप्त करना है। इस पश्रानन्द 
>को हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इस चतुर्वग में से मोक्ष के समकक्ष ठहरा सकते हैं, 
क्योकि एक मुमुक्षु की भाँति मनु भी प्रारम्भ से ही उसके लिए प्रयत्नभील दिखाई देते 
हैं भौर भ्रन्त में अनेक विधष्न-वाधाओो को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त इस कार्य का प्रभाव नेतिक, सामाजिक एवं धामिक हृष्टिसे भी 
थ्रत्यत महत्वपूर्ण है भौर इस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ही कामायनी की 
समस्त घटनायें नियोजित की गई हैं । प्रारम्मिक जलप्लावन वाली घटना से लेकर 
अन्तिम कंलाश-यात्रा तक की समस्त घटनाञ्रो के विश्लेषण करने पर जान पडता है 
कि देव-सुष्टि का विनाश एवं उसके परिणामस्वरूप मन्‌ की चिन्ता ही इस 'कार्य! 
का 'वीज' है, जो क्रमशः श्रद्धा का सयोग पाकर अकुरित होता हुआ धीरे-धीरे एक 
लघु वृक्ष का रूप घारण कर लेता है। इडा के समीप मनु के झ्रातते-आते उस वीज को 
पूरा-पूरा विकास हो जाता है । 'सघपं' सर्ग से कथा 'कार्य! की शोर उन्मुख होने 
लगती है ओर अन्तिम आननन्‍्द' सर्ग मे स्पष्ट ही हमे सर्वत्र प्रानन्द के दर्शन होने लगते 
हैं। इस प्रकार कार्य-सकलन द्वारा समस्त कामायनी की कथा एक प्रमुख उद्देश्य 
अथवा 'कार्य' की ओर उन्म्रुख दिखाई देती है, जिसमें उद्देश्य-पूति के साथ-साथ कार्य 
सम्बन्धी एकरूपता के भी स्पष्ट दर्णव होते हैं । 
प्रबंध-काव्य के भेद भ्ौर कामायनो--भारतीय साहित्य-शास्रो में प्रवध-काव्य 
के दो भेद माने गये हैँ-- खडकाव्य तथा महाकाव्य । जिनमें से खंडकाव्य में कसी 
एक घटना को ही महत्व देकर जीवन के किसी एक पहलू की भाँकी प्रस्तुत की जाती 
है, जबकि महाकाच्य में धाकार की विद्यालता के साथ-साथ भावो की उदारता रहती 
है श्रोर उममें जीवन की अ्रनेकरूपता के साथ-माथ जातीय जीवन की भलक दिखाई 
जाती है।* कालिदास का मेघदूत, ग्रुतजी का अवघ झौर जयद्रव-वध खडकाब्य की 
कोटि में झाते हैं और रामायण, रघुवश, साकेत झादि महाकाव्य वहलाते है । इस 
भाधार पर विचार करें तो पता चलेगा कि कामायनी की कथा में जीवन दी कोई 
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एक घटना ही सकलित नहीं है, अपितु जीवन की विविध घटनाओं को सकलित 
करके मानव-जीवन का पूरा चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्रतः यह काव्य खड-काव्य 
नहीं, वरन्‌ महाकाब्य की कोटि में ही झ्रा सकता है । 


पाश्चात्य विद्वानों ने प्रबंध काव्य को विवरणात्मक काव्य (]ए६७/७॥९8 
7006079) कहा है और उसके चार भेद बतलाए हैं--प्रास्य-गीत (8%]]96), 
महाकात्य (900), पद्धयमय रोमास ()(६॥7709] +077%&008) झौर भभितया- 
त्मक काव्य ()78778670 06079) । इनमें से महाकाव्य के पुन दो भेद स्वीकार 
किए है--स चित महाकाव्य (॥070 ०६ 0709॥00) तथा कलात्मक महाकाव्य'- 
(8/970 0 /876) ।" इस पाश्चात्य विभाजन के आधार पर कामायनी का विचार 
करें तो पता चलेगा कि यह काव्य ग्राम्यगीत तो नही है, क्योकि न तो यह आकार में 
छोटा है, भौर व इसकी कथा में केवल ग्रामीण जीवन की ही ऋलक है, श्रपितु यहाँ 
तो ग्राम्य एवम्‌ नागरिक दोनों जीवनो का विस्तृत वर्णन मिलता है। दूसरे, इसे 
पद्यमय रोमास भी नहीं कह सकते, क्योकि यहाँ पद्यमय रोमास की भाँति किसी एक 
वीर पृष्प की वीरता, साहस, पर्यटन, जादू श्रादि का ही एक-मात्र वर्णन नहीं है । 
तीसरे, न यह झ्भिनयात्मक काव्य ही हो सकता है, क्योकि सारा काव्य नाटक शैली 
में नहीं लिखा गया है, अपितु इसमें विश्लेपरणात्मक शैली का ही प्राधान्य है और 
पात्रों के वार्तालाप की अपेक्षा क॒त्रि ने स्व॒य भ्रधिक कहा है। शव केवल प्रवध काव्य 
का एक भेद महाकाव्य श्रौर रह जाता है, जिसके अ्रनुकूल यह कामायनी काव्य दिखाई 
देता है | परन्तु उसके भेदो में से भी यह सचित महाकाव्य तो हो नही सकता, क्योकि 
यह भिन्न-भिन्न काल में सचय करने वाले भिन्न-भिन्न कवियों की रचना नहीं है, 
अपितु यह तो एक ही कवि हारा कलात्मक एौैली में लिखा हुआ काव्य है। श्रत 
पाश्चात्य दृष्टि मे इसे केवल कलात्मक महाकाव्य कह सकते हैं। हॉट 

महाकाव्य का स्वरूप--भारतीय साहित्य-थास्त्रियों ने महाकाव्य की बडी 
विशद व्याख्या की है, जिनमे से प्राचार्य भामह का मत है कि महाकाव्य सर्ग-बद्ध हो, 
उसमें दिसी मंहापुर्प के जीवन चरित्र का वर्णात हो, उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न 
होउर उत्कृष्ट श्रथ॑युक्त अलकृत छझब्दों का प्रयोग हो, उसमें विजय-यात्रा, दूत-प्रेपण, 
युद्द-विजय झादि था वर्णन हो, उममें चनुवर्ग तया लौफ़िक भ्रम्युदय के साथ-साथ 
लोक-स्वमाव का वर्णन हो श्रौर उसमें नायक का वर नहीं दिखाया गया हो ।* 
ग्सरे अझनस्तर झआ्ाचाय॑ दडी ने उक्त लक्षणों के अतिरिक्त महाकाव्य की कुछ नई 
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विशेषताओं कां उल्तेख किया है श्रौर बतलाया है कि महाकाव्य के आरम्भ में 
आ्राशीर्वाद, नमस्कार अभ्रथवा वस्तु-निर्देश हो। वह धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष इन 
चारो फलो से युक्त हो। उसका नायक चतुर और उदात्त स्वभाव वाला हो | उसके 
अन्तर्गत नगर,. समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, जल-क्रीडा, मच गोष्ठी, 
रतोत्सव, सयोग, वियोग, विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि के वर्णाव हो । वह रस, भावादि 
से परिपूर्ण हो । उसका प्रत्येक सर्ग अति विस्तृत न हो। उसके छन्द श्रव्य हो और वे 
हतवृत्तादि दोष से रहित हो । उसमे समस्त नाटक-सचियाँ भी हो औौर वह सर्वत्र 
>विलक्षण वर्णंनीय चृत्तान्तो से परिपूर्ण हो।" इसके अतिरिक्त भ्राचार्य विश्वनाथ 
कविराज ने भी महाकाव्य की कुछ नई बातो की ओर सकेत किया है। उनका मत 
है कि महाकाव्य का मायक उच्च कुलोद्धूव क्षत्रिय या कोई देवता हो, जिसमें घीरो- 
दात्त गुण हो | साथ ही एक ही कुल के अ्रनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं । 
उरामे शूगार, वीर और जान्त इन तीन रसो में से किसी एक रस की प्रधानता हो 
श्रौर शेष रस अग रूप से झााये हो। दडी ने महाकाव्य में चारो फल--धर्मं, श्र्थ, 
काम, मोक्ष का होना वतलाया है, परन्तु विश्वनाथ ने चारो फलो में से किसी एक 
फल की प्राप्ति का आग्रह किया है। साथ ही यहाँ महाकाव्य के आरम्भ मे 
आ्राशीर्वाद श्रादि के साथ ही खल-निदा और सज्जन-प्रणसा का होना भी आवश्यक 
बत्तलाया है । इसके भ्रतिन्क्ति उनका मत है कि प्रत्येक सर्ग मे एक- छन्द हो, किन्तु 
अन्त मे वह बदल जाना चाहिए। सर्गो की सख्या कम से कम आठ हो भ्रौर वे न 
अधिक विस्तृत हो और न अधिक सक्षिस | किसी एक सर्ग में अनेक छन्द भी हो 
सकते हैं। प्रत्येक सं के अन्त मे आगामी सर्ग की कथा सूचित होनी चाहिए । उसमें 
मुनि, स्वर्ग, पुर, यज्ञ श्रादि का भी वर्णंत हो और उसका नामकरण कवि, नायक 
तिवृत्त या अन्य किसी पात्र के आाघार पर किया गया हो, परन्तु प्रत्येक सर्ग का 
नाम उसके वण्यं-विपय के आधार पर ही होना चाहिए ।* 
भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों ने भी महाकाब्य 
सम्बन्धी अनेक मतो का प्रतिपादन किया है । जिनमे से आचार्य अ्ररस्तू का मत है 
कि महाऊाज्य विवरणात्मक हो, उसमें सवंत्र एक ही छन्द का प्रयोग हो, उसकी 
कथावस्तु दु खान्त काञ्य की भाँति नाटकीय ढग से सयोजित हो और आरम्भ, मध्य 
एवम्‌ श्रउसान से चुक्त होकर एक प्राणी के श्रग की भाँति सर्वागपूर्णा हो, उसमे उचित 
रस शोर उचित झवब्द-विवान हो, उसमें अनेक घटनाग्रो का वर्णन होकर भी कथानक 
सुमम्बद्ध हो, उसमें कौनूहुल-बर्धक कुछ प्रसभव एवं आष्चर्यजनक घटनाओं का भी 
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वर्णन हो, उसकी कथा ऐतिहासिक हो, उसमे भ्रसभव बातो का वर्णन भी ऐसा हो 
कि वे सत्य जान पढें तथा वह उचित आनन्द प्रदान करने वाला हो ।* अरस्तू के 
ग्रतिरिक्त वाल्टर पेटर ने महाकाव्य के लक्षणों पर विचार करते हुए लिखा है कि 
महाकाव्य में विस्तृत परिधि, विविधता, महान उद्देश्यों के साथ- मेत्री, विद्रोह 
के स्वर की गहनता, भ्राशा की विशालता, जन-कल्याण की वृद्धि के प्रयत्न, सतत्त 
प्राणियों की विपत्ति को दूर करने की चेष्टा, पारस्परिक सहानुभूति सबद्धंन की भावना, 
प्रचीन एवम्‌ नवीन मानव-सत्यो का उद्घाटन, क्षरितषक जीवन को सुखमय बनाने की 
योजना, मानवता की श्रात्मा, आदि का वर्णन होना चाहिए ।* इसके श्रलावः 
एवरक्रोम्बी का मत है कि महाकाव्य में सुन्दर महातद्‌ कथा हो, जिसका प्राघार 
ऐतिहासिक हो और जिसमे जीवन का महत्व प्रदर्शित किया गया हो, उसमें जीवन के 
तथ्यों के साथ-साथ कवि की मान्यताओं का भी उल्लेख हो, उसमें ऐतिहासिक सत्य 
की श्रपेक्षा काव्य के सत्य की प्रधानता हो, उसमें सुन्दर कथा द्वारा नाटकीय ढंग से 
प्रन्तिम कार्य का वर्रान हो, उसकी रचना शैली कलात्मक हो तथा वह सशक्त एकम्‌ 
प्रवाहशील छन्दो से परिपूर्णा हो, वह विद्याल हो, उसमे भ्रप्राकृतिक तत्त्वों का भी 
वर्णुत हो, उसमे व्यपष्टिगत प्रतीकात्मकता न होकर समष्टिगत प्रतीकात्मकता हो 
तथा उसमें मानव-जीवन के महान उद्देश्यो का उद्घाटन हो ।* 

इस प्रकार प्राच्य एवं पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित महाकावग्य सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का समन्वय करने पर महाकाव्य की कुछ सर्व-स्वीकृत विद्येपताएँ ज्ञात होती 
हैँ, जिनमें प्राचीन युग की मान्यताझो के साथ-साथ आधुनिक युग की मान्यताएँ भी 
झ्ाजाती हैं और जिनके आधार पर प्राघुनिक महाकाव्य के स्वरूप का भी निश्चय 
किया जा सकता है। 

(फ) वर्ण्य विषयगत विशेषताएँ-- 

(१) कयानक--महाकाव्य का कथानक इतिहास-सम्मत, विस्तृत एव श्रेष्ठ 
हो । उसमें अधिकाश यथार्थ घटनाओं का वर्णन हो और यदि कुछ कल्पित घटनाएं 
भो हो, तो वे श्रस्वाभाविक न होकर सत्य सी प्रतीत हो । सभी प्रासगरिक कथायें 
मुख्य कया से सुमवद्ध हो तथा उसमें लौकिक एवम्‌ पारलौकिक सभी प्रकार की 
घटनाएँ दियनाई गई हो । 

(२) नायक--महाकाव्य का नायक देवता या उच्चकुलोदमव हो । वह 
ननुर, उदात्त, वीर एवं जातीय जीवन की विशेषताओं से परिपूर्ण हो, वयोकि ऐसा! 
होने से हृदय के साधारणीकरण में सहायता मिलती है । 

4--70९॥05, 9 46-50 2->-प्िए/ल्टयणा5ऊ 97 एशादा एटा, 0 36 
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(३) घरित्र-चित्रणं--उसमे प्रमुख पात्नो के चरित्र का विकास पूर्णरूप से 
दिखलाया गया हो । 

(४) प्रकृति-चित्रण--उसमे उपा, सध्या, रजनी, ऋतु आदि के वण नो के 
साथ-साथ प्रकृति के रमणीक एवं भयकर दोनो रूपो का विस्तृत वर्गोत हो । 

(५) सामाजिक चिप्रण--उसमे समाजगत धर्म एवं राजनीति का चित्रण 
करते हुए मानव-कल्याण॒के हेतु महाव्‌ उद्देश्यों, पारस्परिक सहानुभूति, आशा की 

मबश्ञालवा, पीडितो के कष्ड-निवारण सम्बन्धी प्रयत्न, मानव-जीवन के सत्य, 
मानवता, विश्ववघुत्व, विद्रोह श्रादि का वर्णगोन हो। साथ ही देवी और शआासुरी 
प्रवृत्तियों के सघर्ष का भी विश्द चित्रण हो। 

(६) भाव और रस--उसमे मानव-मनोगत भावों एवं नव-रसों का सुन्दर 
वर्ण न हो, किन्तु श्गार, वीर तथा थान्त रस में से किसी एक रस की प्रधानता हो 
तथा अन्य सभी रस झग रूप में झाये हो । 

(ख) कलागत विशेषताएँ--- 


(१) वह सर्गंबद्ध हो । उसमे विस्तार के लिए झ्राठ या आठ से अधिक सर्गे 
हो, किन्तु वे न श्रधिक लम्बे और न अधिक छोटे हो और प्रत्येक सर्ग के अन्त में 
श्रागामी सर्ग की कथा सूचित की गई हो । 

(२) वह विवरणात्मक हो, उसकी कथा वडी गभीरता एवं विस्तार के साथ 
कही गई हो तथा उसमे झारम्म, मध्य एवं अवसान स्पप्ट लक्षित हो । 

(३) उसकी रचना नाटकीय ढग से की गई हो, परन्तु उसकी कथावस्तु 
मिश्रित एवं संघपंपूण हो। 

(४) उत्की शैली उत्कृष्ट एवं कलात्मक हो, उसमे भाषा भव्य एवं शब्द- 
विधान उच्च कोटि का हो तथा उसमे परम्परागत विशेषणों, मुहावरों, कथन- 
प्रणालियों, शब्द-भक्तियो आदि का प्रयोग हो । 

(५) उनमे छन्दो या दृत्तो का प्रयोग सुन्दर हो, वे श्रव्य तथा हठवृत्तादि 
दोपो ने रहित हो, उसके एक सर्ग में एक ही छन्द हो अथवा किसी एक सर्ग में 
विभिन्न-छन्दों का भी प्रयोग हो । 

(६) उममें प्रतीकात्मक्ता हो, किन्तु वह व्यप्टिगत होकर समष्टिगत हो 
तथा उससे न तो मानवनअनुभूति की यधाध॑ता नष्ट हुई हो श्र न कथा के घारा- 
प्रवाह में ही बुद्ध वाधा हो । 

(७) उसमें प्रलकारो का प्रयोग भी भावानुकूल एवं भावोत्तय॑ जिधायक हो | 


928 उसका नामकरण कवि, उत्तिवृत्त, नायक था ज़िसो प्रमुख पात्र के 
प्राधार पर फिया गया हो । 


( १४२ ) 


कामायनी का महाकाव्यत्व--क्रामायती का निर्माण केवल भारतीय प्राचीन 
लक्षणों के श्राधार पर ही नही हुआ है, अपितु युग की परिवर्ततशील विचारधाराग्रो 
को अ्रपनाते हुए श्राधुनिक मान्यताओं के आधार पर भी हुआ है | कामायनी से पूर्व 
आधुनिक युग में 'प्रियप्रवास' तथा 'साकेत' बहुत कुछ प्राचीन मान्यताओं को लेकर 
ही लिखे गये है, परन्तु उनमें भी युग के परिवर्तेनशील विचारों की यत्किचित्‌ छाप 
विद्यमान है । जैसे 'प्रियप्रतास' में श्रत्य सभी प्राचीन मान्यताओं को अपनाते हुए भी 
नतो आरम्भ में मगलाचरण दिया है भौरन श्राशीर्वाद, नमस्कार आदि के द्वार्रा 
वस्नुनिर्देश ही किया है। इतना ही नहीं कथावस्तु की योजना में भी नवीनता लाते 
हुए उसे स्पृति के रूप में श्रधिक प्रस्थुत किया है । ऐसे ही 'साकेत' में भी अन्य सभी 
प्राचीन मान्यताओं के होते हुए भी नवम सर्य में प्रगीत मुक्तक की नूतन प्रणाली को 
झ्रपनाया गया है। इस तरह कामायनी से पूर्व ही परिवर्तन लक्षित होने लगा था, 
परन्तु कामायनी के प्राते-प्राते प्रतचीच-रूढियों एवं मान्यता मे और भी अधिक 
परिवर्तन हुआ । यही कारण है कि कामायती आधुनिक युग की परिवर्तित विचार- 
घारा के भ्रावार पर निर्मित महाकाव्य है, जिसमें भारतीय एवं पारचात्य दोनो 
देशो की भ्रधिकाश प्राचीन और नवीन मान्यताग्रो के दर्शन होते हैं । 

फ्यानक--कामायती का कथानक इतिहास-सम्मत है तथा झादि-मानव की 
जीवन-गाथा से सम्बन्धित होने के कारण श्रेष्ठ भी है। परन्तु इतना अवश्य है कि यह 
कयानक अ्रधिक विस्तृत नहीं है। श्रद्धा श्रौर मनु की जीवन-गाथा गत्यत्त लघु है, 
उसमे कथानक का उतना विस्तार नहीं है, जितना कि एक महाकावब्य के लिए होना 
चाहिए, परन्तु प्रधादगी ने उत्त लबु कथानक को भावों के वर्णात तथा श्राधुनिक 
मानव-जीवन की विपमताओ्ों के बरणत द्वारा विस्तुत कर दिया है। इसका मूल 
कारण यह है कि एक तो मनु और श्रद्धा की विस्तृत कथा मिलती नहीं, दूसरे 
प्रभादजी अ्रत्तर्मुखी कवि हैं, शत उन्हें कथा कहने में उतना रस नहीं मिलता, जितना 
भावना-व्यापार के विश्लेपश और जीवन-समस्पाग्रों के सुलकाने में मिलता है ।" 
इसके साथ ही मनु, श्रद्धा तथा इडा के लौकिक जीवव का चित्रण करते हुए उसमे कुछ 
प्रतौकिक घटनाग्रो के वर्णन द्वारा चमत्कार भी उत्सन्न किया गया है। जैसे, देव-संष्टि, 
प्रतय, रद्र का कोप एवं मनु पर वाण-सधान, ताडव नृत्य, अिपुर या त्रिकोण इत्पादि 
के बर्तन । उसके अतिरिक्त कवानक के ऐतिहासिक श्राघार, माल्रीय विधान शआ्रादि के 
बारे में पिठले प्रकरण में पर्याप्ष कह्य जा चुका है।* इन सभी झापारों पर यही ज्ञात 
होता है कि जामायती का कबानक जबु होते हुए भी एक महाकाब्य के अनुकूल है, 


१०-कामायनो-दशा न, ए० १२९२। २ -देखिए प्रकरण २, ए० ५३ तया ८६। 
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उसमे मन और श्षद्वा को जीवन-पाया के सहारे आधुनक्त मानव के बौद्धिक 

भावात्मक चित्र भ्रकित किये गये हैं जिनमे यथाव॑ंवादी दृष्टिकोश अपनाया गया है 

आर जो समग्र मानव-जीवन के अन्‍्नर्वाह्य स्वरूप की माँकी प्रस्तुत करते हैं । 
नाथक--कामायनी के कधा-नायक मनु है| वे देव-पुरुष हैं। अत£ उच्च 


कुलोद्भव है । परल्तु भ्रन्य आदर्शवादी काव्यो की भाँति उनमे धीरोदात्त रुप के दर्णन 
नहीं होते । इतना अवदय है कि वे निश्चित, सुखी, मृदुलस्वभाव एवं नये-नये प्रेम में 


न के रु प रु 
कप्त रहने वाले एक शासक होने के कारण घीरललित वायक हो सकते है । वहाँ पर 


क््‌ 


तु के जीवन में दुर्वलता-सबलता, निदकृप्ठता-उत्कृप्रता आदि का समावेग किया गया 
। इसका मूल कारण यह है कि प्रसादजी अपने नायक को अति मानव बनाना नह 

चाहते, वे उसे जन-जीवन के अधिक निकट लाना चाहते है उन्हें आदर्णवादी महा- 
काव्यो की भाँति नायक में केवल गुण ही गुण दिखाना अभीष्द नहों, वे एक 
साधारण च्यक्ति की भाँति उसमे सात्विकी, राजसी एवं तामसी प्रवृत्तियों का रूप 
दिखाज़ा अच्छा समभते हैं, दूसरे मनु मन के भी प्रतीक है । इसी व्पक्रत्व का निर्वाह 
करने के लिए भी इन दुर्वलताग्नो का दिखाना झावष्यक समझा है। और फिर कित्त 
प्रकार एक मानव अपनी तामसी एवं राजमी प्रवृत्तियों से ऊतर उठता हुम्ना सात्विक 
जीवन व्यनीत कर सकता है, वे इस भावना का प्रचार करना चाहते हैं । इसीलिए 
प्रयादजी ने कामायनी के नायक में उदात्त एवं अनुदात्त, साधारण और श्रमाधारण, 
उत्कृष्ट और निहृष्ट सभी प्रकार की मनोवृत्तियाँ दिखाई है और अन्त में सात्विकता 
की उन्नतावस्था में पहुँचाकर मानव-मात्र के सम्म्ु् यह आदर्श उपस्थित किया है कि 
मानव कितना ही पतितत एवं निकृप्ट क्यों न होजाय, बह श्रद्धा-सहित इच्छा, नान 
और क्रिया के समन्वित स्वत्प को अपनाता हुआ पुनः एक महापुरुष बन सकता है, 
उसके जीवन में समरचता झा सकती है, वह संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है 
झौर अन्त में जीवन का परमानन्द भी प्राप्त कर सकता है। श्नन कामायनी के नायक 
मे जातोय सुगो का समावेध भधितव है झोर उसे आादि-मानव था किसी काज-विशेष 
का पुन्प ने बनाकर सार्वदेशिक एवं सार्वंद्ालिक नायक बनाने का प्रयत्न किया सया 
| प्रयादनी का यह प्रयल्तन आादशोन्‍्मुत्त यवार्थशाद के अनुकूल ठहरता है, जो 
आधुनिक युग को एक विधिष्ट प्रतृत्ति है। परनु वामायनी' सायफकप्रयान-काव्य ने 
होकर नाविवा-प्रवान-काव्य है और उस काव्य फी नायिका श्रद्धा है। उसमें कवि ने 
लगभग उन सभी छुछों वा समादेस किया है, जिनका लक्षण शोस्तो में मिलता ई 
ठया जिनवा शाब्य के देता में होना स्बबा प्रवेक्षित है । उसी कारण क्ामायनी की 
नायिका में हमे घास्आानुकूल नेता ही विश्वेयताएँ दिचाई देती है, क्न्‍नि यहां नायक 
संददा अरधु! निक विचारघारा के झनज्ञत रुप गय हट 


;] 
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घरित्र-चित्रण--अ्राघुनिक काव्यो एवं चाटको की सबसे बडी विशेषता ही यह 
है कि उसमें रस अथवा कया-सकलन की शोर भ्रधिक ध्यान न देकर चरित्र-चित्रण 
को ओर ही श्रधिक ध्यान दिया जाता है। परन्तु कामायनी में ऐसा नही है । यहाँ 
पर रस की श्रोर ध्यान देते हुए ही पात्रों के चारित्रिक विकास को दिखाने का प्रथत्त 
हुआ है | इतना अवश्य है कि इस काव्य में पात्रों की सख्या श्रधिक नही है भौर थोड़े 
से पात्रो का ही चरित्र-चित्रण मिलता है। कामायती के इन पात्रों के चारितिक 
विकास का विस्तृत विवेचन पिछले प्रकरण में किया जा चुका है ।* यहाँ इतन॥/ 
चतला देना ही अभीष्ट है कि कामायनी के ये पात्र सम्पूर्ण मानव-जगत की चित्त- 
वृत्तियों एवं स्री-पुरुषो का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रसादजी ने इत श्रल्प पात्रों के ) 
चरित्र-चित्रण द्वारा ही मानव-मात्र की चारिन्रिक विशेषताओं, बारीकियो, उत्थान- 
पतन में सहायक प्रवृत्तियो श्रादि का सुन्दर विवेचन किया है। श्रत उनका यह 
चरित्न-चित्रण भी महाकाध्य के सर्वथा भनुकूल है। 

प्रकृति-चित्रण--भा रतवर्प प्राकृतिक सौंदर्य का भ्रक्षय भडार है। यहां के 
बन, पवेत्त, नदी, नद, पशु-पक्षी, ऋतुयें झ्ादि सभी प्रकृति की अनन्त रमणीयता की 
फॉकी उपस्थित करते हैँ श्ौर इसी श्रनन्त रमणीय प्रकृति की सौदयंशालिनी गोद 
में भारतीय कविता का जन्म हुआ है । यही कारण है कि भारतीय कविता में 
प्रारम्भ से ही प्रकृति अपने पूर्णा वैभव के साथ विद्यमान है । परन्तु हिन्दी कविता के 
ग्रारम्मिक कालो में प्रकृति-चित्रण के प्रति कुछ उदासीनता ही भ्रधिक रही है । वहाँ 
प्रकृति के स्वत्तत्त्र एवं उम्मुक्त चित्रों की अ्रवेक्षा उसके उद्दीपन रूप की ही चर्चा भ्रघिक 
मिलती है, क्योंकि प्रधिकाश स्थलो पर प्रकृति का प्रयोग वियोग वर्णन में हुआ है 
ग्रौर वहाँ पर प्रकृति नायिका या नायक को सतप्त, व्यथित एवं उत्तेजित करती हुई 
दिखलाई गई है। इधर शभ्रावुतिक युग में झ्लाकर प्रकृति-चित्रण की प्रणाली में 
पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और उसमें सजीवता, चेतनता, मार्मिकता झादि के दर्शन 
करके कवियों ने प्राकृतिक जगत के सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यापारों का झत्यन्त विशद एव 
विस्तृत वर्णंव किया है । प्रकृति-चित्रण की साधारणतया नौ प्रणालियाँ अचलित 
है--(१)प्रालम्बन रूप में, (२) उद्दीएउत झूव में, (३) सवेदतात्मक रूप में, (४) ' 
वातावरण-निर्माण के रुप में, (५) रहस्यात्मक रूप में, (६) प्रतीकात्मक रूप में, 
(७) अलकार-मप में, (८5) लोकशिक्षा के रुप में शौर (६) दुती-रुप में । 

झासम्वन रूप में प्रकृति-चित्रण करने की दो प्रणालियां प्रचलित है---विम्ब- 
ग्रहण-प्रणाली तथा नाम-परिगणुन-प्रणाली । प्रथम के द्वारा प्रकृति का एक ऐसा 


सिस्च 





१--देषिए प्ररूरस २, ए० १०२-१२६ । 


(5 एड५ 


सब्लि्ट चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसमे कवि कल्पना का पूरा-पूरा प्रयोग करता 
हुआ श्रपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण प्रकृति के रम्य एवं भयातक्र रूप की 
फाँकी दिखाता है, किन्तु दूसरी प्रणाली के अनुसार प्रकृति के वन, पर्वेत, नदी, 
निर्कर भ्ादि के केवल नाम ही गिना दिये जाते हैं झोर कोई सामूहिक प्रभाव 
उपस्थित करने का प्रयत्त नहीं किया जाता है ।" कहने की झावश्यकता नहीं कि 
कामायनी में उक्त प्रशानियों मे से प्रथम (विम्वगरहरा-प्रणाली' का ही प्रयोग अ्रधिक्र 

“जुआ है, जिसमे प्रकृति के भयानक एवं रमणीक दोनों रूपो के सश्लि्ट चित्र प्रस्तुत 

“ किए गये हैं। 'चिन्ता' सर्ग का प्रलय वर्णन प्रकृति के भयावक रूप का उत्कृष्ठ उदाहरण 
है, जिसमे प्राकृतिक शक्तियो के ग्राकृचन-विकुचन, प्रकृतिक पदार्थो के ग्रालोडन-विलोडन, 
भयकर मेघो के गजेन-तर्जन, करका-क्रदन, पचभूत के भैरव मिश्रण, जलधि-लहरियो 
के आारोहण-भ्रवरोहण श्रादि का ऐसा चित्र अंक्तित किया गया है, जिसमें भयानक 
रूपों के दर्शन के चाथ-साथ उनकी हुदय को कँपा देने वाली घ्वनियों को भी स्पष्ट 
सुना जा सकता है ।* ऐसा ही भयकर सर्प चटराज के ताडव नृत्व का वर्णान करते 
हुए अ्रकित किया गया है, जिसमे भ्रलौकिक प्रकाझ के अविरल कल्लोल के साथ-साथ 
तारागण, हिमकर, दिनकर, भूधर श्रादि का घुल के कणो के तुल्प उडना, श्रसंख्य 
गोल ब्रह्माडो का विखरना, सखत्ति का काँपना, चेतन परमाणुओं का विखरना, बनता 
श्रौर विलीन होना, प्रकृतिका गल-गल कर कान्ति-निश्रु मे मिलना आदि दिखलाया «७ 
गया है । इन भयानक रूपो का यहाँ ऐसा सबश्लिए्ठ वर्णन मिलता है कि जिनके 
पढ़ने या सुनने से श्रनायास ही पाठक या श्रोता के मस्तिष्क मे प्राकृतिक हलचल 
का एक सजीव छजित्र खडा हो जाता है और वह बिना देखे हुए भी उनका प्रभाव 
ग्रहण कर सकता है । 


[ही 


१--चिन्तानणो, भाग २, ए० ३१ 
न या हाक्ार द्रा भ $०-.] 
2७+फ ०) २-- हा ह हुल्आा फ्ररव॒ मय फठिन कुलिश होते थे चूर, 
हुए दिगन्त बधिर, नीपएण रव बार-बार होता था क्र | 
दिग्दाहों से घूम उठे, या जलघर उठे क्षितिज तट के, 
सघन गगन में भोम प्ररम्पन ऋका के उलते ऋटके । 


हक ५ नर 7५ 
; फरका ऋदन करती गिरतों शोर कुचलना था सबका, 


पंचभूत का यह ताण्डवमय नृत्य हो रहा था करफा 


चिन्ता त्तर्म, ६० १३-१५। 
३--कामायनी, ए० २५२-२४४ 


२१० 


( १४६ ) 


इन भयानक हरूपो के अतिरिक्त अकृति के रमशीक रूपो की भाँकी भी 
कामायती में कितने ही स्थलों पर मिलती है, जिनमे प्रकृति के अनस्त सौंदर्य के 
साथ-साथ उसके मनोरम व्यापारों का भी सूक्ष्म विवेचन किया गया है । उदाहरण 
के लिए 'श्राशा” सर्ग का प्रभात, हिमालय एवं चन्द्र-ज्योत्स्ता पु रजनी का वर्णन, 
वासना' सगे का सध्या-काल का वर्णन, 'इडा' सर्ग का सरस्वती नदी का वन, 
'रहस्थ' संग तथा आनन्द सगे का कैलाश शिखर का विस्तृत चशेन झादि। कामायनी 
कै इन रम्य चित्रणों मे सवेत्र चेतन-प्रकृति के सजीव व्यापारों का उल्लेख हुआ्ना है 
- जिनमें कही प्रकृति हँसती, इठलाती, क्रीडा करती, प्रवुद्ध होती, श्रेगडाइयाँ लेती 
सकुचित होकर मान करती दिश्वलाई गई है, तो कही प्रनन्त ज्योत्स्ता से सुसज्जित 
होकर अभिसार के लिए जाती हुई, खिलखिलाकर हंँसती हुई, घुघट उठाकर 
मुस्कराती हुई, मदोन्मत्त होकर रूपगविता की भाँति मतवाली चाल से चलती हुई 
चित्रित की गई है ।* एमी तरह कही प्रकृति के हास-विलास का ऐसा सजीव चित्रण 
है कि जिसमें मधुर गववह के मगल गान करने, वल्लरियों के वाचने, मदमाते मधुकरेी 
के नूपुर सहश मु जने, मलयानिल के वहने, सुमनो के भडने, रश्मियो के श्रप्सरा तुल्य 
नृत्य करने श्रादि का वर्णन मिलता है।3 प्रकृति के इन सजीव चित्रों में सर्वत्र 
चेतनता का प्राधान्य है और वह मानव-जगत के तुल्य ही हास-विलास, आाननद- 
४ उल्लास ग्रादि से परिपूर्ण चित्रित की गई है। हिमालय के वशुन में स्पष्ट ही एक 
भ्त्यत शोभाशाली, स्वस्थ एवं निश्चित राजा का सा चित्र अकित किया गया है, 
जिसका ऐद्वर्य सर्वत्र व्याप्त है, जो सदेव सुब-स्वृप्न देखता रहता है, रनों के रूप में 
जिसकी हँसी प्रगट होती है भौर.पवन शिला-संचधियों से टकरा कर गूजता हुआा 


4४ रन! (“-बहु दिवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति फा श्राज लगा हँसने फिर से, 
>५ है 4 भ६ 
नेत्र निमीलत फरती मानो प्रकृति प्रवुद्ध लगी होन। 
“भाशा सर्ग, ए० २३-२४ । 
(४. ३--किन दिनात रेखा में इतनी सचित फर सिसकी सी साँस, 
यों समोर मिस होफ रही सी चली जा रही फिसके पास 
+ 4 ल्‍ 4 
घूृघद उठा देख सुसक्याती किसे ढिठकती सी श्राती, 
विजन गान में किसी भूल सो दिस यो स्मृति पथ में याती । 
“आजा सर्म, पृ० ३६-४० | 
(५ ३>दानायनी, शासनद सर्ग प० २६१-२६४॥। 


( १४७ ) 


जिसकी दर्मय अचल हृढता का प्रचार एक चारण के रूप मे किया करता है ।) इन 
चित्रणों में सर्वत्र मानवीकरण का रूप अपनाया गया है और प्रकृति के सजीव 
व्यापारों का चित्रण करते हुए उस की जड़ता का सर्ववा निराकरण करके सर्वेत्र एक 
व्यापक चेत्तनता को विलास करते किया है । 

कामायनी में प्रकृति के उद्दीयनन रूप की भाँकी भी मिलती है । यहाँ पर भी ४“ 


>.. वह संयोग के अवसर पर हर्ष एवं उल्लास को हियुशणित करती हुई तथा वियोग के 


अवसर पर सतत एव व्यवित बनाती हुई चित्रित की गई है। श्रद्धा एवं मनु के 
मिलन के समय का प्रकृति-चित्रण अत्यंत मावोत्यादत् है, जिसमें ऊँची-ऊँची शिखरों 
का व्योम को चुम्बन करना, सृष्टि का मद-मद सुस्कराना, उसको आँखों में श्रनुराग 
का खिलता, चद्विझा का राग-रजित होता, देवदारू-निकजों का सुधा में स्वान करके 
राचि-जागरण के उत्सव का मनाना, भीनी-भीदी मदिर माधथवी गध का प्लाना, मधु 
गअध पवन का बहता, निशा की कान्त छाया का शिथिल होकर अलनसाते हुए भिश्िर 
कशा की सेज पर सोना आदि का वर्णन किया गया है ।+ प्रकृति का यह राग-रजित 
रूप मनु एवं श्रद्धा दोनों के हृदव में अनुराग एवं उल्लास को उद्दीत्त कर देता है 
और वे प्रणय-सूत्र मे बंध जाते है । इसी तरह वियोग के श्रवसर पर प्रकृति विरद्दी 
जनो को सतप्त करती हुई भी चित्रित की गई है। जेसे, चन्द्र-ज्योत्स्ता से पूर्ण निभीय क 
में जब एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले मनु की आँखें खुलती है, ठव वह घचल 
मनोहर चन्द्रविम्बर से अक्तित रामि उनके हृदय को आकपित करके अनादि वासना 
को जगा देती है, जिससे उतका सबमित जीवन तुपित एवं व्याकुच हो उठता है, वह 
धून्यता उनके रिक्त जीवन पर अट्टृह्मम करने लगती हे, 'घीर समीर परस' से उनका 
पान्त शरीर पुलकित होकर विकल हो उठता है और मनु का मन संवेदन से चोट 
खाकर बेचन हो जाता है ३३ 
प्रकृति के संवेदवात्मक रूप का चिनश भी पर्यास मात्रा में मिलता है। 
प्रभाद प्रद्ति के सजीव व्यापारों का छुमलता के साथ चित्र करते हैं। यही 
कारण हे कि वे उसे मानव-जीवन के अत्यत निऊुट लाते हुए मानव दे; साथ-साथ 
रोते एवं हँसते हुए दिल्‍्याना नहीं भुलते । कामायनी के कितने हो स्थचो पर प्रकृति “” 
मानव के रदन के साप रोती हुई और द्वास के साय हेसती हुई चित्रित को गई है। 
उद्हत्् के लिय हृपप्ता मर्म में श्ाया हम्रा श्रद्धा का वियोग-वर्गन किया जा 
पर संध्या भी श्रदुण 


बढ 


सकता हैं, जिससे वियोगिनी क्षद्रा को ब्यवथित एत्र छेच॑न देप 





६--वामायनी, ए० २६ ॥ 


२--ण्ही, ए० ८८ | 
(_रैए हानायनो, पू० ३४-३६ । 
ए्‌ 


६ ४5) 


जलज-फेसर से मन वहलाना बद कर देती है, क्षितिज के भाल से भी कुकुम मिट 
जाता है और वह भी श्रद्धा की भाँति श्गार-हीन बन जाती है, श्रद्धा को दुःखभरी 
गाथा को सुनते-सुनते पर्वत भी तृण-गुल्मो के रूप में रोमाचित हो जाते है और 
उसकी सुनी श्राहों के साथ-साथ वे भी झाह भरते हुए दिखाई देते है ।* इसी तरह 
आनन्द सर्ग में जिस समय मनु का सारा परिवार कैलाशग्रिरे पर श्रा एकत्रित 
होता है भौर सभी आनन्द एवं उल्लास से परिपूर्ण दिखाई देते हें, उस समय प्रकृति . 
में भी भ्रानत्द एवं उल्लास की एक ऐसी लहर दौड जाती है, जिससे मधुर मिलन %.... 
उछवास गगन के श्राँगन में श्रसिनव सगल गीत गाने लगते हैं, बल्लरियाँ नाचने 
लगती हैं, मघुप गजते हुए वीणा सी बजाने लगते हैं, हिमशिलागो से टकराता हुआ 
समीर प्रत्यत मधुर मृदग बजाने लगता है भौर प्रकृति में गीत, नृत्य, वाद्य श्रादि के 
कारण एक मनोहर सगीत की सृष्टि हो जाती है।* इस प्रकार प्रकृति के भावाक्षिप्त 
रूप की रॉँकियो द्वारा कामायनी में स्थल-स्थल पर उसके सवेदनात्मक चित्रण किये 
गये है । 
पट कामायनी में प्रकृति का प्रयोग वातावरण निर्माण के लिए भी हुआ है। 
वातावरण निर्माण के लिए प्रसादजी ने प्रकृति को इस तरह चित्रित किया है कि 
उसके द्वारा झनायास ही आगामी गभीरता एवं प्रसन्नता का पता पाठक या श्रोता 
को चल जाता है | बहुवा निर्जेब, एकान्त एवं श्लोकपूर्ण वातावरण के निर्माण के 
लिए गभीर प्रकृति का स्वरूप भ्रकित किया जाता है भ्रौर श्रातन्‍्द, उल्लास एवं उमंग 
का वातावरण दिखलाने के लिए प्रसन्न एवं प्रफुक्न प्रकृति का रूप चित्रित किया 
जाता है | कामायनी में दोनो प्रकार से वातावरणो की सुष्टि में प्रकृति का उपयोग 
हुआ है | जैसे, कामायनी के झारम्भ में नीरव, शान्त एवं गभीर वातावरण का 
निर्माण करने के लिए दूर-हुर तक विस्तृत हिम का स्तव्य होना, नीरवता तुल्य 
घिला-चरण से पवन का टकराते फिरना, प्रलय सिंघु की लहरियो का सकरुण 
प्रवमान होना, ठिद्ुरे हुए दो चार देवदार के वृक्षों का थान्त खडे रहना आझादि 
सिश्रित क्षिया है ।3 जिससे स्पष्ट ही एक चान्त, गभीर एवं निर्जन प्रदेश का श्राभास 
मित्र जाता है । इसी तरह उल्लास एवं उमग का वातावरण निर्माण करने के लिए 
आया नग में प्रारम्भ से ही उपा को सुनहले तीर वरसाती हुई जयलद्मी के समान 
उदित होते हुए, अस्त प्रद्मोति को फिर से हेंसते हुए, नवी” कोमल भ्रानोक को हिम 
४ समूह पर विसरते हुए, भ्रलसाई वनस्पतियों को जगते हुए तथा पवन को निर्र्चितता 


१--फामायनो, ए० १७६ । ३--चही, ए० २६२-२६३। 
इ>-बही ए० ३१ 
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के साथ मृदु साँस लेते हुए दिखलाया गया है ।* कामायती में प्रकृति के द्वारा ऐसे ही 
वातावरणों की सृष्टि अन्य सर्गो में भी हुई है, जैसे 'कार्मा सर्ग का वसन्त-चर्णोन। 
काम की प्रवृत्ति के वातावरण का,* वासना सर्ग का राग-रंजित चन्द्रिका का वर्णन 
वासना के वातावरण का, 3 “सघरप्' सर्य में प्रकृति के वघन-विहीन परिवर्तन का वर्णन; 
संघर्ष के वातावरण का, और 'निर्वेद' सर्ग के आरम्म में भटकते तारागणों एवं; 
घून्य सरस्वती नदी का वर्णन वेराग्य के वातावरण का निर्माण कर रहा है ।" 
स कामायनी में विद्वव्यापी रहस्यमयी सत्ता का वर्णान करने के लिए भी 
/ कृति को माध्यम बनाया गया है ओर प्राकृतिक पदार्थों के रहस्पात्मक चित्रण 
द्वारा उत्त रहस्यमयी सत्ता की ओर संकेत किया है, जिसकी खोज में नील गगन 
के प्र ग्रह, नक्षत्र एवं विद्युत्तरा छिपते और निकलते हुए चचकर लगा रहे हैं, 
जिसके रस से सिचित होकर तृण-त्रीरुघ लहलहा रहे हैं) जिसकी सत्ता को सिर 
नीचा करके सभी स्व्रीकार करते हैं सौर मोन होकर जिसका निरन्तर प्रवचन करते 
रहते हैं। परन्तु उस सत्ता का पता श्राज तक नही लगा है। प्रकृति के समस्त व्यापारो 
को देखकर केवल इतना ही भान होता है कि वह छुछ है ।९ इसके अ्रतिरिक्त उसका 
कुछ पता नही लगता । इस तरह उस रहस्यमयी सत्ता का वर्णन प्रकृति के माध्यम ८८ 
से यहां बडी सजीवता के साथ किया गया है। 

प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप-का चित्रण भी कामायनी में स्थान-स्थान पर 
मिलता है। इस प्रणाली द्वारा ऐसे अप्रस्तुतो अथवा उपमानो को अकित किया 
जाता है, जो वाह्य साम्य की अपेक्षा झ्ान्तरिक साम्य को लेकर उपस्थित होते हैं 
तथा अपने प्रमाव-साम्य के कारण किसी घटना या वस्तु के उपलक्षण या प्रतीक 
बन जाते हैं । भाधुनिक कविता में ऐसे प्रतीकों को भप्रत्यन्त भरमार मिलती है। जैसे, ६” 
'सुख, आनन्द, प्रफुक्मता, यौवनकाल शादि के लिए उनके द्योतक क्रमशः उपा, प्रभात, 
मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, विषाद के स्थान पर 
प्रधकार या परम, मानसिक झआाकुलता के स्वान पर ऋषमा, तूफान भझ्रादि का 
प्रयोग फरना ।४ प्रसादजी ने कामायनी में दी प्रकृति के ऐसे प्रतीको का प्रयोग करते 
हुए कितने ही सजीव-वर्णंन प्रस्तुत किये हैं, जिनमें से काम' सर्ग के प्रारम्भ का वसंत 
चरान पूर्णातया यौवन के प्रतीक के रूप में झ्राया है, जिसमें क्सोरावस्था की सम्गप्ति 





१--फ्ामायनी, ए० २३-२४। 
३--घही, ए० ८८ । 
५-चही, ए० २०४ ॥ 


२--+कामायनी, छ० ६३१ 
ड--चहो, ए० १६० ॥ 


इ-चेही, ए० २६। 
७- हिन्दों साहित्य का इतिहास, घू० ६७०१ 
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के लिए 'रजनी का पिछला पहर', रुप-सौन्दर्य के लिए 'कोकिल', प्रेम की उमगों के 
लिए 'कलियाँ, मकेत-स्थलों के लिए 'कोरक-कोना', भाव-प्रवाह के लिए 'काकली' 
श्रादि का प्रयोग किया है ।? इसी तरह की प्रतोक पद्धति को अपनाते हुए कामायनी 
में 'परद्धा' तथा वासना! सर्गो में श्रद्धा के अलौकिक रूप सौन्दर्य का वर्रान मिलता 
है, जिसमें उसे 'कुसुम-वेभव-सम्पन्न लता', चन्द्रिका से लिपटा हुआ घनश्याम', 
'मधुपवन क्रीडित शिशु शाल',* “सन्त का दूत्त, 'चपना की रेखा, शीतल मन्द 
बयार', 'नखत की शझागा किरणा,३ “ज्योत्ता-निर्भर, वासना की मघुर छाया," 
“पविश्व-माया-कुहक $ झ्रादि कहा है। इन सभी प्रतीको द्वारा श्रद्धा के हृदय एवीए्‌ 
मस्तिप्क की समस्त विशेपताएँ उभर झ्ाई हैं और वह पात्र पझपने दिव्य एवं 
९ श्रलौकिक रूप में प्रतिष्ठित हो गया है । 


इस प्रत्तीक-पद्धति के समान ही प्रकृति का प्रयोग अलकारो के लिए भी... 
पर्यास मात्रा में किया जाता है। प्रायः गुण, भाव एव श्राकृति का साम्य दिखाने के ' 
लिए कवि लोग प्रकृति से ऐसे ऐसे उपमान चुना करते है जिनसे उनके पात्रों के 
अगो एवं उनकी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ स्वरूप पाठकों के सामने झा जाता है। इसी 
झाधार पर कामायनी में भी प्रकृति के उपमानों द्वारा श्रनकारों की योजना की गई 
है | उदाहरण के लिए श्रद्धा के रूप सौदर्य का चित्रण लिया जा सकता है, जिसमें 
उसे शअ्रत्यन्त तेज, अनुपम श्रोज एवं दिव्य कान्ति से परिपूर्ण एक युत्रती सिद्ध करने 
के लिए उसके भगो को विजली का फूल, मुख को चब्याकालीन अरुण तथा वसत्त 
कालीत लचु एवं अचेत ज्वालामुखी, घुघराले बालो को सुकुमार नील घन-शावक, 
मुस्कान को कोमल किशलय पर विश्राम करती हुई पब्ररुण की एक अम्लान किरण, 
हेसी वो नवल मधुराका, णरीर को कुसुम-कानन के अ्रचल में मनन्‍्द पवन प्रेरित 
माकार सौ भ श्रादि के तुल्य बतलाया है ।9 इसी तरह इडा के दिव्य सौन्दर्य की 
भाती प्रस्तुन करते हुए उसे प्राची के रम्य फल पर भ्रक्ित नवल चित्र! तबा 
'अ्रम्लान नलित की नयमारा गादि वहकर उसकी आ्राँखों को पद्म-पलाश, बिखरे बालों 
से युक्त मुख की ग्र॒ुजरित मधुपों से आवुत मुझुल आदि के समान बतलाया है।* 
प्रसादजी ने सर्वश्न प्रद्नति के ऐसे उपसानों को चुना है, जो केवल बाह्य साम्य ही नहीं 
रखते, अपितु फरिसी न किसी प्रकार आन्‍्तरिक भावों के प्रदर्शन में सी प्रधिक समर्थ 


१--फामायनों, ए० ६३) २३--फामायनती, घछू० ४६ । 
३>-चही, छू० ५० । ४--बही, ८६॥। 
म००बहो, छएछ० ८घ७ | ६--चबही, ६०१ 
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होते हैँ | जैसे, त्याग एवं तितिक्षा में परिपूर्ण इडा को 'गैरिक वसना सध्या') कहकर 
झ्रथवा लोक मगल एवं विश्व चेतना से पुलकित श्रद्धा को 'विमल जल से परिपूरों 
गभीर महाह्द!* कहकर प्रसादजी ने अ्रपने अन्तर्वाह्य साम्य के उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं । 


कांव्यो में प्रकृति का प्रयोग _लोकशिक्षा के रूप में भी होता है। इस प्रणाली 
के द्वारा कविजन प्रकृति के ऐसे-ऐसे रहस्य पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया करते हैं, 
जिनसे सर्वसाधारण को प्रनेक शिक्षाप्रद वातें प्राप्त हो जाती हैं श्रौर उनके आधार 
पर सासारिक स्थिति का ज्ञान भी सुगमता से हो जाता है। रामचरितमानस में 
गोस्वामी तुलसीदास ने वर्पा-वर्णान के समय प्रकृति चित्रण की इसी प्रणाली का 
उपयोग करते हुए जन-सावारण के लिए कितनी ही भिक्षाप्रद बाते वतलाई हैं ।2 
कामायनी में प्रसाद ने भी कही-कहीं इस प्रणाली को श्रपताया है। जमे, 'चिन्ता' सर्ग 
में वे लिखते हैं कि जिस तरह मेघो के मध्य विद्युत-प्रकाण क्षरिक होता है वैसे ही 
यह मानव-जीवन भी क्षण-भगुर है ।४ “श्रद्धा सर्ग मे बतलाते हैं कि जगती में दुख 
ओर सुख का झनिवारय नम्बन्ध है, जैमे राधि के उपरान्त नित्य नवल प्रभात के दर्शन 
होते हैं वैसे ही दुख के उपरान्त सुख भी भ्रवश्यमेव आता है ।" अ्रत दुख से कभी 
घत्रडाना नही चाहिए। पुन आगे कहते हें कि मानव को सर्देव रूढि परम्परा या 
पुराननता की कंच्ुली में ही फेंसा नहीं रहना चाहिए, श्रपितु उसे चतनता को भी 
सहपे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ससार में देखा जाता है कि प्रकृति के यौवन 
का श्गार कभी वासी फूल नही करते, वे तो भडकर धूल में जा मिनते हैं श्लौर 
नित्य नये फूल खिल कर प्रकृति का म्छूगार किया करते हैं ।६ इसी तरह 'कर्म' सर॑ 
मे एकास्त स्वार्थ की मिन्‍्दा करते हुए कलियो के उदाहरण द्वारा यह समभाते ह 


१--फामायनी, ए० २७७ । २--कामायनी, ए० २६० । 
३--शामचरितमानस, क्िष्कियाकांड, १४॥२-४५ 
४--जीवन तेरा क्षुद्र भश्रश् है व्यक्त नोल घनमाला में । 

सीदामिनी संधि सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में । चिन्ता, घृ० १६ 
५०दु-एछ की पिछली रजनो बीच विकतत्ता सुख का नवल प्रभात, 

एफ परदा यह नोला कोन छिपाए है जिसमें सुझ्भ गात। 

“श्रद्धा तग, ४० ५३ 

६इ--भरकृति के योवन का खझ़ार फरेंगे कभी न वासी फल, 

मिलेंगे ये जाकर श्षत्ति छीन माह उत्सुक है उनकी घूल । 





-- श्रद्धा त््ग, ए० ५५ 
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कि यदि कलियाँ अपने सौरभ को शपने कोप में बन्द करके ही बैठी रहें, वे विकसित 
होकर मकरन्द की वृष्टि न करें भर ऐसी ही दर्शा में मुरकाकर ऋड जायें, तो मानव 
को फिर नित्य नवीन सौरभ नही मिल सकता उसे फिर कुचला हुआ एवं भ्रविकसित 
भामोद हो मिलेगा । श्रत मानव को कदापि सुख को अपने में ही सीमित नहीं 
करना चाहिए ।" ऐसी ही लोक-शिक्षायें भन्य सर्गो में भी देखी जा सकती हैं । 


इनके अ्रतिरिक्त कामायनी मे प्रकृति के दूती रूप की झाँकी नही मिलती । 
कविवर कालिदास ने 'मेघदूत' मे मेघ को दूत वनाकर तथा हरिप्रौध ने प्रियप्रवास १... 
में पवन को दूत बनाकर जैसी सुन्दर कल्पनाएं की हैं, दूत सम्बन्धी वैसी कल्पनाएँ तो - _ 
यहाँ नही है, परन्तु आाशा' सर्ग के भ्रन्त में यौवनोन्‍्मत्त रजनी को तीब्रगति से जाते 
हुए देखकर मनु जब उससे यह कहते है कि मुझे सुख देने वाली मेरी प्रेम-भावना, 
बेदना या अ्रान्ति यदि कही तुझे पडी मिल जाय, तो उसे भी लुटा मत देता भ्रौर 
उसे भूल भी मत जाना। देख, तुझे भी तेरा भाग दूँगा ।3 इस कथन में श्रपनी 
विस्मृत प्रियतमा के लिए दूती रजनी द्वारा सदेश भेजने का क्षीण झाभास मिल 
जाता है । 
साराश यह है कि प्रसादजी ने प्रकृति के रम्य एव भयानक सभी झूपो की 
आकर्षक एवं भव्य राँकी प्रस्तुत करते हुए कामायनी में जो प्रकृति-चित्रण किया है 
उसमे भावाक्षिस एवं सश्लिप्ट चित्रों की ही प्रधानता है। उनकी दृष्टि मे प्रकृति के 
भ्रन्तर्गत एक ऐसी चेतना-सम्पन्न विराट सत्ता विराजमान है, जिसके उदर में वन, 
+ गिरि, नदी, निर्भेर आदि सभी समाये हुए हैं, जो समयानुकूल परिवर्तनों द्वारा 
ग्रदुभुत छटा विकीण किया करती है तथा जो अपने भ्रदभुत हृश्यो एवं भ्राश्चयं जनक 
लीलाओरो द्वारा प्रलौकिक भ्रानन्द प्रदान करती है ।४ इसी कारण उन्होने प्रकृति के 





१-ये झुद्वगित कलियाँ दल में सब सोरभ ददी कर लें, 
सरस न हो मफरन्द विन्दु से खुलकर तो ये मर लें । 
सू्खें, भई और तव कुचले सोरभ को पाकोगे, 
किर प्ाम्ोद फहाँ से मघधुमय वसुधा पर लाओगे। 
सुप्त श्रपने सतोप के लिए सग्रह मूल नहीं है, 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही है। 
“कर्म सगे, ए० १३३१ 
२-+प्रियप्रवास ६६२६-८३ । ३-फामायनी, ४० ४१ ॥ 
४--एइन्दु, फपला १, फिरण १, शुद्ध श्रावरा शुक्ला २ स० १६६६, 
पृ७ ८-११ ॥ 


( ११३ ) 


व्यापक झप का चित्रण किया है और देशगत, समाजगत, कालगत् तथा सास्क्ृतिक 
सभी विशेषताओं को अपनाते हुए प्रकृति-चित्रण की सकुचित प्रणाली को भ्रधिकाधिक 
व्यापक बनाने का प्रयत्त किया है, जिसका अनुसरण करते हुए हिन्दी कविता में 
प्रकृति-चित्र ण॒ का मार्ग अत्यधिक प्रणस्त हुआ है । 


सामाजिक चित्रण--महाकावग्यो में तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का 

चित्रण भी विश्वदता के साथ किया जाता है। प्रत्येक महाकाव्य श्रपने युग की 
0 रचना कहलाता है। अत उसमें युग की सामाजिक एवं सास्क्ृतिक स्थिति 
चित्र अकित होना अ्नित्रार्य है। कामायनी भी आ्राधुनिक युग का प्रतिनिधि काट 

है । अव इसमे भी तत्कालीत समाज की स्थिति का पूरा-पूरा चित्रण करते हुए 
उसके कल्याणार्थ अनेक समस्याओ्रो का समाधान प्रस्तुत किया है। जैसे, कवि * 
सबसे पहले विदेशियों के प्रभाव से तत्कालीन समाज में फंली हुई निर्वाघ विलापित 
का चित्रण देवों की विलासिता के रूप में किया है" और उसके दुष्परिणाम क 
दिखाकर समाज को सर्देव दुष्प्रवृत्तियों के श्रतिरिंक से बचने की सलाह दी है 
साथ ही यह बताया है कि जिस तरह देवगणो के अनन्त शक्ति-सम्पन्न होने प 
भी उनकी गअ्रवांघ विलासिता ने उनका सर्वेनाश कर दिया, वैसे ही कोई भी समा: 
या राष्ट्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ उसे केवल विलास-सामग्री के सकलिः 
करने में ही लीन रखेगा तो उसका भी विनाश अवश्यम्भावी है। इसके श्रतिरिर 
प्रसादजी ने समाज मे फंची हुई विपमता का चित्र अकित करते हुए यहां की वर्ण 
व्यवस्था, वर्ग-मेद, ऊेच-तीच, छोटे-बडे, शासक-शासित आदि की भावना से उत्पः 
होने वाली विपम परिस्थिति का दिग्द्शन कराया है और भ्रन्त में पारस्परिक सौहाड़ 
से युक्त जीवन व्यतीत करने, सामाजिक नियमों का समान रूप से पालन करने एः 

समरमता के साथ व्यवहार करने की सलाह दी है ।* 

प्रभाद-युग में ब्राह्ममाज, आर्यसमाज, थियोसफीकल सोसाइटी, प्रार्थना 

समाज आदि सामाजिक संस्‍्वाओं ने घामिक सक्रीणंता का परित्याग करके सभी धर 
के प्रति सहिष्णुता, मानवता-प्रेम, विब्ब-बधुत्व, सेवा, ईश्वर के प्रति झास्तिव्य भा 
झ्रादि की जिन भावनाओ्रों का प्रचार किया था, कामायनी में वे सभी भावना 
विद्यमान हैं। जैसे, आनन्द” सर्ग में धर्म के प्रतिनिधि वृषन का कैचाद शिखर प 
उत्सर्ग करा कर घामिक संकीरशंता का परित्याग करने की ओर सकेत किया है 

वही पर मनु के द्वारा यह 


कहता कर कि हम सव एक ही कुद्ुम्ब के व्यक्ति हैं, को 
भी ग्रन्प नही है, न को5 


यहाँ घापित है और न तापित, सवकी सेवा पराई नहीं 


१०कामायत्री, ए० ६-१५ ॥ 


#कतनननीननन- ++>++-++- 





इ३--कामायनी, ए० १८६-२०२ 


( (४४ ) 


वह श्रपनी ही सुख-ससुखि है तथा यह सारा ससार एक नीड है )१ और इसी प्रकार 
श्रद्धा का यह कथन कि 'यह उदार विश्व ही मेरा गृह है, जिसका द्वार सवंदा सभी 
के लिए उन्मुक्त रहता है ।'* इन सभी कथतों में मानवता-प्रेम-विश्व-बघुत्व श्रादि की 
उक्त सभी भावनाएँ विद्यमान है। इसके साथ ही यहाँ ईश्वर की विराट सत्ता या 
उसकी चिति शक्ति को सर्वव्यापी बतलाते हुए। ईइवर में आस्तिक्य भाव -रखने की 
ग्रोर भी सकेत किया है। 

प्रसाद-युग नारी-आरान्दोलन का युग है। इस युग में नारी-स्वातस्त्य, नारी- 
शिक्षा, नारी के महत्व श्रादि के लिए पर्यात प्रचार हुआ है। कामायनी में कक 
विचारों की भी श्रभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पुरुप की भ्रपेक्षा नारी को महत्व देते हुए 
उसे सेवा, त्याग, दया, माया, ममता, मधुरिमा, श्रगाध विश्वास आदि से परिपूर्ण 
बतलाया है ।* इतना ही नही उसे उदार एवं निविकार मातुमूर्ति, सर्व मगरलका रिणी, 
सबका दुख सहने वाली, कल्याणमयी वाणी कहने वाली, क्षमा-निलय मे रहने जाली 
श्रादि कहा है ।" इसके साथ ही उसे श्रद्धा एवं विश्वासरूपिणी बतलाते हुए मानव 
जीवन में सदेव पीयूप-ख्रोत के समान वहते रहने की सलाह दी है ।* इससे स्पष्ट ही 
यह झ्राभास मिल जाता है कि प्रसादजी नारी-पुरुष की समानता के पक्षपाती नहीं 
हैं। वे नारी को पुरुष से कही श्रधिक श्रेष्ठ एव महात्र मानते है । उसके इसी महत्व 
का प्रतिपादन उन्होंने श्रद्धा के रूप में क्रिया है और उसे पुरुष के पथ-अ्रदर्शक के रूप 
में दिखलाया है । 

प्रसाद युग मे समाज के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसधानों के प्रभाव से भौतिक 
बाद की जो लहर तीग्रता से दोट रही थी, उसका प्रसादजी ने मली भाँति श्रष्ययन 
किया और वे इस निष्कप पर पहुँचे कि मानवता के विकास के लिए भौतिकवाद एव 
वैज्ञातित यातिक सभ्यता कदापि श्रेयस्कर नही हो सकती । कामायनी में सारस्वत 
नगर के उत्कर्प एवं उसके अ्पकर्प द्वारा प्रसादजी ने यही दिखलाया है कि यत्रों के 
श्राविष्तार द्वारा श्राज जो प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभ्यता की चरम सीमा पर 
पहुंचने का प्रयत्त हो रहा है, वह सब व्यर्थ है उससे उदापि उन्नति नही हो,सकती, 
उसके द्वाया सनाज कौ प्राकृतिक ज्ञक्ति का दिव-रात अपहरण हो रहा है श्रोर समाज 
मंत्तियाली न हाझर नित्यप्रति दुर्वंत बनता चला जा रहा है । समाज की वास्तविव 


१- फामायनोी, ए० २८३, २८७-२१८६ । २--कामायनी, ए० २३४ ॥। 


३--चही, ए० १६, ५३ । ड--वही, ४० ५७। 
५ -वहीं, ए० २५६। ६>-बही, ४० १०६ । 
७--चहां, छ० १६६ ॥ 


का ड, 


( १५५ ) 


उन्नति भौतिकवाद से नही हो सकती, इसमे भारतीय शअ्रध्यात्मवाद को और अपनाना 
चाहिए और दोनो के समन्वय से ही पुन. सारस्वत नगर की भाँति समुचित व्यवस्था 
सकती है, गास्ति स्थापित हो सकती है, सामूहिक उन्नति हो चकती है और सारा 
समाज सशक्त होकर कल्याण के मार्ग पर भी चल सकता है। 
इसके ग्रतिरिक्त सामाजिक जीवन मे गाधीवाद ने सत्य, अहिसा, सेवा, 
सर्वोदिय, ग्राम-सुबार, समस्वय आदि की जिन भावनाओं का प्रचार किया है, कामायनी 
में उनकी भी अभिव्यक्ति हुई है । 'कर्म' सर्ग में मनु के पश्ु-पज्ञ का विरोध करते हुए 
शैद्धा ने अपने जो विचार व्यक्त किए है, उनमे सत्य, श्रह्िसा, सेवा-भाव आदि का 
पु विद्यमान है ।! इसी तरह ईप्पा सग मे घ्रद्धा द्वारा वीजो का सम्रह करना, 
सुन्दर शालियाँ वीन कर अ्रन्न इकट्ठा करना, तकली कातना, कुटीर निर्माण करना, वन्त्र 
बनाना इत्यादि जो कार्य दिखलाये गये है वे गाँबीवादी सर्वोदिय एवं याम-सुधार की 
भावना का सुन्दर एवं सक्तिप चित्र प्रस्तुत करते है ।१ अन्तिम 'झानन्द' सर्ग में श्रद्धा, 
इडा, मानव, सारस्वत नगर निवासी एवं मनु को जो एक्र समन्वित कुट्रम्ब के रुप में 
आनन्द मस्त दिखलाया गया है वहाँ समन्त्रय के सुन्दर स्वरूप की काँकी प्रस्तुत की 
है, जिसमें कोई भी किसी से न ऊँचा है न नीचा, न कोई छूत है न अछून, न कोई 
श्रेष्ठ है न निकृष्ट, सभी जीवन की समरस एवम्‌ समतल भूमि पर स्थित है और किसी 
में भी तनिक सा भी भेद-भाव नहीं है 
इसके साथ ही कामायनी में समाज के कुछ प्रगत्तिणील विचारों की भी झलक 
विद्यमान है और उनके आवार पर प्रसादजी ने समाज के घोपित एवं शोपक वर्ग 
का भी एक चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमे यह दिखाया है कि झोपक वर्ग केवल 
अयने स्वार्थ के लिए वर्गं-मेद को जन्म देता हैं, समाज के अन्तर्गत महत्वाकाक्षा को 
उत्नन्न करता है, अ्रधिकारो की र॒ुप्टि करता है? और फिर समाज का सब प्रकार से 
योपर करता हुआ उसके जीवन को जज र एवं भीना बना देता है ।" इसके अनन्तर 
प्रसादजी ने शोपित समाज की प्रतिक्रिया का तत्र भी दिचलाया है और यह सिद्ध 
किया है कि शोपित वर्ग गावीबाद वो भाति निष्मिप्र प्रतिरोध को नहीं अपनाना, 





१--फासायनो, ४० १३३-१३४ । २--कामायनी, पू०१४१, १४६-१५१॥। 
३->-बही, ५० २८७-२८६ । 
४--प्धिकारों को सृष्टि श्लौर उनकी यह मोहमयी माया, 

वर्गा की जाई बन फेली कभो नहों जो जडहने की । 


-- स्वप्न सर्ग, पू० १८६ । 
#-शोषरा कर जोदनी बनादी जर्जर न्हीरी । संघर्ष सर्म, पृ० १६६ । 
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अपितु वह क्रान्तिकारी मार्ग का अनुसरण करता हुआ सक्रिय प्रतिरोध के सिद्धान्त 
को अभ्रपनाता है तथा शस्त्र उठाकर यायावर ब्रातताइयों का डटकर विरोध करता 
है । इसी कारण कामायनी में उन्होने राजा-प्रजा के रक्तमय संघर्ष का चित्र भ्रकित 
किया है और भ्रन्त में शोपक राजा को शोषित प्रजा द्वारा पराजित होते हुए भी 
दिखलाया है ।" यद्यपि यहाँ जनता की तात्कालिक विजय दिखलाई है, फिर भी 
यात्रिक सम्पता का जो विरोध किया है तथा नर-सहार पर जो पदचाताप प्रकट किया 
है उनमें गाँवीवादी प्रेरणा विद्यमान है। इसके उपरान्त श्रागे चलकर एक वर्गहीन 
ममाज की भी कल्पना की है, जिसमें सभी लोग एक कुद्ुम्बी की तरह रहते &, 
शासक और शासित का भेद नही रहता और सभी आानन्दमग्त दिखाई देते हैं ।* 
भाव श्जौर रस--क्षामायनी में भावों का श्रत्यन्त सजीच चित्रण मिलता है । 

कही-क्ही तो कवि भाव-वर्णान मे इतना लीन होगया है कि वह कथा-भमाग की उपेक्षा 
कर बैठा है भौर भाव-निरूपण में ही पूरा का पूरा सर्ग लिख गया है। कामायनी 
का “लज्जा' मर्ग इसका ज्वलत प्रमाण है जिसमें लज्जा भाव का श्रत्यन्त सजीव वर्णोन 
मिलता है, जैसे -- 

'छूने में हिचक, देखने में पलकें श्रांलो पर भरुकती हैं, 

कलरव परिहास भरी ग्‌ जे, अधरों तक सहसा रुकती हैं। 


यहाँ पर लज्जा या ब्रीडा के उत्पन्न होने पर हिचकता, पलकों का भ्रुकना, 
सकुचित होता श्रादि अ्रनुभावों का सुन्दर चित्रण किया गया है | शेप सर्गों में से 
“चिन्ता, ग्रागा', 'काम', वासना” आदि अधिकाण सर्गो में तत्तद्मावों का सुन्दर 
निस्पण हुप्मा है, जिनमें भाव-शान्ति, भावोदय, भाव-सधि श्रौर भाव-शवलता के सुन्दर 
उदाहरगा मिलते हैं। कामायनी के 'कर्म सर्ग में जहाँ श्रद्धा मनु के हिंसा कमे से रूठ 
कर ब्रोब करती हुई जब अपनी ग्रुफा के एक कोने में जा सोती है श्लौर मनु सोमपात्र 
लेकर उसके समीप आते हैं, तथा श्रद्धा मनु को हिसा-कर्मे से दूर रहने का श्राग्रह 
क्रती है प्रौर मनु के हिसा-कार्य पर झपना रोप एवं क्षोम प्रगट करती है । परन्तु 
जैसे ही मनु यह कहते हैं कि श्रच्छा, तुम जो कुछ कहती टो, में वही करूगा, वैसे ही 
श्रद्धा वा सारा कोप दूर होजाता है और वे दोनों सोम-पान करके काल्पनिक विजय 
में ग्रानदित दिखाई देते हैं।3 यहाँ पर कोप की थान्ति दिखाकर जो चमत्कार उत्पन्न 
किया है, उसमें भाव-बार्ति का सुन्दर उदाहरण मिलता है। दुसरे, भावोदय का 
सुदर वर्गन वामायनी के काम सर्ग में मिलता हैं, जहाँ मनु पहले तो श्रद्धा के आत्म- 








अर मेनन्‍क-नक, 


१--लोफजोवन शोर साहित्य, ए० ४५॥। 
२--फामायनी, ए० २८६७-र८८ | ३-- फासायनी ए० १३४-१३५ । 
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समपंण पर सकल्प-विकल्प युक्त दिखाई देते हैं, परन्तु स्वप्न मे जैसे ही वे काम का 
सन्देश तथा श्रद्धा के ग॒ग्शों की प्रशसा सुरुते हैँ, तो वे तुरन्त श्रद्धा को अपनाने के 
लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर उनके हृदय मे निर्वेद के स्थान पर जो आवेग 
एवं प्रीत्मुवय दिखलाया गया है, वह भावोदय का सुन्दर उदाहरण है ।* तीसरे, भाव- 
सधि का वर्णान 'निर्वेद' सर्ग मे मिलता है। जब मनु घायल होकर मृछित हो जाते 
हैं और थ्द्धा उन्हे हृढ्ती हुई उनके पास आा पहुँचती है, तब मनु के हृदय में दो 

भावों की संधि दिखाई गई है, एक तो श्रद्धा के आयमन एवं उसके 
घीतल स्पर्शादि से मनु में प्रबल हप॑ का भाव दिखाई देता है शोर दूसरे अपनी इस 
स्थिति पर तथा इंडा को पुनः श्रपने समीप देखकर उनमें घृुण। का भाव भी प्रवलता 
के साथ दिखाई देता है ।* चौथे, भाव-शवलता का सुन्दर स्वरूप कामायनी के ईर्ष्या! 
सर्ग के श्रन्त में मिलता है, जहाँ श्रद्धा को अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति अधिक स्तेह- 
भाव में लीन देखकर पहले तो मनु के हृदय में गर्भस्थ शिशु के लिए ईर्ष्या दिखलाई 
गई है श्नौर उसके उपरान्त जब श्रद्धा भनु को सुन्दर कुटीर एवं श्रपने शिशु के लिए 
बनाए हुए बस्न आदि दिखाती है, तब वे उत्तेजित होकर श्रद्धा के इस स्नेह-भाव को 
झपने प्रेम को बॉटने वाला बतलाते हैं तथा श्रद्धा के इन सभी कार्यो की कह 
झालोचना करते हुए ग्रुफा से भाग खडे होते हैं, वहाँ पर असूबा, आवेग, गयवें, अ्रमर्प, 
उमग्रता आदि सचारी भावों का एक साथ चित्रण करके जो चमत्कार उत्पन्न किया है, 
उसमे भाव-शवलता के सुन्दर दर्शन होते हैँं।३ परन्तु कामायनी मे केवल भावों का 
ही वर्गान नहीं है, उनको स्थायित्व प्रदाव करके रस की कोटि में भी पहुँचाने का 
प्रयत्त हुआ है । इसलिए कामायनी में श्रधिकाश रसो के पूर्ण-परिपाक के भी दर्धन 
होते हैं । 

श्ु गार-- समस्त रसो में श्गार रस रसराज कहलाता है, क्योकि इसके 
संयोग एवं वियोग दो भेद होते हैं श्रौर उन दोनो भेंदो में लगभग सभी सचारी भावों 
वा समावेश होजाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी रस में इतने अधिक सचारी 
भाव नही आते । उसी वारण प्राय, सभी कवि श्यूगार रस का वर्णान बड़े मनोयोग 
के साथ करते हैं। प्रसादजी ने नी वामायनी में शगार के दोनों भेंदों का श्षत्त्यन्त 
सजीवता के साथ विपणु किया है जैसे, संयोग या सभोग झूगार :-- 

भनु निरखने लगे ज्यो-ज्यो यामिनी का रूप, 
वह परननन्‍्त प्रमाढ छाया फंलती अपरूप | 
१--फामायनी, एू० ७७ ।॥ २--फामायनी, ए० २१८-२१६ ॥ 
३--दही, ४० १५३-६१५४ । 


| 
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वरसता था मदिर करणा-सा स्वच्छ सतत भ्रनन्त, 
मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमन्त । 
छूटती चिनगारियाँ. उत्तेजना उदश्रान्त, 
४ घधकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल अशान्त | 
वात चक्र समान कुछ था बाँवता आचेश, । 
धेय्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश । (वासना बह 2 
यहाँ पर श्रद्धा थालम्बन है। ज्योत्स्तापूर्णो रात्रि तथा श्रद्धा का सों 
उद्दोपन है। चिनगारियाँ छूटना, हृदय में मधुर ज्वाला धबकना, मतु का विकल, « 
अशान्त एवं श्रवीर होना अनुभाव हैं । आवेग, चचलता, भ्रौत्सुक्य, उग्रता, उन्माद, 
आदि सचारी भाव हैं ओर इन सबसे पुष्ट रति स्थायीभाव है | 
दूसरे, वियोग या विप्रलम्भ ख्गार की चार प्रकार का बतलाया गया है--- 
पूव॑राग, मान, प्रवास और करुणा ।" इनमे से पृर्वराग तथा करुण विप्रलम्भ के 
दर्शन कामायनी में नही होते । शेप दोतो भेदों में से मान विप्रलम्भ का चित्रण 
निम्नलिखित पक्तियो में हुआ है -- 
श्रद्धा श्रपनी शयन ग़ुहा में दुखी लौट कर झायी, 
एक विरक्ति बोझ सी ढोती मन ही मन विलखामी । 
भ्‌ः ६४ न ने 
मधुर विरक्ति भरी भझ्ाकुलता घिरती हृदय गगन में, 
अन्तर्दाह स्नेह का तव भी होता था उस मत से। (कर्म सर्ग) 
यहाँ पर भतु आलम्बन हैं। पशु-वध उद्दीपन है | दुख्लो लौट श्राना, मन में 
विलखना, आ्ाकुल होता, मन में स्नेह का भ्रन्तर्दाह होना अनुभाव हैं । श्रम, झावेग, 
विपाद झादि सचारी भाव हैं और इन सबसे पृष्ठ रति स्थायीमाव है, क्योकि यह 
प्रशयमान है ) इप्तके साथ ही प्रवास विप्रतम्भ का वर्सत ्वप्प सर्ग के आरमस्थ 
में बडी मामिर्ता के साथ किया गया है। जंप्े, 
वन वालाग के निकुज सव भरे वेखु के मधु स्वर से, 
लोट चुके थे झाने वाले सुन पुकार अपने घर से। 
किस्नु न श्राया वह परदेशी युग छिप गया प्रतीक्षा में, 
रजनी की भीगी पलकों से तुहिन विदु कम कश बरसे । (स्वप्न सर्ग) 
यहाँ पर मनु आलस्वन विभाव हैं | वन बाजारों के लिकुजों में वेणु स्वर 
वा गजना तथा अन्य सभी का लौट आना उद्दीपन विभाव है। श्रद्धा का मनु की 





१०-फाय्यदपंण, प० २३४ १ 
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प्रतीक्षा करना, उनके लौटने के बारे में सोचना आदि अनुभाव हैं और स्मृत्ति, देन्य, 
चिन्ता, विपाद, वितर्क आदि सचारी भाव है। इन सभी भावों से पुष्ट रति स्थायी- 
'भाव यहाँ प्रवास-जन्य विप्रलम्भ शूयार के ,लप में घ्वनित हैं। 
वीर--कामायनी मे दो-एक स्थलों पर वीर रस की भी सुन्दर अभिव्यक्ति 
मिलती है। जैसे, सारस्त्रत नगर की जनक्रान्ति के समय जनता का नेतृत्व करने 
वाले -भाकुलि-किलात नामक असुर पुरोहितों को जब मनु ललकारते हैं, तव उनके 
2प9म्तलि सत शब्दों मे वीर रस का वर्णन मिलता है 
कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, 
अरे, समझे कर जिनको अपना था अपनाया । 
तो फिर आब्ादम्यो देखो कंसे होती है बलि, 
रण यह, यज्ञ पुरोहित | झो किलात ओ झाकुति । (सर्प सर्ग) 
यहाँ विलाताकुलि आलम्वन हैं । उनका उत्पात मचाना उद्दीपन है | मनु का 
ललकारना, युद्ध करना आदि अनुभाव है । गय, श्रावेग, भ्ौत्मुषप, चयलता, अमर्प 
ग्रादि सचारी भाव हैं श्ौर इन सभी भावो से पुष्ट उत्साह स्थायीभाव द्वारा यहाँ 
'बीर रक्त की अभिव्यजना हुई है । 
५-दौद्द-कामायनी में संघ सर्ग के श्रनर्मत रोद्र रस के भी दर्भन होते 
देव शक्तियों एव प्रजाजनों के साथ मनु के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि प्रत्ताद 
पैद्र रस की अभिव्यक्ति भी इस प्रकार की हैं -- 
रे अन्चड था बढ रहा, प्रजा दल था क्र नकालता, 
रण वर्षा भे शास्त्रों सा विजली चमकाता ) 
विन्तु क्र मनू वारण करते उन वाग्यों को 
बढ़े कुचलते हुए सइय से जन प्राणो को । (सर्प सर्ग) 
यहाँ पर प्रजा शालम्बन विभाव, प्रजादव का क्रकलाना तथा शल्नोसे 
प्रहार तरना उद्दीपत विभाव, मनु का खड्ग से प्रजा-जनो का कुचलना, युद्ध में बास्ा- 
वर्षा करते हुए आगे बढ़ना गादि उनुनाव और आवेग, उससा, असूया, मद प्रादि 
सचारी भाव हैं, जिनसे पुत्र दागर प्राव क्यायी भाव रौद्र रस वे रूप में ध्वनित 
हो न्‍्हाहै। 
भयानक--वामापताो हे दुछ नप्लणों पर भवानक रस की भी अ्रभिरव्यक्ति 
| मनु ते ग्रतित प्राचरण के कारण अचानत प्राउ्धतिक शक्तियों के छब्प 
ने पर स्वप्न सगे में भयानक इस का वर्गोन किया गया है जैसे # 
'प्रदति चन्‍नत थी शूननाव ने नृत्य विकम्पित पद अपना, 
उबर उठापा, भूत्र लष्टि सव होने जानी थी सपना । 
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झ्राश्नय पाने को सब व्याकुल, स्वय कलुप में मनु सदिग्ध, 
फिर कुछ होगा यही समभ कर वसुधा का थर-यर केपना । (स्वप्न सर्ग) 
यहाँ पर क़द्ध होकर भूतनाथ का नृत्य विकम्पित पद उठाना श्रालस्वन है। 
प्रकृति का त्रास, प्रजा का व्याकुल होकर आश्रय पाने के लिए आना, एथ्वी का थर- 
थर काँपना उद्दीपन विभाव है। मनु का सदिग्ध होना, फिर कुछ होने की आशका 
करना अनुभाव है और शका, त्ास, चिन्ता आ्रादि सचारी भाव हैं। इनसे पृष्ठ भय 
स्थायीमाव भयानक रस के रूप में व्यजित है । + 


झद्ृभुत--कामायनी में दो-एक स्थलो पर भ्रदुभुत रस की व्यजना भी हुई! 
है। तपस्या में निरत मनु जिस समय भगवान्‌ भूतताथ के भ्रलौकिक ताडव नृत्य का 
दर्शन करते हैं, उस समय पअ्रदूभुत रस की अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे --- 


देखा मनु ने नतित नटेश, हत चेत पुकार उठे विशेष, 
'यह क्‍या ! श्रद्धे ! बस तू ले चल, उन चरणों तक, दे निज सम्बल ।' 
(दर्शन सर्ग) 
यहाँ पर नतित नटेश श्रालम्वबन, उनका अद्भुत ताडव नृत्य उद्दीपन, मनु 
का साश्चय देखना, हतचेत पुकार उठना, वहाँ तक चलने की इच्छा प्रऊट करना 
भ्रादि अनुभाव हैं और प्रौत्युकय, चयलता, श्रावेग श्रादि सचारी हैं। इन सभी से 
पुष्ठ आश्चर्य स्थायी भाव यहाँ भ्रदुभुत रस के रूप में श्रभिव्यजित हुआ है। 
फरुण--का मायनी के प्रारम्भिक 'चिस्ता' सर्ग में श्रपने प्रियजनों का व्यापक 
विनाश देखकर मनु को जो शोक उत्पन्न हुआ है, वहाँ करण रस की पझमिव्यक्ति 
हुई है । जैसे .-- 
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में, 
भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में । 
वे सव डूबे, हुबा उनका विभव, बने गया पारावार, 
उमड रहा है देव सुखो पर दुख जलधि का नाद अपार । (चिता सगे) 
यहाँ पर देवों का विनाश ग्रालम्बन है, उनके वेभव, विलासिता, प्रकृति को 
जीतने की भक्ति झ्रादि का स्मरण उद्दीपन विभाव है। मनु का श्राहे भरना, चिन्ता 
करना झादि झनुभाव हैं। चिस्ता, ग्लानि, विपाद, स्मृति, दैन्य भ्रादि सचारी भाव हैं 
श्रौर स्थायीमाव घोक है, जिससे करुण रस की पृष्टि हुई है । 
घोभत्स--कामायनी में वीमत्म का वर्णन भी मिल जाता है। मनु द्वारा 
किए गए पथु-यज्ञ के श्रवसर पर धृगास्पद वस्तुओं का वर्णन करते हुए इस रस की 


प्रभिव्यक्ति इस प्रदर हुई है --- 


( १६१ ) 


'यज्ष समाप्त हो चुका तो भी घवक रही थी ज्वाला, 
दारुण दृश्य रुधिर के छीटे ! अ्रस्थि खण्ड की माला । 
वेदी की निमंम प्रसन्नता, पथु की कातर वाणी, 
मिलकर वातावरण वना था कोई कुत्सित प्राणी। (कर्म सर्ग) 
यहाँ पर पगु-यज्ञ आलम्बन है । रुविर के छीटे, भ्रस्थि खंड की माला झादि 
उदीपन विभाव हैं। पद्मु का कातर वाणी से चिल्लाना, बेदी पर निर्मेमता से उसका 
शक करना आ्रादि अ्नुभाव हैं, और निर्वेद, ग्लानि, आवेग, वँवर्ण्य भ्रादि संचारी भाव 
हैं, जिनसे पुष्ट जुगुप्पा स्थायीभाव वीभत्म रस के सप में यहाँ अ्रभिव्यजित है। 
शान्त--कामायनी के अन्तिम चार सर्यो मे शान्त रस की सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई है, क्योकि 'निर्वेद' सर्ग मे मनु को ससार से विरक्त दिखलाया गया है, 'दशन' सर्ग 
में उन्हे वटराज शिव के दर्शन कराये हैं, रहस्य सर्ग में ससार की वास्तविकता एवं 
तत्वज्ञान का परिचय कराया है और अन्तिम आनन्द! सर्ग में तत्वज्ञान की प्रासि 
दिखलाई है। नीचे श्ञान्तरस से सम्बन्धित कुछ पक्तियाँ दी जाती हू +-- 
सोच रहे थे, 'जीवन सुख है ? ना, यह विकट पहेली है, 
भाग अरे मनु ) इन्द्रजाल से कितनी व्यथा ने भेली है ? 
+ न नः 
ध्रद्धा के रहते यह सम्भव नहीं कि कुछ कर पाऊँगा, 
तो फिर झान्ति मिलेगी मुकको जहाँ, ज़ोजता जाऊँगा। (निर्वेद सर्ग) 
यहाँ पर इन्द्रजाल रूपी संसार आलम्बन है। जीवन का विकट पहेली बन 
जाना, सुख का न होना उद्दीयव विभाव हैं। मनु का भागने का विचार करना, धान्ति 
की खोज के लिए उत्पुक्त होना ब्रादि अनुभाव हैं और सत्ति, ग्लानि, दंनन्‍्य, निर्वेद 
प्रादि सचारी भाव हैं । इन समी से पृष्ठ घ्रम स्थायीभाव यहां शान्त रस के रुप में 
अभिव्यक्त हुग्रा है । 


॥8# 


वात्सल्य--कामायनी में दो-एक स्थलो पर वात्मल्य रस के भी दर्शन हो 
॥ ते हें। लिप्त सर्ग के भन्तर्गत श्षद्धा के पुप कुमार! की किलक-भरी पोज के वर्णन 
फे अवसर पर बात्सल्य रस की अनिव्यक्ति हुई है। जैसे :-- 
मा-फिर एड फ़िलद्भ दुद्गत शुज उठी कुटिया सूती, 
माँ उठ दोठी भरे हृदव में लेकर उत्कठा दूनी। 
छुटसी छुती अवरू, रब घूसर बाह आकर लिपट गई, 
निशा तापसी की जलने को घबक उठी दुरूती घूनों 7! (स्वप्न सर) 


( १६२ ) 


यहाँ पर कुमार आलम्बत है । उसकी किलकारी, लुटरी खुली पलक तथा 
घूल-घुमरित बाहें झादि उद्दीपत विभाव हैं । माँ का उठकर पुत्र को गोद में लेते के 
लिए दोडना, दूनी उत्कठा से भर जाता श्रादि श्रनुभाव हैं और हर्प, झ्रावेग, गर्व, 
झौत्सुक्य आदि सचारी भाव है। इन सभी से पुष्ट बत्सलतापूर्ण स्तेह ही यहाँ 
वात्सल्य रस के रूप में अभिव्यजित है । 
साराश यह है कि कामायनी में एक हास्य रस को छोडकर शेप सभी रसो 
का चित्रण सफलता के साथ मिलता है। वैसे सयोग एवं वियोग श्गार की बंदर 
प्रधानता है, किन्तु कामायनी का मुझ्य रस शान्त है और सभी रस उसके प्रगरूप में 
झाए हैं । हास्य रस के भ्रभाव का कारण प्रसादजी का गम्भीर एवं चिन्तनशील 
स्वभाव है। दूसरे, झ्रादि पुरुष की कथा भी इतने गम्भीर वातावरण में होकर चलती 
है कि उसमे हास्य के लिए कही भी अवकाश नहीं मिला है। शोप सभी रसो का 
यहाँ पूर्णो परिपाक हुझा है श्रोर सर्वत्र औचित्य का निर्वाह करते हुए रसाभास से 
बचने की चेष्ठा की गई है । जैसे, यदि इडा को प्रसादजी मनु-पुत्री साचकर चलते । 
झौर मनु का उसके प्रति प्रेष तथा श्राकपंण दिखलाते तो रसाभास की स्थिति उत्पन्न 
हो सकती थी, परल्तु प्रसादजी ने रस की ओर ध्यान देने के कारण ही इस तरह 
के भ्रनौचित्य से कामायनी को बचाया है। अतः कामायनी मे एक महाकाव्य की «< 
भाँति भाव एवं रसो का भी उच्च कोटि का वर्णन मिलता है। २ 
कलागत विजवेताए काया ही. री एक सर्गे-्वद्ध काव्य है, जिसका नाम श्रद्धा 
या कामायनी नामक काव्य की नायिका के आधार पर रखा गया है, जिसमें 'चिन्ता', 
पाया, श्रद्धा आदि पत्दह सर्ग है और प्रत्येक सर्गे का नामकरण उसमें वरणित मुख्य 
मनोभाव या घटना के आधार पर किया गया है। ये सर्ग न तो अधिक विस्तृत हैं 
झौर न भ्रधिक लघु, श्रपितु वर्णन के भ्रनुमार उचित एय सम्यक्‌ विस्तार के साथ 
समाप्त हुए है। वरई सर्गों के झन्त में श्रामामी कथा का सकेत भी विद्यमान है) 
जैसे, 'चिन्ता', आशा, 'काम, वासना आ्रादि सर्गो की अन्तिम पक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं, जिनमे उनसे झागे आने वाली कथा का स्पष्ट सकेत विद्यमान है। 
प्रत्येक सर्ग में लगभग एक ही छन्द अपनाया गया है, समस्त छल्द-विधान शास््रानुकूल 
है श्लौर 'इटा' सर्य में नवीन प्रगीत-प्रणाली के श्राधार पर नवीन छन्दो का भी प्रयोग: 
हुआ है । 
कामायनी वी भाषा घुद्ध खड़ी वोली है। उममें झब्दों का चुनाव भावानुकूल 
हुप्रा है तया बब्द-पिधान उच्च कोटि का है। कही-कही कुछ व्याफरणगत अगुद्धियाँ 
प्रय्य मिलती हैं, पान्‍्तु ऐसी झशुद्धियाँ कम हैं। इसके साथ ही उपमा, उस्परेक्षा, 
शापक, माया रिया नि आदि साम्यमूलक प्राचीन झलकारो के साथ-साथ मासवी- 
. 
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विधेषण-विपर्यय, ध्वन्ययंब्यनना आदि नवीच अलकारो का हो प्रयोग अधिक 
। परन्तु अलकार सर्वत्र भावों के उत्कर्प विवायक के लपर में ही चित्रित किए 
। इसकी रचना-शैली में कलात्मकता का प्राधान्य है और सर्वत्र लाक्षग्गिकता, 
र-वक़ता, व्यग्य श्ादि की हो भ्रधिकता है, जिससे कही-ऊही शअर्य-क्लिप्टता भी 
« है। परन्तु काव्य-सौष्ठठ, उसकी सरसता एव उत्कृष्ठता में कोई बाघा उतलन्न 
होती और नर्वन्न एक भव्य एवं प्रौढ साहित्यिक शैली के दर्शन होते हैं, जिसमे 
/ त्मकता, सरसता, माधुय श्रादि के साथ-साथ गवेपणापूर्ण रचना-क्रौयल विद्यमान 
कामायनी के रचता-क्रौशल एवं उसकी कलात्मकता का विशद विवेचन चौथे 

रण में किया गया है । 


निष्कर्प यह है कि कामायनी महाकाव्य का निर्माण एक ऐसी स्वतन्त्र पद्धति 

हुआ है, जिसमे भारतीय एवं पाइचात्य दोनो प्रणालियों के समन्वित स्वस्प के 
निहोते हें और जिसमे उन प्रणालियों की आवन्यक्र एवं उपयुक्त बातों को ही 
इण किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे प्राचीन भारतीय प्रणाली के अनुकूल सिद्ध 
रने के लिए व्यर्थ प्रथत्त विए है और उत्तम हृठात्‌ू मगलाचरण आदि के दिखलाने 
थ कष्ट उठाया है ।" परन्तु बह सब बुद्धि-विलास मात्र है, क्योकि प्रसादजी ने जब 
पने ब्रन्तिम नाठकों में प्राचीन सढिवादिता का विरोध करते हुए मगलाचरणा, 
स्तावना झादि का प्रयोग नहीं किया है तव उनके ग्रन्तिम महाकाव्य में यह सव 
एहाँ सम्भव है कि वे प्राचीनता के ही पुजारी बने रहते । वे तो निरिचत रूप से 
'समय की बदली हुई प्रवृत्तियों, नेतिक सापदडो, मानव के वहुसप मानसिक उद्गों 
गौर झावाक्षाओं को लेकर चले हैं, * जो उनके नवीनतम प्रयोगों के उपकरण वन 
गये हैं ओर जिनके प्राधार पर उन्होंने उच्च से उच्च कृति का निर्माण क्या है। 


कहने की प्रावश्यवाता नही झ्ि इस महाकाबव्य में अधिक विस्तार न होते हुए भी 


श्रपनी लब्बु सीमा में हो मानवता के समग्र रूप, उसकी समस्यात्रों एवम्‌ उसके 
समावानों को एक उत्कृष्ट एवम्‌ भव्य साहित्यिक शैली में चित्रित करने बग जो प्रयत्त 
हृप्ना है, वह सवेबा सराहनीय है श्रोर एन सभी विश्येपताप्रों के आधार पर 


८ कंगमायनी' को झाघुनिक छुय का एक प्रतिनिधि महाद्वाव्य कहा जा सकता है। ४ 
कामायनी में स्पक-दाव्यत्त 

एपक-फावपय--कामायनी महाशाब्य होते हुए भी उसमें छूद ऐसे साकेतिक 

प्रप की प्रभिन्पक्ति फराने वाले प्रतीकात्मक्ष पात्रों एदम्‌ घटनाओं के उल्लेख मिलते 
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हैं, जिनके आधार पर वह रूपक-काव्य कहलाता है। श्रत श्रव देखना यह है कि 
उसमे इस रूपकत्व की सार्थंकता कहाँ तक विद्यमान है। सावधारणतया सारतीय 
साहित्य-शासत्र में 'हपक' शब्द का प्रयोग दो बातों के लिए मिलता है--एक तो 
ऋूपका एक प्रकार का अलकार माना गया है, जिसमे प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का निषेध 
रहित आरोप किया जाता है)" दूसरे नाव्य को सी 'रूपक' कहते है? जिसके 
नाटकादि दस मेंद माने गये हैं और जिनमें अभिनेता किसी व किसी व्यक्ति की 
अ्रवस्था का धारोप करके अभिनय प्रस्तुत किया करता है ।* रूपक की उक्त दो 
व्याख्याओं के भ्राधार पर यही ज्ञात होता है कि एक रुपक-काव्य से तात्पय ऐसे काव्य 
से है, जिसमे प्रस्तुत पात्रों या प्रस्तुत कथा पर किसी श्रप्रस्तुत बातो का निषेध रहित 
झारोप किया गया हो और एक भअ्भिनेता भी भाँति वे पात्र या कथा भ्न्‍त तक उसका 
पूरा-पूरा निर्वाह करते हो । कुछ विद्वानों की राय में हमारे यहाँ ऋण्वेदादि वेदिक 
अ्रथो में भी इसी रूपक-प्रणाली का प्राधान्य है ।7 श्ाचाये शुक्ल ने ऐसी गूढार्थ-रचना 
को 'अन्योक्ति' वबतलाया है शोर इसी आ्राधार पर उन्होने 'पदमावत' प्रवध काव्य को 
अ्रन्योक्ति' काव्य सिद्ध किया है ।४ 


पाइचात्य देशों मे ऐसे प्रतीकात्मक एवं अ्न्योक्तिमुल॒क रूपक-काब्य को 
'एलिगरी' (&]]92079) कहा गया है। एवरक्रोम्बी ने रूपक-काव्य की विज्येपताओं 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऐसा काव्य महाकाव्य न होकर महाकाव्य की 
सी विशेषताएं लेकर लिखा जाता है। उसके पात्र पूर्णतया निर्जीव एवं शअमूर्त भावों 
के प्रतीक होते हैं। उसमें स्वंत्र एक आध्यात्मिक तथ्य की ही प्राधनता रहती है भौर 
उसी का सर्वेत्न निर्देश किया जाता है | वह काव्य हमे एक ऐंसे क्षेत्र में ले जाता है, 
जहाँ कुछ भी घटित नहीं होता अथवा जहां कुछ भी महत्वशाली नहीं होता । उसमें 
रूपक या साऊेतिकता का निर्वाहें श्रन्त तक रहता है । उसका कवानक पूर्णतया कवि- 
बल्पित होता है और वह महाकाव्य के सहब्य ठोस ययायंता से सवेथा दूर होता है । 
उसमें जीवन वी कुछ महत्वपूर्ण बातो पर ही जोर दिया जाता है और उसमें उनके 
समझाने का ही सुन्दर प्रसत्त किया जाता है ।५ इसके झतिरिक्त श्री डबल्यू० पी० 








२--काब्यदपण, छ० ४६५ । २--दशस्पक १॥७-८ 

३--नारतोय साहित्य-श्ास्य, ४० २६७ । 
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केर ने रूपक-काव्य की कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख किया है । उनका मत है 
कि अ्रेगेजी साहित्य के मब्य-युग में ऐसे एलिगरी था रूपक-क्राव्यों की प्रधानता 
मिलती है और वे सव धामिक वातो का उल्लेख करने के लिए ही लिखे गये हैं । 
उन्होंने दो प्रक्नार के रूपक-काव्यों का उल्लेख किया है--पहले तो वे काव्य हैं जिनमें 
वास्तविक एवं साकेतिक दोनो श्रर्थों का प्रकाशन पृथक्‌-पयक्‌ किया जाता है, जैसे 
वेस्टिप्ररा (365#979) काव्य, जिसमें पहले शेर, चींटी श्रादि का प्राकृतिक 
हक इतिहास दिया गया है और अन्त मे उनके भ्राध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन किया 
या है। दूमरे वे काव्य हैं, जिनमे दोनो बातें साथ ही रहती हैं और उनमें साकेतिक 
बातों का निर्देश पृथक्‌ नहीं किया जाता। जमे, पिलग्रिम्स प्रोग्रेम (80778 
707027888) । इसके साथ ही समस्य ल्पक-काव्यो में दृव्य्थंक कथा रहती है, 
जिसमे मूत्त एवं अमूर्ते तथा सिह, चीता श्रादि प्राकृतिक पात्नों का भी प्रयोग किया 
जाता है, परन्तु वे सभी अमूत्त भावनाओं के प्रतीक होते हैं । ऐसे काव्यों का निर्माण 
परोक्ष रूप मे केवल सामाजिक दुराइयों को दूर करने के लिए होता है। श्रत इनमें 
उपदेश की ही प्रधानता रहती है ।* 
फामायनी में रूपकत्व का आभास -रहूपक-काञ्य के प्राच्य एवं पाश्चात्य 
ग्राधारों पर कामायनी का श्रनुशीलत करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर भी 
मरूपक-काव्य की सी विशेषताएँ विद्यमान हैं। जैमे, कामायनी की कथा भी दृचर्यंक है, 
क्योकि एक ओर तो इसमे श्रद्धा एव मनु का ऐतिहासिक उपाख्यान है और दूसरी 
झोर मन, वबुद्धिऔर हृदय के क्रमिक विकास का रूप दिखलाते हुए मानवता के 
विक्राम का भी निःरुपण किया गया है । साथ ही इसके अधिकाश पात्र साकेतिक 
हैं, कयोकि मनु तो ह्प्ट ही मननशील, सकलप-विकल्प युक्त एवं अ्रहभाव में लीन रहने 
के कारण ग्रहभावयुक्त मनया चेनना के प्रतीक हैं। श्रद्ा हादिक विध्वास एवं 
आास्तिक्य भाव से परिपूर्ण होने के कारण हृदय की प्रतीक है । बसे शुक्लजी ने 
विश्यासमयी रागात्निया दुत्ति कहा है ।३ परन्तु विय्वास एवं रागजूत्ति का सम्बन्ध 
भी हृदय से होने वे कारण वह हृदय की ही प्रतीक सिद्ध होती है । इडा को प्रसादजी 
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में मस्तिष्क या बुद्धि का प्रतीक वतलाया है। परन्तु कुछ विद्वान्‌ इडा को बुद्धि का 
प्रतीक मानने मे विरोध करते हैं ।" क्योकि जिस बुद्धि के वेभव द्वारा मनुष्य श्रपती 
उन्नति करता है और यहाँ मनु भी उन्नति करते हुए दिखलाये गये हैं, उसकी ऐसी 
विगहँणा करना कहाँ तक उपयुक्त है ” इसके वारे में श्री नन्ददुवारे वाजपेयी का 
मत है कि प्रसादजी ने बुद्धि का विरोध न करके बुद्धिवाद की शअ्रति का विरोब किया 
है।* प्रत इडा बुद्धिवाद की अति को जन्म देने वाली 'तकंशीला बुद्धि का 
प्रतीक है । 
इसके अतिरिक्त गौर पात्रों एव घटनाओं में से मनु-पुत्र कुमार नव मान९ 
का प्रतीक है, क्योकि वही मानवता का यथार्थ रूप में प्रचार करता है । किलार 
झौर झाकुलि भ्रपनी तामसी प्रवृत्तियों की प्रवलता के कारण भासुरी प्रवृत्तियो वे 
प्रतीक हैं। श्रद्धा का पशु एक निरीह भर शोपित प्राणी के रूप में चित्रित किय 
गया है, जिसका कि श्रसुर पुरोहितों द्वारा वध कराया जाता है। श्रत वह सहज जी: 
या श्राघुनिक पश्रर्थों में गाधीवादी अभ्रहिसा का प्रतीक है। सारस्वत नगर प्राणम 
कोश का प्रतीक है तथा सारस्वत नगर निवासी मनु के सहयोगी होते हुए भी तनि* 
से मनु के भ्रतिचार पर क्रान्ति मचा देते हैं। अत वे मन की सहायासिनी अर 
इन्द्रियो के प्रतीक हैं। सोमलता भोगो की प्रेरणा देती है श्नौर मनु की विलास-वासन 
को उत्तेजित करती है। ग्रतः वह भोग का प्रतीक है। जलप्लावन को माया य 
वासनापूर्ण झन्नमय कोण का प्रतीक माना जा सकता है, क्योकि उसमे पथ-अरष्ट ए 
इन्द्रिय-लिप्सा में लीन देवो के विलीन होने का वर्णान किया है। पग्ु-यज्ञ में पापाचा 
एवं कपट व्यवहार की प्रधानता होने के कारण वह पाप का प्रतीक है। निक्रोर 
या त्रिपुर भाव (उच्छा), ज्ञान ओर क्रियावृत्ति के प्रतीक है। सोमलता से थावृ 
वृषभ स्पष्ट ही भोगो से युक्त धर्म का प्रतीक है, जिसका उत्मर्ग करके मानव श्रख 
आनन्द को प्र'््त करता है। सरोवर समरसता का प्रतीक है, क्य्रोकि यहाँ पहुँचते ६ 
मत की प्यास मिट जाती है ह्लौर सभी को सुख मिलता है ।3 कंलाश शिखर 
श्रानन्‍्दमय कोश का प्रतीक है, क्योकि इसी स्थान पर पहुँच कर कामायनी के समर 
पात्रों को अ्लण्ड आनन्द की प्राप्ति होती है । 
फासायनी में प्रतीको फा निर्वाह--कामायनी के प्रतीकों को स्पष्ट करने 
उपरान्त अ्व यह जानना भी आवश्यक होजाता है कि इन समस्ल प्रतीकों का निर्वा 
वामायनी की कया में किस प्रकार हुआ है ? इस प्रइन के बारे में विचार करने १ 
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पता चलता है कि तैत्तिरीब उपनिपद्‌ मे आध्यात्मिक साधना के लिए पच कोशो की 
की कल्पना की गई है। वे क्रमण- श्रन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा 
प्रानन्दमय कहे गये हैं ।१ सर्वप्रथम जीव अन्नमय कोश में उत्पन्न होता है शौर 
त्रमण उन्नति कर्ता हुञझ्ला अपनी सतत साधना से आनन्दमय कोश तक पहुँच सकता 
है । कामायनी में प्रसादजी ने भी अहभावयुक्त मन को नाना कोशो में विचरण करने 
के उपरान्त अन्त में श्रानन्दमय कोश मे पहुँचाने का प्रयत्न किया है । 
सर्वप्रथम यह मन इधर-उघर भटकता हुआ प्रलय से व्यथित एवं बेचैन 
' टेखलाया गया है, जिसे न तो जीवन-यापन के साधना ही कुछ ज्ञात हैं शौर न यह 
इत्तनी सामथ्यं ही रखता है कि स्वय अपना मार्ग निश्चित कर सके । यह अन्न से 
उत्पन्न श्रौर भअ्न्नगय कोश मे पड़े हुए प्राणी की भाँति केवल अन्न को ही प्रमुख मानता 
हुआ केवल पाकयज्ञ आदि में लीन रहता है और चवितन-मनन आदि अपने स्वाभाविक 
व्यापारों में सनग्न होकर अह' भावना से ग्रोत्-प्रोत होजाता है । इसी क्षण इसका 
परिचय पहले हृदय से होता है। चेतन जीव की दो शक्तियाँ मानी गई हँ--हृदय 
ओर बुद्धि । हृदय रागात्मिक शक्ति है श्रौर मन मे राग की प्रवानता रहती है। श्रत' 
इससे चेतन जीव या मन का पहले सम्बन्ध होता है। इसका कारगा यहाँ भी यही 
दिया गया है कि प्रकृति का सुरम्य वातावरण मन के अतर्गत भ्रनादि वासना को 
जागत कर देता है और वासना के जाग्रत होने पर फिर रागात्मिका थक्ति या हृदय 
से उच्तका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । यह हृदय तत्त्व उसे करमंण्यता का पाठ 
पढाता हुआ समारिक उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, किन्तु इतने ही में 
सोम-लता आादि भोगो के प्रभाव से उसे आसुरी प्रवृत्तियाँ ग्राकर दवा लेती है शोर 
मन परापमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाघ्य होजाता है, जिसके परिणामस्वरूप 
बह अहिलसा, सत्य, फ्रह्मचपं आदि का विरोध करता हुआ हिनायुक्त वासना-अवान, 
जीवन को पहत्व देने लगता है । इन सब बातो के कारगा अब उसका सम्बन्ध हृदय 
की राम-इृत्ति से नही रहता और वह हृदय-शक्ति वेः छेत्र से दूर भागकर जीव की 
दूसरी बुद्धि-भक्ति के क्षेत्र में पदापग्य करता है। परन्तु भोग एवं वासना-प्रधान 
जीवन व्यतीनव करने के कारण उसमे बुद्धिवाद के अ्रनिरेक से युक्त तकंथीला वृद्धि 
ही अधिक ड्िय जान पड़ती है, उसी में अनुरक्त होकर वह बुद्धि का सदुपयोग ने 
बरके उसे अपनी वासना-पुि दम साधन बना लेता हैं और अपनी धतृत्त वासना की 
पूर्ति बरना चाहत है । एसके लिए मन उस नकेंशीला वृद्धि पर भी अपना अधिकार 
जमाने पा प्रवत्त कर्ता है परन्तु वह वृद्धि श्स बात को स्प्रीक्षार नहीं करती। 
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ने मस्तिष्क या बुद्धि का प्रतीक बतलाया है। परन्तु कुछ विद्वान इडा को बुद्धि का 
प्रतीक मानने में विरोध करते हैं ।' क्योकि जिस बुद्धि के वैभव द्वारा मनुष्य झपनी 
उन्नति करता है भौर यहाँ मनु भी उन्नति करते हुए दिखलाये गये हैं, उसकी ऐसी 
विगहँणा करना कहाँ तक उपयुक्त है ” इसके बारे में श्री तन्ददुनारे वाजपेयी का 
मत है कि प्रसादजी ने बुद्धि का विरोध न करके बुद्धिवाद की अति का विरोध किया 
है।* अ्रत इडा बुद्धिवाद की श्रति को जन्म देने वाली 'तकंशीला बुद्धि का 
प्रतीक है । 
इसके अतिरिक्त गौर पात्रों एव घटनाओं में से मनु-पुत्र कुमार नव मान 
का प्रतीक है, क्योकि वही मानवता का यथाथे रूप में प्रचार करता है। किलात 
झौर आकुलि अपनी तामसी प्रवृत्तियों की प्रवलता के कारण कभ्रासुरी प्रवृत्तियों के 
प्रतीक हैं। श्रद्धा का पशु एक निरीह और ज्ोषित प्राणी के रूप में चित्रित किया 
गया है, जिसका कि भ्रसुर पुरोहितो हारा बघ कराया जाता है । भरत वह सहज जीव 
या झाघुनिक श्रर्थों में गाघीवादी अ्रहिसा का प्रतीक है। सारस्वत नगर प्राशमय 
कोश का प्रतीक है तथा सारस्वत नगर निवासी मनु के सहयोगी होते हुए भी तनिक 
से मनु के भ्रतिचार पर क्रान्ति मचा देते हैँ। भ्रत वे मन की सहागामिनी गअन्‍्य 
इन्द्रियों के प्रतीक हैं । सोमलता भोगो की प्रेरणा देती है और मनु की विलास-वासना 
को उत्तेजित करती है। पझ्त, वह भोग का प्रतीक है। जलप्लावन को माया या 
बासनापूर्ण अनश्नमय कोश का प्रतीक माना जा सकता है, क्योकि उसमे पथ-श्र हर एव 
इन्द्रिय-लिप्सा में लीन देवो के विलीन होने का वर्णात क्रिया है। पशु-यज्ञ में पापाचार 
एवं कपट व्यवहार की प्रवानता होने के कारण वह पाप का प्रतीक है। निक्रोर 
या निपुर भाव (इच्छा), ज्ञान और क्रियावृत्ति के प्रतीक हैं। मोमलता से झावृत् 
वृषभ स्पष्ट ही मोगो से युक्त धर्म का प्रतीक है, जिसका उत्पर्ग करके मानव शझखर 
आनन्द को प्रध्त करता है। सरोवर समरसना का प्रतीक है, क्योकि यहाँ पहुँचते हू 
मन की प्यास मिट जाती है और सभी को सुख मिलता है ।? कंनाश शिखः 
झानन्दमय कोश का प्रतीक है, क्योंकि इसी स्थान पर पहुँच कर कामायनी के समस् 
पात्रों वो असण्ड श्ानन्द वी प्राप्ति होती है । 
फाधायनो में प्रतीको का निर्वाह--कामायनी के प्रतीकों को स्पष्ट करते वे 
उपरान्त श्रव यह जानना भी आवश्यक होजाना है कि उन समस्त प्रतीकों का निर्वाः 
वंागमायनी की कया में किस प्रकार हथा है ? इस प्रब्न के बारे में विचार करने प 
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पता चलता है कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे आध्यात्मिक साधना के लिए प्र कोणो की 
की कल्पना की गई है । वे क्रमण- अन्नमय, प्राणमय, मचोमय, विज्ञानमय तथा 
प्रानन्दमय कहे गये हैं ।* सर्वप्रथम जीव अन्नमय कोद में उत्पन्न होता है श्रौर 
त्रमण उन्नति करता हुआ अपनी सतत साधना से आनन्दमय कोश तक पहुँच सकता 
है । कामायती मे प्रसादजी ने भी भ्रहभावयुक्त मन को नाना कोशो में विचरण करने 
के उपरान्त भ्रन्त मे आनन्दमय कोश में पहुँचाने का प्रयत्त किया है | 
सर्वप्रथम यहू मन इधर-उधर भटकता हुथआा प्रलय से व्यथित एवं बेचेनस 
बनाया गया है, जिसे न तो जीवन-यापन के साधना ही कुछ ज्ञात हैं ओर न यह 
इतनी सामर्थ्य ही रखता है कि स्वय अपना मार्ग निध्चित कर सके । यह भन्न से 
उत्पन्न और भन्नगय कोश में पड़े हुए प्राणी की भांति केवल श्रन्न को ही प्रमुख मानता 
हुआ केवल पाकयज्ञ भ्रादि में लोन रहता है और जितन-मनन श्रादि अपने स्वाभाविक 
व्यापारों मे सलग्त होकर अह' भावना से ओत-प्रोत होजाता है । इसी क्षण इसका 
परिचय पहले हृदय से होता है। चेतन जीव की दो शक्तियाँ मानी गई हँ--हृदय 
श्रौर बुद्धि । हृदय रागात्मिक शक्ति है और मन में राग की प्रवानता रहती है । झत 
इससे चेतन जीव या मन का पहले सम्बन्ध होता है। इसका कारण यहाँ भी यही 
दिप्रा गया है कि प्रकृति का सुरम्प वातावरण मन के अतग्गत्त अनादि वबानना को 
ज/मत कर देता है और वासना के जाग्रत होने पर फिर रागात्मिका थक्ति या हुंदय 
से उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । यह हृदय तत्त्व उसे कर्मण्यत्ता का पाठ 
पटाता हुआ सतप्तारिक उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, किन्तु इतने ही में 
सोम-लता आदि भोगों के प्रभाव से उसे आसुरी प्रवृत्तियाँ त्राकर दत्रा लेतो है और 
मन परापमय जीवन व्यतीत करने के लिए वाध्य होजाता है, जिसके परिणामस्वरूप 
बह झअहिसा, सत्य, कह्यनंय आदि का विरोध करता हुआ हिसायुक्त वासना-प्रवान 
जीवन को महत्व देने लगता है। इन सब बातो के कारगा बअब उसका सम्बन्ध हृदय 
वी रागचूत्ति से नहीं हहता झौर वह हृदव-शक्ति वे क्षेत्र मे दूर भागकर जीव की 
दूसरी दुद्धि-गक्ति के क्षेत्र में पदापंग करता है। परन्तु भोग एवं वासना-प्रधान 
जीवन व्यवोत हरने के लारण उसमे बुद्धिवाद के अतिरेक से युक्त तकंभीला बुद्धि 
ही श्रिक प्रिय जान पदतों है, उसी में अनुरक्त होकर बह बुद्धि का सदुप्योग ने 
कार्ये उसे सपनी बासना-पूति का साथन बना लेता है और अपनी अतृतत वासना की 
पूर्ति वरना चाहता है। एसके लिए मन उस तर्कशीला बुद्धि पर भी अ्रपनता अधिकार 
जमाने था अल कनता है, परस्नु वह बुद्धि उस बात को स्वीकार नहीं कब्ती। 
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शतपथब्राह्मण भें भी मन श्ौर वाक्‌ या बुद्धि के सघर्ष की कथा मिलती है । वहाँ 
दोनों प्रपने-प्रपने महत्व के लिए भझगडते हुए बतलाये गये हैं झौर भ्रत में प्रजापति 
ने बुद्धि की श्रपेक्षा मन की श्रेष्ठता सिद्ध की है ।* यहाँ पर भी संधपे उठ खडा होता 
है, जिससे समस्त इन्द्रियो में हलचल मच जाती है भौर जिसका परिणाम यह होता 
है कि मन चेतसा-शुत्य हो जाता है। अरब उसका विष्यास इस तकं-शीला बुद्धि पर 
से भी उठ जाता है श्रौर पुन श्रपनी रागात्मिका शक्ति हृदय की शरण मे श्ाता है । 
यहाँ भाते ही अब मत को इस पाथिव जयत के प्रपच से वैराग्य होने लगता है भौर 
वह मनोमय कोश में पहुँच जाता है। यहाँ से श्रव हृदय की चेतना-शक्ति उसे कक 
उठाती है, जिससे मन को इच्छा, ज्ञान और क्िय्रा के त्रिकोण या त्रिपुर की वास्त 
विकताश्रो का ज्ञान होता है। ये तीनो पुर या तीनो लोक उस हृदय या चेतना 
शक्ति के ही एथक्‌-एयक तीन रूप हैं, जिनकी वास्तविकता का ज्ञान होते ही तीनो का 
समन्वय होजाता है शौर मन विज्ञानम॒य॒ कोश में पहुँच जाता है। यहाँ श्राते ही 
उसके स्वप्न, जागरण झादि सभी नष्ट हो जाते हैं और अ्रत्र वह एक प्रनुत्त रावस्था 
में पहुँच जाता है, जहाँ उसे नानाख में एकल्व की प्रतोति होने लगती है। यही 
उननतावस्था कंलाशगिरि था भानत्दमय कोश है, जहाँ उसे सर्वत्र समरसता के दर्शन 
होते हैं, उसकी अन्य इब्द्रियाँ मी उसका अनुसरण करने लगती हैं और वे सब श्रद्ध 
या हृदम के शासन में श्राजाती हैं । कही भी भेद-भाव नही रहता, धार्मिक सकीणंता 
भी जाती रहती है, क्योंकि धर्मं-प्रतिनिधि वृषभ को यही उत्सर्ग किया जाता है भ्रौर 
विज्वन्वघुत्त की भावना से ग्ोतप्रोत होकर यह मत सर्वत्र जड-चेतन में एक चेतनतः 
को व्याप्त देखता है तथा पअ्रखवड प्रानन्द में मस्त होजाता है । 


१: फामायनी के रुपकत्व की समीक्षा--इस प्रकार प्रतीर्को के निर्वाह की झोर 
हृष्टिपात व ने पर ऐंसा ज्ञात होता है कि कवि ने रूपक का निर्वाह बडे मनोचेग से 
किया है और सर्वश्न रूपक-बाथा के सतुलन की झोर ध्यान दिया है। परन्तु तनिक 
गहराई के साथ विचा: करने पर यही ज्ञात होता है कि यहां र्पक-काव्य की सभी 
विशेषताएँ प्रास्त नहीं होती । प्रथम तो मनु, श्रद्धा आदि सभी पात्र ऐतिहासिक होने 
के वारण बल्पित नहीं हैं ओर दूमरे कामायनी का समस्त चित्रण भी किसी 
काल्पनिर जगत का नहीं है, वहू तो ठोस यथावंता के श्राधार पर स्थित है। रूपक 
काव्य के लिए तो सनी पात्र तथा सभी घटनाएँ कल्पित होती चाहिए, ऐसा कामायर्न 
में नही हैं । इसके अ्रतिरिक्त कामायनी के क्थानक में यदि श्रोडी-बहुत प्रतीकात्मक्त 
वे दर्भन होने है, तो यह प्रतीकात्मक्ता तो झ्राघुनिक महाकाव्य की एक विद्येपत 
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मानी गई है। इसके आधार पर उसे रूपक-काव्य कहना ठीक नहीं। साथ ही रूपक- 
काव्य के समस्त प्रतीको का पूरा-पूरा निर्वाह भी कहाँ हुआ है ? जैसे, पच्त कोझो की 
कल्पना के प्रन्तर्गत श्रन्नमय, प्राणमव तथा आननन्‍्दमय कोश के प्रतोक तो क्रमशः 
जलप्लावन, सारस्त्रत नगर तथा कैलाश पर्वत मिल जाते हैं, परन्तु शेप मनोमय एव 
विज्ञानमय कोशो के प्रतीक नही मिलते । इसके साथ ही जलप्लावन को अन्तमय कोण 
तथा सारस्वत नगर को प्रारणामय कोश का प्रतीक कहना भी उचित नही जान पडता, 
, बयोकि दोनो स्थानों पर समान घटनाओं वा ही वर्णन है, एक में देवों के विलास का 
£_ एन है तो दूसरे में मनु के विलास का | अत्त ये दोनो एक ही कोमम के प्रतीक जान 
पड़ते हैं । इससे कोश सम्बन्धी कल्पना का भी यहाँ पूरा-पूरा समाहार नह, होता । 
इसके श्रतिरिक्त नव मानव के प्रतीक कुमार की इस रूपक-कथा से कोई सगति 
ढोक नही बैठती, क्योकि मनु जब मानव-मन के प्रतीक हैं, तो कुमार भी उनने भिन्‍न 
नही ज्ञात होता और इस तरह दोनो में लगभग एक ही प्रवीक्तार्थ की पुनरावृत्ति हो 
जाती है ।" इसके साथ ही कवि गेटे का कथन है कि 'रूपक-काव्य में सर्देव समष्टि के 
लिए व्यप्टि का अच्वेपण करते हुए कथा प्रस्तुत की जाती है और वह सच्ची कविता 
नहीं होती ।!९ इस आधार पर भी कामायनी रुपक-काव्य नहीं ठहरती, वयोकि यहाँ 
पर प्रसादजी ने समस्त पात्नों मे समप्टिगत विशेष्ताञ्रों का ही उल्लेख किया है, कोई 
भी पात्न व्यप्टि का द्योतक नहीं है। सभी के अन्तर्गत जातीय जीवन एवं मानव-समूह 
की भावनाओं का समावेथ हुआ है । इस कारण यह काव्य एक सच्ची बविता के 
रूप को प्रस्तुत करता है, रुपक-काव्य को नहीं । 
सारादश यह है कि कामायनी की कया का निर्माण पृप्ट ऐतिहासिक आधारो 
पर हुझ्ना है, जिसमें कवि ने अपने कौशल से भावनाओं को शेतिहासिक व्यक्तियों से 
सम्बद्ध करके सचिन्रित क्रिया है। जिस प्रकार प्रसादजी ने ग्रमने नाटकों में प्राचीन 
कयानको के सहारे आधुनिक जीवन की समस्याओं को सुलकाने का प्रयत्न किया है, 
उसी प्रकार कामायनी में भी प्रचीन क्‍्यथानक द्वारा आधुनिक मानव के भावों एव 
विचारों वो पंक्ति विया है, उसकी समस्याओं को उठाया है और उनका समाधान 
करने का भी प्रप्तत तिया है। झव यहाँ साकेतिक्ता के रहते हुए भी कामायनी क्यो 


रो च्त्ा 


एक रूपक-काब्य नहीं बहा जा सकता, क्योक्ति इसकी कया हथयंक नहीं है । दूसरी 


हु 
$ 
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कथा की सगति के लिए व्यर्थ बुद्धिव्यायाम करना पडता है) इसकी प्रमुख कथा 'तो 
श्रद्धा और मतु द्वारा मानवता के विकास की कथा है, जिसमें थोडी बहुत साकेतिकता 
प्रवश्य है, परन्तु उससे किसी पृष्ट श्रप्रस्तुत कथा का निर्माण नहीं होता । इसी 
कारण इसे रूपक-काव्य जी अपेक्षा महाकाव्य ही कहना अधिक न्यायसगत है और 
साके तिक ता को इसकी एक विशिप्टता माना जा सकता है । 


छायावाद तथा रहस्यवाद का स्वरूप और कामायनी में उनका उन्मेष 


छायावाद- हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग भ्रत्यन्त वैचित्य पूर्ण है दवाई 

साहित्य की जितनी विधाश्रो का जन्म इस युग में हुआ है, उत्तनी विधाये श्रन्य किस 
भी युग में दिखाई नही देती । इसके साथ ही इस युग में काव्य की विभिन्न धारार 
भी प्रवाहित हुई है, जो भ्रद्यावधि किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं । यहाँ पर द्विवेदी 
युग में प्रवाहित इतिवृत्तात्मक एवं उपदेजात्मक रथूल-भाव-निरूपिणी कविता के विरुए 
एक ऐसी स्वानुभूति-निरूपिणी तथा सूक्ष्म भाचानुगामिनी कविता-धारा प्रवाहित हुई 
जिसमें विद्रोह का तीन्न स्वर भरा हुआ था और जो अपनी रहस्यमयी भावनाओं 
लाक्षशिक एवं प्रतीकात्मक पदावलियों, चित्रमयी भाषा एवं मधुमयी कल्पना श्रार 
के कारण एक नवीन घारा के रूप में दिखाई देती थी । यद्यपि इसमें न॑तिकता क 
भी कही-कही अवहेलना की गई थी, फिर भी इसमे खझ्ूगार के अतीन्द्रिय एः 
मानसिक पक्ष की प्रवलता थी और साम्प्रदायिक रूढ़ियो से ग्रस्त घामिकता क 
तिरस्कार करके विव्व-वघुत्व, मानवता, वसुधेव कुद्ुम्बकम्‌' आदि की भावनाओं क 
ही श्रधिक महत्व दिया गया था। ऐसी कविता को पहले भअ्रस्पष्ट,” ग्रुप्त, गूढ 
छायामयी, * घुप्क विचारो का विजम्भण,३ नीरस, ग्रमानवीय सतरें ४ आदि कहक 
पुकारा गया। परन्तु घीरे-बीरे पाठकों का दृष्टिकोश वदला श्र जनता में ऐसं 
कविताओं को सुनने श्रौर पढने की रुचि जाग्रत हुई इस प्रकार स्वतस्त्र॒ एवं सूक्ष 
भावों मे सम्प्रक्त, प्रकृति की मनोरम माँकी से श्रोतप्रोत, मानवीय प्रेम एवं विश्वव्याप 
सीन्दर्य से परिपूर्ण कोमल-पदावली में जिस नवीन कविता-धारा का विकास हुआ 
वही छायावाद एवं रहस्थवाद वी कविता कहलाई। पहले श्रालोचकों की दृष्टि 

छायावाद एवं रहस्यवाद दोनों एक ही थे । शुक्तजी जैसे काव्प-मर्मन्न भी रहस्यवा 
को काव्यवस्स क्रौ- छाबावाद को शैती-विशेष कहकर दोनों की एक्रूपता वे 
निमपगा करते रहे ।” परत्तु परवर्ती आलोचको का हृष्टिकोश बदला और शा: 
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छायावाद तथा रहस्ववाद दोनो को प्रथक्‌-पृथक्‌ कविता-धारा के रूप में स्वीकार 
किया जाता है । 


- कविता की इस नई धारा का जन्म हदिवेदी-युग में हुआ था। उस युग में 
इसका कोई स्पष्ट रूप आलोचको के सम्मुख न था, क्योंकि स्वय श्राचार्य द्विवेदी ने 
इस प्रकार की कविता के बारे में लिखा था, 'इसे कोई रहस्यमय कहता है, कोई 
गूढार्थवोधक कहता है झभौर कोई छायावाद की अनुगामिनी कहता है। छायावाद से 
लोगो का क्या मतलब है, कुछ समझ में नही आता । ज्ञायद उनका मतलब किसी 
मरैता के भावों की छाया यदि कही भअ्रन्यत्र जाकर पडे तो उसे छायावाद-ऋविता 
कहना चाहिए ।'" द्विवेदीजी के उपरान्त भी कुछ दिनो तक इस कविता का रूप 
स्पष्ठ नही हुआ । इसी कारण आचाय॑ शुवल ने इसे एकमात्र प्रस्तुत के स्थान पर 
उसकी व्यजना करने वाली छाया के रूप मे अप्रस्तुत का कथन! बतलाया वथा उसे 
योरोप के रूपकात्मक झआभामन या छाया [[2॥97॥098878&59) के अनुक रण पर लिखी 
हुई बंगला कविताग्रों का नवीन हिन्दी-सस्करण सिद्ध किया ।| परन्तु उक्त दोनो 
प्रसिद्ध आलोचको का विरोध करते हुए प्रसादजी ने इस छायावाद को भारतीय 

परम्परा में विकसित काव्य की एक नूतन प्रगाली सिद्ध किया और उसकी रूपरेखा 
को इस तरह समभाया कि मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसी 
ही कान्ति की तरलता प्रग में लावण्य कह्दी जाती है। इस लावणग्य को सस्क्ृत- 
साहित्य में छाया भर विच्चछित्ति के द्वारा कुछ लोगो ने निरूपिन किया था। पअ्रत 
सोंदर्य के इसी सूक्ष्म रूप को अपनाते हुए पीौराशिक कथाओं एवं नारी के वाह्म 
सौन्दर्य के वर्णन से भिन्न 'जिन कविता में वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी 
अभिव्यक्ति हुई वही छायावाद है ।३ उसे पूर्ववर्ती प्रालोचको ने अस्पष्ट, छायामात्र 
अवास्तविक तथा रहस्यवादी वतवाया था इस पर प्रसादजी ने कहा कि "हो सकता हैं, 
जहाँ बवि ने भनुभूति का पूर्ण तादात्म्य नही कर पाया हो, वहाँ ब्रभिव्यक्ति विश्वखल 
होगई हो, घब्दों का चुनाव ठीऊ़ न हुआ हो, हृदय से उसका स्पर्य ने होकर मस्तिष्क 
से ही मेत्र होगया हो, परन्तु सिद्धान्त में ऐसा रूप छायावाद का दौक नहीं दि 
जो बुष्द अस्पष्ट, छायामात्र हो, वास्तविकता का स्पर्श न हो, वही छावाबाद है| 
हाँ, मूल में वह रहस्यवाद भी नहीं है । दद्यवि प्रकृति का आलम्बन / वानुभृति बा 
प्रकृति से तादात्म्य नवीन वाव्य-चारा में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने 


१- संचयन, घृ० ८८ १ 
२- हिन्दी साहित्य फा इतिहास, ए० ६ृच्८। 
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वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा भ्रकता । छायावाद से तात्ययें कविता 
की एक ऐसी नई प्रणाली से है जो भारतीय हृष्टि से भ्नुभ्ृति और पअ्रभिव्यक्ति की 
भगिमा पर अधिक निर्मर करती है, जिसमें घ्वन्णत्मकता, लाक्षरिकता, सौन्दर्य मय 
प्रतीक-विघान तथा उपचार-वक्नता के साथ-साथ स्वानुम्ृूति की विवृत्ति रहती है 
और जिसमें अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अच्तर स्पर्श करके भाव समपंण 
करने वाली अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है ।* 

प्रसादवी की उक्त विवेचना से छायावाद की रूप-रेखा बहुत कुछ स्पष्ट शा 
हुई । परन्तु फिर भी उनके परवर्ती झालोचको मे तीन वर्ग बन गये । कुछ ते ५५ 
छायावाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया, कुछ ने इसे झ्ाष्यात्मिक क्षेत्र से सवंधा 
परे विशुद्ध लौकिक-जीवन के झ्ाधार पर स्थित सिद्ध क्रिया और कुछ आलोचको ते 
इसे श्राध्यात्मिक एव लौक्कि दोनो के समन्वित रूप में देखा। इनमे से प्रथम 
ग्राध्यात्मिक रूप देने वालो मे महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, हरिश्रौष, नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी, गगाप्रसाद पॉडेय, इलाचन्द्र जोशी श्रादि आ्राते हैं । दूसरे विशुद्ध मानवीय 
प्राधार पर स्थित मानने वालो में डा० नग्रेन्द्र, डा० रामविलास शर्मा, डा० देवराज, 
शिवदानसिह चौहान श्रादि प्रसिद्ध हैं। इनके श्रतिरिक्त लौकिकता एवं श्राध्यात्मिकता 
दोतो का समन्वय स्वीकार करने वालों मे सुमित्रानन्दन पत, शास्तिप्रिय द्विवेदी, 
विनयमोहन शर्मा, डा० गुलावराय, डा० प्रेमनारायण, डा० भोलानाथ प्रभृति “ 
आते हैं । 

उक्त तीनो वर्गों में से प्रथम आध्यात्मिक रूप देने वालो का कथन है कि 
छायावाद मे प्रकृति के भ्रन्दर विखरी हुई सौंदयं-सत्ता की रहस्यमयी श्रनुभूति को 
स्वानुभूत सुख-दु खो से मिलाकर एक ऐसा काव्य रूप दिया गया है, जिसमें ब्रह्म 
के विगट्‌ सप के दर्शन होते है और सूक्ष्म सौंदर्यानुभृति के साथ-साथ स्वाद, जड- 
चेतन की श्रभिन्नता, व्यप्टिगत चेतना से व्यापक चेतना की एकता, भावात्मक दर्शन 
श्रादि का निम्पर्म किया जाता है ।३ इसके साथ ही इस कविता में जीवात्मा- 
परमात्मा के दिव्य, अलौकिक एवं निश्छल सम्बन्ध या वर्गन किया जाता है और 
उस व्यक्त जगन से परे अव्यक्त सत्ता की किलमिलाती हुई छाया का दर्णन करते हुए 
उमफो भ्रभिव्यक्ति प्रदान की जाती है ।" अत इन सभी आजोचकों की हृष्टि में | 


१--काव्य श्रौर फला तथा ग्रन्य निवन्ध, ए० १२७-१२८। 

२--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, ए० ६१॥ 

३>बही, ए० ८६। ४--साहित्य समालोचना, ए० ५ ॥ 

५--हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ए० ५८३-५८४ तथा 
घिजनवतोी की भूमिया, ए० ८। 


हि सकल 
हक मद 


( १७३ ) 


मानव अथवा प्रकृति के सूदम किन्तु व्यक्त सौदयं मे किसी अज्ञात, सप्राण एवं 
आध्यात्मिक छाया का भान होना ही छायावाद है ।'* 


दूसरा बर्ग उक्त विचारों से सहमत नही है । इस वर्ग के आलोचक छायावाद 

में किसी आध्यात्मिक पूर्णाता या अव्यक्त सत्ता का निरूपण नहीं मानते । इनके मत 

से यहाँ केवल प्रेम और सौन्दर्य की लौकिक वासना का ही निरूपण किया जाता है 

और वास्तव पर अन्तमु खी दृष्टि डालते हुए उसको वायत्ी अथवा अ्रतीन्द्रिय रूप 

| प्केन करने की चेप्टा की जाती है। यह कविता मूलत श्गारिक है, जिसका जन्म 

व्यक्तिगत कुण्ठाओं से हुआ है और मन की वे ही कुण्ठित वासनाये प्राकृतिक प्रतीकों 

हारा यहाँ प्रकट की जाती हैं ।* परन्तु इस वर्ग के कुछ आलोचको का मत है कि 

छायावाद मे केवल अतृप्त एवं कुण्ठित वाननाग्रों के ही चित्रण नहीं हैं, भ्रपितु उसमे 

साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष, देश की स्वाधीनता एवम्‌ जनतन्त्र 

प्रात करने की आकाक्षा आदि का सद्ाक्त स्वर भी सुनाई देता है।3 साथ ही सामन्‍्ती 

युग की समाज-श्रुखलाओ श्रौर रूढियो की दासता के विरुद्ध सधर्ष करके, जिसके 

कारण मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के समस्त द्वार वद हो छुके थे, इसमें व्यक्ति की 

श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया गया है ।४ श्रतः इन समालोचकों के मतानुसार 

> छायावादी कविता में लौकिक प्रेरणा की ही प्रधानता है श्नौर मानव के स्घुल श्टू गार 
का वर्णान अधिक किया गया है |" 


तीमरे वर्ग के श्रालोचको ने उक्त दोनो वर्गों का समन्वय करते हुए छायावाद 
में एक ओर तो ऐट्विक जीवन की आफाक्षा सम्बन्धी स्वप्नो, निराभाओं, संवेदनाओं, 
कठिनाय्यो श्रादि » वगोन की प्रधानता स्वीकार की है और दूसरी ओर निमगुद् 
गहस्यात्मह सकेतोी एवम्‌ किसी अलौकिफ सत्ता के वर्गाव सम्बन्धी आध्यात्मिक 
भावनागो की अभिव्यक्ति का होना भी स्दीकार किया है ।६ उन आलोचको का मत 


१--हिन्दी साहित्य--वौसदवीं शत्तावदी, ए० १६३ तथा छायावाद-रहस्यवाद, 
9 पृ० २० । 
२--लाबुनिक हिन्दों कविता फो मुरप प्रवृत्तियाँ, ए० १०-१२ तया 
घायावाद दा पतन, ए० ६। 


३>लोदा जीवन गौर साहितय, पएू० ६६ । ४--प्रमतिवाद, प्ू० ३३ । 


४--भ्रानोचना, पर्ष २, श्रक २, पुर्याक ६, जनवरी १६५३, ए० ७८ । 
६--पधापुनिक कवि, भाग २, पूछ १ २, फचि जोर काव्य, घू० श्८८-१४६ 
वाया हिन्दीयाक््य पिमर्या, ए० २२६। 


( १७४ ) 


है कि श्राधष्यात्मिकता की प्रेरणा या रहस्थवाद का स्पर्श छायावाद में अवश्य होता 
है, परन्तु उस श्रध्यात्म की व्यजना में मानव की अभिव्यक्ति ही प्रधान होती है ।" 

उक्त तीनो वर्गों के समालोचको का अनुशीलन करने के उपरान्त यही निष्कर्ष 
निकलता है कि छायावाद में आध्यात्मिक सकेत ब्रवध्य रहते हैं, परन्तु उसे झ्राध्या- 
त्मिक कविता कहना उचित नहीं, उसमें मानव-जीवन का ही यथार्थ चित्रण होता 
उसकी प्राशा-निराशा, सवेदना, जीवन-सघर्ष, झ्ुगार-भावना झादि के सजीव चित्र 
अ्रक्ति किए जाते हैं, किन्तु उसमे कोरी इतिवृत्तात्मकता नही होती, वह इससे हूँह“ 
ऊँचा उठकर वायवीपन की ओर जाता दिखाई देता है श्नौर उसमें प्रकृति की 
रमणीय छुटा का दर्शन करते हुए मानव के सुक्ष्म एवम्‌ भ्रतीन्द्रिय सौन्दर्य की राकी 
प्रस्तुत की जाती है। समस्त गण्यमान झ्ालोचको के मतानुसार छायावाद मे श्रनुभूति 
एवं ग्रभिव्यक्ति सम्बन्धी निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं 

(१) सौदय॑ं-दर्श न । 

(२) श गारिकता । 

(३) स्वानुभ्ृत सुख-दु ख की विवृति । 

(४) प्रकृति पर चेतनता का आरोप । 

(५) आ्राष्यात्मिकता । 

(६) नारी की महत्ता । 

(७) मानवता की विवृति । 

(५) भ्रभिव्यजना की अनूठी पद्धति--लाक्ष णिकता, प्रतीकात्मकता, उपचार- 

वक्ता, घ्वन्यात्मकता, चित्र-भाषा, नये-नये श्रलकारों के प्रयोग इत्यादि। 


कामायनी में छायावाद का स्वरूप 


सौन्दर्य-दर्शव--कामायनी का निर्माण छायावाद की प्रौढ वेला में हुआ है। 
प्रत इसमें छायावाद की समस्त प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक है। जहाँ तक सीन्‍्दय- 
दर्शन का प्रग्न है, प्रत्येक छायावादी कवि विदव के प्रत्येक अश्रवयव में भ्रनन्त सौन्दर्य 
के दर्शन करता है। जो पदार्थ श्रन्त् लोगो की दृष्टि में भीपणश एवं कुरूप हैं, 
द्वायावादी कवियों की दृष्टि में कमनीय एवं मनोहर हैं । उनकी हृष्टि इतनी सौम्य, 
उदार एवं सोन्दर्योपामऊ है कि उन्हें प्रकृति के समस्त जड-चेतन पदार्थों एवं स्थुल 
जगत के अन-प्रग में एक झनन्त व्यापक सौन्दर्य का साक्षात्कार होता है। अन्य 


२८छवथि प्रमाद-श्रांसू तया अन्य फ्ृतियाँ, ए० २१, हिन्दी साहित्य में 
घविविधयाद, ए०४६१ ह्रोर टिन्दों साहित्य, ए० ३२५-३२८। 


( १७४५ ) 


छायावादी कवियों की भाँति प्रमादजी भी कामायनी भे ऐसे ही व्यापक सौन्दर्य के * 
उपासक है। इसी कारण उन्हे सर्वत्र 'सौन्‍्दर्यमग्री चचल कृतियाँ रहस्य वनकर नाचती 
हुई प्रतीत होती हैं ।। सभी स्थानों पर “अपनी मधुरिमा मे मौन तप से एक सोया 
हुआ महान सदेग” सुनाई पडता है ।* ओर तारागण, चद्ध-ज्योत्स्ना, रजनी, उपा 
आदि सभी उन्हे मधुमय सदेश देते हैं ॥3 अपनी उसी सौन्‍न्दर्योपासना के कारण उन्हें 
प्रनय की भीपण बेला भे भी तरल निमिर एवं प्रलय पवर्ना आलिंगन करते प्रतीत 
अल हैंड और शिव का विनाशकारी भीपणतर ताडव नृत्य भी कमनीय दिखाई देता 
_ है।५ इसके साथ ही उन्हें प्रकृति मे वल्लरियों के मादक नृत्य, मधुपों की वीणा- 
ध्वनि के तुल्य मदमाती गज, मलयानिल का सुख-स्पर्श, पवन का मधुर मृदग-वादन, 
रश्मियो के अप्मरा तुल्य मनोहर नृत्य श्रादि के दर्शन होते हैं ।९ 
श्यू गारिकता--हिवेदी युग मे श्यगार के प्रति जो कठ्ु एवं तीन्र घृणा दिखाई 
देती है, छायावादी थुग में आकर उसकी घोर प्रतिक्रिपा हुई झौर अधिकाण कवि 
प्यगारमयी रचनाएँ करने मे ही प्रवृत्त हुए | परन्तु इस युग के श्गार-वर्सान में 
रीतिकाल की सी म्थुलता, वाह्य व्यापारों की प्रधानता, नख-शिख वर्णंन की 
रुचि, कामुकता आदि न होकर उनके स्थान पर सूक्ष्मता, हार्दिक मनोभावों के 
उद्घाटन री प्रवलता, अद्वरीरी सौन्दर्य के प्रति प्रेम, विक्षुद्ध प्रेम की तीव्रता झादि 
के दशेन होते है। प्रसादजी की कामायनी में भी द्विवेदी-युग की इसी स्थूल म्यगार 
के प्रति उत्तन्न घुणा की प्रतिक्षिपा दिखाई देती है । इसी कारण वे श्रद्धा के द्वारा 
काम वो अपनाने का सन्देश देते हैं, उस काम को मंगल से मडित बनलाते हैं और 
काम को ही सप्टा की इच्छा का नस्वस्प बतलाते हुए उससे ही सृष्टि का विकास 
सिद्ध वसते है ।£ इसके साथ ही स्थवूल नख-शिख का वर्णन न करके वे श्रद्धा के 
सौन्दर्य का वर्गान करते हुए उसे 'नित्य यौवन की छवि से दीत', 'विश्व वी करण 
घबामना मूति, ज्योत्म्ना निर्केर,१९ हृदय की सौच्दय्य प्रतिमा," 'बासना की 
मधुर छाया) पूर्ण काम वी प्रतिमा'१३ थ्रादि कहते है। एन बर्गनों में कही भी 


१--फामायनी, एछ० ६६ । २--कामायनी, घू० ५१ ॥ 
३-घही, छ० ३८५ ४-- वही, ए० १५॥ 
५-चघही, ए० २४५४ । ६->-बही, ए० २६२ ।॥ 
७+>बहीं, ए० २६३-श६४। ८--बही, ए० ५३ । 
६-दबह्ी छु० ४७ । १०--चही, ए० ८६। 
१६-पही, ए० ८७ । १२- बह, ए० ८घ७ । 


१३ - पही, छण २६०१) 
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स्थुद एवं पाथिव श्ूयार के साथ-साथ कामुकता या विलासिता के दर्शन नही होते । 
इब्सके अतिरिक्त 'वासना' सर में उन्होने श्वगार के जिस सयोग पक्ष का वरुन किया 
है श्रौर उत्ते जिस तल्‍लीवता, मादकता, भाव-प्रवशता, दीप्ति आदि को भ्रकित 
किया है," उसमें भी सूफी कवियों एवं रीतिकालीन कवियों से कही शअ्रधिक 
पवित्रता, शुद्धता, सुकुमारता, सूक्ष्मता श्रादि के दर्शन होते है । इस तरह प्रसादजी 
ते जिस खश्यगारिकता को कामायनी में अपनाया है, वह बिशुद्ध प्रेम की प्रतीक है। 
क्योंकि उन्होने देव-सुष्टि का विनाश एवं मनु का पतन दिखाकर यह स्पष्ट घो 
किया है कि शगार को वासना या काम्रुकता से सयुक्त करके यदि भपताया जायेगा, 
तो उनकी देवों या मनु जेसी ही दशा होगी । झत कामायनी में स्थुल एवं कामुकता 
सम्पृक्त श्गारिकता के स्थान पर सूक्ष्म, प्रतीन्द्रिय, विशुद्ध, सात्विक एवं पवित्र 
अगारिकता के दर्शन होते है । 


स्वानुभूत सुख-ढुख फी विवृति--छायावादी कविता मे सबसे भ्राविक स्वानुभूत्ति 
निसल्पण की भोर ही श्राग्रह रहता है। प्रत्येक कवि अपने अनुभूत सुख-दुखो को 
अवसर पाकर स्थान-स्थान पर वित्रित करने का प्रयत्व करता है भौर उनके सहारे 
समप्टिगत भावनाझों का भी निरूपणा करता है | इसका कारण यह है कि छायावादी 
कवि भ्रन्तमु खी प्रवृत्ति वाले होते हे और उनकी यह प्रवृत्ति दो रूपो में व्यक्त होती 
है, या तो वे 'विपय पर विपयी की मनसा का आरोप करके भयवा वस्तु को 
व्यक्तिगत भावनाओं में र॑गकर देखते हैं, या समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि में 
लीन रहना अधिक भ्रच्छा समभते है ।९ कामायनी में प्रसादजी उक्त दोनों रूपो में 
से केवल प्रथम रूप को ही अपनाकर चले हैं। इसका कारण यह ॒ है कि कामायनी 
एक प्रवरन्व॒ काव्य है और दूसरे रूप की श्रभ्रिव्यक्ति श्रधिकाश फुटकल मुफ्तक 
कविताओं में हाती है । श्रत यहाँ पर सभी स्वानुगृत विचार मनु, श्रद्धा, काम आदि 
की उक्तियों के रूप में ही व्यक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए प्रसादजी की दु ख-सुख 
सम्बन्धी स्वानुनूति के दर्शन चिन्ता तया 'श्राशा' सर्ग मे मनु के हारा वरण्ित जीवन 
की विपमता एवं कढ्भुता के चित्रण मे, “श्रद्धा सर में मनु की व्ययापूर्ण निराज्षा की 
ह्थिति तथा श्रद्धा के भ्राशा-यूर्ण सन्देश के वर्णुन में *, “इडा” सर्ग में मनु के निज दुख 
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पूर्ण जीवन के कथन तथा काम की श्ाप-ब्वनि के रूप मे, ) निर्वेद' सर्ग में श्रद्धा-मनु 
के बार्तालाप के रूप में,” एवं आनन्द सर्ग मे मनु द्वारा वशित आनन्द की स्थिति के 
सप में होते हैं ।+ इस सभी स्थलों पर प्रसादजी ने अपनी गहन अनुभूति का चित्र 
करते हुए व्यष्टिगत भावनाओं को समष्टिगत भावनाश्रो के तप मे अकित किया है । 
प्रकृति पर चेतरता का श्रारोप--छायावादी कवि प्रकृति में एक सजीव सत्ता 
के दर्शन करते हैं और उन्हे मानव-त्यापारों की ही भाँति प्रकृति भी जडता से सर्वथा 
मे चेतन-व्यापारो से सम्प्रक्त दिखाई देती है । इसी कारण वे मानव-जगत की भाँति 
जपरकृति मे भी हास-विलास, रुदन-शोक, झानन्द-उल्लास आदि के सजीव चित्र श्रकित 
किया करते हैँ। प्रसादजी ने भी कामायनी में प्रकृति के ऐसे ही सजीब एवं चेतना- 
सम्प्रक्त चित्र अकित किए हैं और सर्वत्र उस पर चेतनता का आरोप करते हुए कभी 
उसे स्पनी के झप मे विकन, खिलखिलाती हुई, घुघट उठा मुसवयात्ती हुईं, बेसुच 
होकर चचलता के साथ अचल छोडकर भागती हुई तथा तारो की मणिराजी को 
विख्तेरते हुए बंठा देखा है, तो कभी तारो से अलक शृथकर एवं कदम्व की रसना 
पहनकर वल्कल-वसना सध्या नारी के रूप में सरोवर के समीप शआराते हुए देखा है ।५ 
इसी तरह कभी उसे उपाकाल मे नेत्न-मिमीलन करते हुए वनस्पतियों के रूव मे 
प्रयुद्ध होते हुए देखा है, तो कभी सिन्धु की गया पर घरा-बध्ू के रूप मे मान करते 
हुए एवं ऐठने हुए देखा है ।* इसके अतिरिक्त कभी उसमे संब्यारानी के रूप में श्रदण 
जलज-फैसर लेकर मन बहनाते हुए देखा है, तो कभी मदाकिनी के रूप में अपने 
प्रिय सिन्धु से मिलने के लिए तीज्रगति से जाते हुए देखा है ।" इस तरह प्रसादजी 
ते कामायनी में प्रकृति पर चेतनता का भ्रारोप करते हुए उसे विभिन मानवीय 
व्यापारों से सयुक्त करके चित्रित किया हैं । 
आध्यात्मिकृता--छायावरादी कवि सर्ववाद अथवा पूर्ण अद्वंतवाद का पुजारी 
है। इसी दारण पह स्वत एक ऐवी अज्ञात शक्ति के दर्मन करता है, जो उससे 
झमित टोवर सारे विण्य में व्यात है और जो निरतर उसके कार्य-कलापों में भाग 
लेती रहती है। दर छनी उससे प्रश्व करता, कभी उसे जिज्ञासा भरे नेत्रों से 
निह्ारता, कभी उसके वियोग का अनुभव करके आँसू बहाता अपवा कभी उसके 
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सौन्दर्य का सृजन करने वाली चराचर में व्यात परमात्म-शक्ति, जो साम्प्रदायिकता 
की रूढियों से सर्वंधा परे थी | श्रत सरकार और समाज से तिरस्कृत होने के कारण 
उनकी वैयक्तिकता उभार में आई, जिससे स्वातन्त्य भावना जाग्रत हुई और उनके 
भावोदगार गीत-लहरी मे बहू उठे । उन गीतो में जहाँ उन्होंने उस अव्यक्त, अगोचर 
एवं ग्रसीम सत्ता के प्रति अपने भाव प्रकट किये है, वे ही गीत रहस्यवाद के ताम 
से अभिहित किये जाते है ।* 


रहस्यवाद के बारे में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपने-अर्चू 
विचार व्यक्त किये है । जैसे आचायें शुक्ल का कथन है कि जहाँ कवि उस झनत्त 
भौर भ्रज्ञात प्रियतम को आालम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक 
प्रकार से व्यजना करता है उसे रहस्थवाद कहते हैं ।६ डा० द्यामसुन्दरदास का 
कथन है कि चिन्तन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना भौर 
भावुकता का आधार पाकर रहस्थवाद का रूप पकडता है ।3 डा० रामकुमार वर्मा 
का मत है कि 'रहस्यवाद जीवात्मा की उस श्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य और श्रलौकिक शक्ति से श्रपना शान्‍्त ओर निरछल सम्बन्ध जोडना 
चाहती है श्रौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ जाता है कि दोनों मे कुछ भी अन्तर नहीं 


रह जाता ।४ इसी तरह प्रसादजी ने यदि 'अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा ड | 


प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अह का इदम्‌ से समन्वय कर देने! को रहस्यवाद कहा 
है," तो महादेवीजी ने अपनी सीमा को अ्रसीम तत्त्व मे खो देने! को रहस्यवाद 
बतलाया है ।६ साराश यह हैं कि सभी विद्वान इस दृश्य जगत में व्याप्त उस झज्ञात 
एवं अ्रगोचर सत्ता से अपना रागरात्मक सम्बन्ध स्थापित करने को रहस्यवाद कहते 
हैं। इसी कारण एक रहस्यवादी कवि कभी उस अव्यक्त सत्ता को जानने की जिज्ञासा 
प्रकट करता है, कभी उनसे सम्बन्ध स्थापित करके उसके साथ ब्रानन्दपूवेक श्राख- 
मिचौनी सेलता है और कभी उससे वियुक्त होकर वेचेन एवं व्यचित होता हुच्ा 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता है । इस तरह रहस्यवाद के अन्तर्गत एक कवि उस 
ग्रज्ञात एवं बिराद सत्ता के प्रति अपने ऐसे भावोदुगार व्यक्त करता है, जिनमें सुख- 
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दु.ख, आनन्द-विपाद, हास-परिहास, संयोग-वियोग ग्रादि घुले-मिले रहते हैं श्रोर वह 
भ्रपनी सप्तीमता को अव्यक्त शक्ति की असीमता भें लीन करके एक व्यापक आनन्द 
का अनुभव किया करता है। 
इस रहस्यवाद की भावना का मूल उद्गम ऋग्वेद में मिलता है, क्योकि 
वहाँ पर परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे माता, पिता, जाता 
शआ्रादि ल्‍पो मे स्मरण किया गया है ।" साथ ही उपनिपद्‌ तो रहस्यात्मक उक्तियों 
33 पक हैं, जिनमें स्थान-त्वान पर झात्मा का साक्षात्कार करने के लिए रहस्यात्मक 
अकेत भरे पडे हैँ ।* इसी कारण “रहस्प्रानुभृत्ति का जैसा क्रमतद्ध इत्तिहांस हमारा 
प्राचीनवम काव्य देता है, वैसा अन्यत्न मिलना कठिन है |? परन्तु श्राचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल का मत है कि आधुनिक कविता में जिस रहस्यवाद के दर्शन होते हैं वह 
पूर्णतया विदेशी है, उम पर यहूदियों और पुराने ईसाईयो की घमं-भावना का प्रभाव 
है, उमकी उतत्ति पेगम्बरी (सेमेटिक) मतो के भीतर हुई है श्रौर वह भारत की 
अपनी वस्तु न होकर पूर्गतया विलायबत की दकल पर विकसित हुआ है ४ इसका 
उचित उनतर प्रसादजी ने अपने 'रहस्यवाद' नामक विस्तृत लेख मे दिया है। उन्होने 
लिखा है कि भारतीय नहस्यवाद ठोक मेसोपोटोमिया से आया है, यह कहना वैसा 
, ही है जैसा वेदो को सुमेरियन डॉकुमेण्ट सिद्ध करने का प्रयास करना ।" इतना ही 
नही रहस्यवाद के क्रमिक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होने यह सिद्ध किया है 
कि उस रहत्यवाद के मूल में आनन्दवाद की धारा अविरल गति से प्रवाहित हो रही 
है और वह ऋग्वेद से लेकर आरण्यको, ब्राह्मण-ग्रयो, उपनिषदों, झागमों आादि में 
होनी हुई बोद्धा के महायान सम्प्रदाय में भी दिखाई देती हे । तदनन्तर वही धारा 
सूफियो, पौरारिक वर्म-मावना में विकसित हिन्द्री के सम्रुण-धारा के कवियों और 
कबीर आदि निशठु णम्ार्गी कवियों मे लक्षित होती है, उसी का विकास आगे चलकर 
रमसखान, देव, घनानन्द गआादि में हुम्र। है और यही रहस्यवाद की ग्रानन्दमयी घारा 
झाघुनिक कविता में नी विकसित हुई है। इस तरह प्रवादजी ने अन्त में यह सिद्ध 
किप्रा है कि वत्तेतरान रहस्यताद की धारा भारत की निजी सम्पत्ति है, इसमें 
सन्देह नहीं । * 
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विद्वानों ने रहस्थवाद की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया है। कुमारी 
ग्रढरहिल ने ईसाई सतों के रहस्यवाद की छे भ्रवस्थाओ का वर्शात किया है। पहली 
जाग्रति (& ज़&79778 0 ॥06 800)) अवस्था है, जिसमे शझ्ात्मा परमात्मा के 
वारे में सुनकर सचेत हो जाती है | दूसरी आत्मशुद्धि (?प्78५007) की श्रवस्था 
है, जिसमें प्रात्मा श्रपतती श्रसीमता और भ्रपू्णंता को पहुँचानती है भौर योग आदि 
के द्वारा स्वय पर नियन्त्रण करती है | तीसरी अवस्था आ्रात्म-प्रकाश (]]]07श॥8- 
0707) कहलाती है, जिसमें श्रात्मा एक विचारावस्था में होती है भौर उसमे 
हर्पातिरेक की भावना भी देखी जाती है। चौथी अश्रधकारमयी स्थिति (42875 2-८ 
पाही॥0 0६ 06 800)) कहलाती है, जिसमे आझ्ात्मा विध्नोंका सामना करती है 
भोर परमात्मा के वियोग में दुख, वेदना श्रादि का श्रनुभव करती है । पाँचवी, 
अन्तमु खी प्रवृत्ति ([00708980007) की स्थिति है, जिसमें वह भ्रन्तमु खी होकर 
परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है भौर छठी देवी दृश्य (ए॥807) या 
मिलन की स्थिति है, जिसमें भ्रात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन हो जाता 
है।) ढा० रामकुमार वर्मा ने रहस्पवाद की केवल तीन स्थितियों का उल्लेख किया 
है। उनके मत से प्रयम में श्रात्मा का परमात्मा से सम्बन्ध जोडने के लिए श्रग्नसर 
होता, दूसरी स्प्िति में प्रात्मा का परमात्मा से प्रेम करने लगना और तीसरी स्थिति 
में ग्रात्मा-परमात्मा का पूर्ण मिलन या एकीकरण होना झाता है ।* डा० प्रेमनारायण 
शुक्ल ते रहस्पवाद की पाँच स्थितियों की ओर सकेत किया है--(१) प्रभू के प्रति 
जिम्ासा, कुतूदल अथवा विस्मय की भावना, (२) प्रभु का महत्व और उसकी अनि- 
वेंचनीयता, (३) प्रभु के दर्शन का प्रयत्न, (४) प्रभु के प्रति विभिन्न सम्बन्धों की 
उदभावना और (५) प्रभु से एकाकारिता ।3 

रहस्पवाद की जिन विभिन्न स्थितियों का ऊपर उल्लेख किया गया है और 
जिनके झ्राधार पर रहस्यथवादी कवि अपने-भपने काव्यों भे रहस्यवाद की प्रवृत्तियो 
का उल्लेख करते हैं, उन सबका समीकरण करने पर कुछ सर्वंसामान्य रहस्यवादी 
प्रवृत्तियाँ दिवाई देती है, जिन्हें निम्नलिखित जीप॑को में वाटा जा मकता है -- 


(१) विश्व-व्यापी श्रजञात शक्ति के प्रति जिज्ञामा की भावना । 
(२) उस सत्ता के महत्व का प्रदर्शन । गा 
(३) दर्शन या मिलन का प्रयत्न । 

१--रह॒स्पचाद श्लौर हिन्दी कविता, घ० १३६-१३७ 

रे->फवोर का रहस्यवाद, पृ० १२-१४। 


षठ 


३--हिन्दोी साहित्य में विधिघवाद, घृ० ४४२ 


(कई ) 


(४) भौतिक विध्त एवं वेदना की विवृति । 

(५) उस श्रव्यक्त सत्ता का श्राभास या दर्शन । 

(६) ससार की वास्तविकता का ज्ञान श्रथवा अपरोक्ष श्नुभुति, और 
(७) चिरमिलन । 


कामायनी में रहस्यवाद का स्वरूप 


८ जिज्ञासा की भावना--एक रहस्यवादी कवि जब प्रभात के समय प्राची दिया 
£ ह राग-रजित उपा को प्रनुराय की भावना फंलाते हुए, पक्षियों को उद्दोधन गीत 
गाते हुए, दिवस की आलोक-श्री को ससार मे चेतना का सचार करते हुए शौर 
सध्या की लालिमा को मधुर मिलन का सदेश देते हुए देखता है, तब उसके हृदय में 
प्रनायास उस विराट शक्ति को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका सकेत 
पाकर उपा का श्रागमन होता है, सूर्य उदय झौर श्रस्त होता है, तारे निकलते और 
छिपते हैं तथा संसार के श्रन्य सभी क्रिया-कलाप समयानुसार यथा-क्रम चनते रहते 
हैं। कामायनी के कवि ने भी अ्रपतवी इसी जिज्ञासा की भावना को '“झ्राशा' सर्ग में 
व्यक्त किया है भौर कहा है कि उस शक्ति का अस्तित्व कहाँ है, जिसे ज्योतिर्मान 
५, गह। नक्षत्र, विद्युतुकण आ्रादि छिपते-निकलते हुए नित्य खोजा करते हैं, जिसके रस से 
* चित होकर तृएण भौर वीरुघध लहलहाते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी सत्ता को सभी 
सिर नीचा करके स्वीकार करते हैं और जिसके विपय में ससार के ये सभी पदार्थ 
सदेव मौन होकर प्रवचन किया करते हैं ।* 
महत्व प्रदर्शन--विचार करते-करते रहस्यवादी कवि को धीरे-घीरे यह ज्ञात 
होने लगता है, कि यह विश्व की नियामिका शक्ति श॒ुप्त एवं श्रतक्षित रहने पर भी 
कुछ है श्रवश्य । ऐसा नही है कि वह पूर्णतया नकारात्मक हो। उसका अस्तित्व 
अवद्य है, बयोकि उसके ग्रनन्त सौन्दर्य की कांकी प्रकृति के परसु-अणु एवं वण-करा 
में मिल रही है, उसका भ्रपरिमित तेज एवं श्रनन्त्र शक्ति जगत में व्याप्त है और 
उसी की प्रेरणा से ससार का सारा कार्य होता है। कामायनी में प्रसादजी ने उसे 
'नियति! कहकर नम्बोधित क्या है शोर सर्वत्र उसके एकान्त शासन को स्वीकार 
किया है। साथ ही उस शक्ति को झनन्त रमणीय, विराट, भमा, विग्वदेव, चिति 
प्रादि फहुकर उसे सजग होकर सर्दव व्यक्त रुप में यहां लीलामय झ्ानन्द करते हर 





१-- सिर नीचा कर किसको सत्ता सब फरते स्वीकार यहां, 
सदा मौत हो प्रवचन करते जिसका, वह अ्रस्तित्व कहाँ ? 


- पभ्ादा सर्ग, एू० २६१ 


( रफ४ड ) 


बतलाया है ।१ इसके साथ ही उसे श्रनन्त शक्ति-सम्पन्न बतलाते हुए उसके तनिक से 
भ्रू-भग' से ही प्रलय का होना सिद्ध किया है । 

दर्शन या मिलन का प्रयत्त--सभी रहस्यवादी कवि उस अ्रनन्त शक्ति के बारे 
में किचित ज्ञान प्रात करके उसके दर्शव करने या उससे मिलने का प्रयत्न करते हुए 
दिखाई देते हैं। हिन्दी के रहस्यवादी कवियों में कबीर, जायसी, मीरा, महादेवी 
श्रादि सभी ने उस श्रज्ञात शक्ति से मिलने के लिए बड़ी तत्परता के साथ अपने-अपने 
काव्यों मे उल्लेख किया है । कामायनी में भी मिलन के इस प्रयत्न का छू हि 
मिलता है। कवि की आत्मा उस अनन्त सौंदर्य-शालिनी शक्ति का साक्षात्कार ध्य 
चाहती है, परन्तु पहले तो अन्य 'सौंद्यंमयी चचल कृतियाँ' ही उसकी हृष्टि को प्रपनी 
प्रोर श्राकृष्ट कर लेती हैं और उसे आगे बढने नही देती ।४ यदि वह झागे बढती भी 
है, तो उस शक्ति के दर्शन के लिए इतनी भीड लगी हुई है कि सभी उस जीवन-धन 
की छवि को देखने के लिए श्राकुल होकर उसके द्वार पर 'खोलो-खोलो” चिल्ला रहे 
हैं और परस्पर एक दूसरे का ग्रावरण बनते जा रहे हैं।४ फिर भी कवि उस 
भ्रज्ञातशक्ति से मिलने के लिए उत्सुक है भ्ौर उसकी श्रात्मा ससार के पाथिव सौंदर्य 
मे लीन होकर भी वार-ब्रार उसमे दूर भाग कर अनस्त सौन्दर्य की खोज मे श्रागे 
बढती हुई दिखाई देनी है श्रीर मनु के शब्दों में कवि यही कहता है "तो फिर शास्ति / ) 
मिलेगी मुझको जहाँ, खोजता जाऊंगा ।!६$ 

भोतिक विध्न एवं चेदना की विवृति--किसी भी व्यक्ति को सुगमता से उस 
अव्यक्त एव अगोचर सत्ता का साक्षात्कर नहीं होता । उसे पाने के लिए जैसे-जैसे 
वह आगे बढता है, वसे ही वसे मार्ग मे अ्रनेक्त कठिनाइयाँ एवं विष्न भाते है। ससार 
के दम भ्रीर प्रहकार उसे छलते हैं, मिथ्या प्रेम एवं भ्रसत्‌ व्यवहार उसे ठुकराते हैं, 
भाया उसे अपने क्व र शासन में रंगीन दृश्य दिखाकर भ्रत में कठोर दड देती है और 


१-फर रही लोलामय श्रानन्द महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
“शद्धा सर्ग, ए० ५३। 
२- किसका था %ऋ-भग प्रलय सा जिसमें ये सव विकल रहे । 
+आशा सर्ग, पृ० २५। 
३-देसिए फवीर-प्रथावली, छूृ० ८, जायगसी-ग्रथावली घृ० ४६-५२, 
मोराबाई फो पदावली, ए० २७, २८, ३४-३६ तया श्राघुनिक फबि--भाग १, ए्‌० 
२८-३०, ४८-४६ ॥ 
४--पामायनोी, पृ ० ६६ । ५--पामायनी, प्रू० ६८ । 
६>-बही, छ० ३३०१ 


जि 


( (८५ ) 


हू ज्ञावित सा होकर अउने खोखलेपन मे जीवन का ककाल लेकर भटकता हुआ सा 

दिखाई देता है। ऐसी स्थिति मे उसकी खीमक भी बढ जाती है और वह सभी पर 

क्या अपने पर भी रुकलाने लगता है। प्रसादजी ने सावक की इन कठिनाइयों का 
उल्नेख मनु के सघर्पमय जीवन द्वारा किया है ।" 

दर्शन या सत्ता का आभास--जब साधक ससार के प्रपचों से ऊपर उठ जाता 

है, तव उसे यहाँ के माया-मोह नहीं सताते, उसके हृदय में ज्ञान-ज्योति का प्रकाश 


ड़ लगता है और वह इस अधकार से दूर उस अनन्त झालोकमयी शक्ति का स्पष्ट 
/“ग्फशंन करने लगता है। कामायनी में इस स्थिति का वर्णोन दर्शन सर्ग के श्रन्तगंत 


(4 


मिलता है, जहाँ पर ससार के पचडो से दूर होकर आात्म-चितन करते हुए मनु को 
नटराज के दर्शन होते हैं। उस समय हृदय की समस्त ग्रथियाँ खुल जाती हैं, अज्ञाना- 
धकार ज्योत्स्वा में परिणत हो जाता है और सत्र एक अनन्त आलोकमयी मगल- 
चैतना-शक्ति के दर्शन होने लगते हैं ।* 

ससार का ज्ञान एवं अपरोक्ष अनुभूति--जँस ही साधक को उस अब्यक्त 
शक्ति का आभास मिलता है, वैसे ही वह हृदय में ज्ञान के उदय होते ही ससप्तार की 
वास्तविकता को भी भली भाँति समझने लगता है। अब उसे यह पूर्णातया ज्ञान हो 


- जाता है कि जीवन मे कौन-कौन से ऐसे अभ्रभाव हैं, जिनके कारण पूर्णता की प्राप्ति 


नही होती, अव्यक्त सत्ता का साक्षात्कार नहीं होता और मानव अखड आनन्द की 
प्राप्ति से वचित रहता है। प्रसादजी ने कामायनी के “रहस्य सगे में ससार के इसी 
रहस्य का उदघाटन किया है ग्रौर बतलाया है कि श्राज मानव केवल इसलिए जीवन 
की विडम्बना मे फंसा हुप्रा है कि उसको इच्छाथ्क्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाणक्ति 
तीनो प्रथकू-पथक्‌ दिशा में कार्य कर रही है । यदि वह इन तीनो का समन्वय 
करके जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करे तो उसे अखड आनन्द का साक्षात्कार हो 
सकता है ।3 
चिरमिलन या समरसता--ग्रस्त में जब एक रहस्यवादी को मसार का 
वारत॑विक ज्ञान हो जाता है, तत्र उसके समस्त स्वप्त, स्त्राप, जागरण आदि नष्ट हो 
जाते हैं । इच्छा, धान और जिया का समन्वय हो जाता है । उसे सर्वत्र दिव्य भनाहत 
नाद सुनाई पडता है और वह अत्थ॒न्त श्षद्वा के साथ उस नाद में दीन होकर नन्‍्मयो 
प्रचस्था की प्राप्त हो जाता है ।* यहाँ आति-प्राते उसकी झात्मा पर्मास्मा में पूर्सतया 
समरस हो जाती है, अहं छाया एदम्‌ में समावेश हो जाना है और वह विर-मिलन के 


हा 





र “कामायनी, पृ० २२०-२२७ ॥ २--उही पू० 
३--वही, ए० २७२ । ४--बही, ए० 


पं 
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२ 


( १८६ ) 


आनन्द का अनुभव करता हुमा जीव श्रौर जगत तथा जीव, जगत और ब्रह्म इनमें से 
किसी को भी अपने से पृथक नहीं समकता । उसे यह जगत भी उस चेतना-शक्ति को 
विराट ज़पु अतीत होने लगता है, उसकी श्रपने-पराये की भावना नष्ट हो जाती है 
झौर वह पूर्ण भ्रद तमाव को प्रास होकर जड-चेतन मे सत्र एक ही भ्रखड प्रातन्‍्द- 
मयी चेतनता को विलास करते हुए देखता है।* कामायनी में इस चिर-मिलत की 
स्थिति को 'समरसता” कहकर उसका चित्रण शथ्रत्यन्त सजीवता के साथ 'झावन्द' सर्ग 
रे किया है । 
इस प्रकार कामायनी में चित्रित रहस्यवादी प्रवृत्तियों का अनुशीलन करो है. 
उपरान्त यही ज्ञात होता है कि प्रसादजी ने भ्रपनी आनन्दवादी घारा के झनुसार ही 
यहाँ पर रहस्यवाद का चित्रण किया है। उनकी यह रहस्पानुभुति सूफी कवियों एव 
कबीर की रहस्यमयी उक्तियों से सर्वथा भिन्न है, क्योकि न तो सूफियों की भाँति यहाँ 
अलौकिक प्रेम की व्यजना के लिए लौकिक प्रेम का राग ही झलापा गया है भौरन 
कबीर की भाँति कोरी आध्यात्मिकता को ही चित्रित किया गया है। इसी कारण 
प्रसादभी की रहस्यानुभूति में जिशासा की भावना ही अधिक है, यहाँ मिलन-विरह 
की उत्कट व्यजना नहीं है। वह तो छुद्ध मानवीय आधार पर स्थित है, जिसमें प्रकृति 
के सहयोग से उस व्यापक सत्ता का दर्शन कराया है, जो अस्ताघारण सौंदर्य एवम्‌ 
लौकिक प्रेम से युक्त है । 
साराश यह है कि कामायनी मूलत* छायावाद की पवृत्तियों के भ्राधार पर 

रचा गया महाकाव्य है। उसमें जो रहस्यवाद के सकेत मिलते हैं, वे प्रसादजी की 
दार्शनिक मनोवृत्ति, अलौकिक सौंदर्य-चित्रण की भावना एवं अश्लाघारण प्रेप्त की सह 
परिणति हैं। उन्होंने श्रपनी इन्ही प्रवृत्तियों का उद्घाटन करने के लिए उस अग्यक्त 
एव अज्ञात सत्ता को व्यक्त एवं अश्रपरोक्ष रूप में चित्रित किया है, उसे सर्वत्र व्यास 
वतलाया है और इसी कारण विश्व को 'सत्य सतत चिर सुन्दर कहा है। प्रसादजी 
ने भ्रपनी रहस्पानुभृूति द्वारा जिस अझद्व॑तवाद का उल्लेख किया है, वह भी वेदान्त् का 
श्र तवाद नही है, अपितु उसका सम्बन्ध शैवागमों के इंव्वराद्ययवाद से है, जिसमें ब्रह्म 
अपनी थाक्ति के साथ इसी विद्व में व्याप्त होकर सर्दव आनन्द की ् | 

हे वृष्टि करता है । 
भरत लक ने भ्रपने रहस्यवाद द्वारा संसार की सत्यता, नित्यता एबम्‌ श्रनन्त 
रमणशीौयता सिद्ध की है और इस जगत को ब्रह्म को मूर्ति बतनाकर ससार से 


पलायन नहीं, अपितु ससार में हो निरन्तर कम करते हुए प्रखड श्रानन्द प्राप्त करने 
का सदेथ दिया है । 


र>समरप्त थे जड या चेतन सुन्दर साकार बना था, 
चेवनता एक किलसती मानन्द असड घना था। आनन्द सर्म, पृ० २६४।॥ 


( १८७ ) 
कामायनी का अनुभूति-पक्ष 


सौन्दर्यानुभूति--यह समस्त विश्व अनन्त सौंदय्य का भडार है। उस सौंदयं- 
ज्रष्टा ने विज्व मे ऐसे दिव्य सौंदर्य की सृष्टि की है, जिसका आभास मानव को वन 
पर्वत, नदी, निर्भर, पद्मु-पक्षी आदि में आदि काल से ही मिलता चला झारहा है । 
इसी कारण वह कभी उपा की रागरजित छवि में अनुरक्त हुआ है, तो कमी सध्या 
की नील-पीत मिश्रित अरुशिमा में झात्म-विभोर हो उठा है। कभी वह झरद्‌ के 
2० अपमत पमत हास में मग्न हुआ है, तो कभी वसत-श्री को सुपमा में अपनी सुधबुघ गेंवा 
दा है। इसी तनह मानव ने नाना प्रकार के रग-विरगे पुष्पोी, चित्र-विचित्र पशु- 
पक्षियों आ्रादि में भी सौदर्य के दर्शन किए हैं। सुष्टि के इस अनन्त सौंदर्य ने उस्तके 
हृदय को झ्ान्दोलित किया है और उसमें अनेकानेक भाव-लहरियाँ उठाई हैँ । मानव- 
हृदव को ये ही भाव-लहरियाँ सौन्दर्यानुमृति की जननी हैं, क्योंकि मौंदयं-न्नष्टा की 
इस अदभुत एवं अनुपम रचना को देखकर कौन ऐसा हृदयहीन व्यक्ति होगा, जिसके 
हृदय में उसके प्रति आकर्षण न हो । सौंदर्य अपनी शोर हठातु झ्राकपित करता है। 
हाँ, इतना अवश्य है कि उस आकर्षण मे द्रष्टा की ग्राहकता के पनुकुल मात्रा-मेद 
रहता है । कोई सौंदर्य का चाक्षप प्रत्यक्ष होते ही अपना सर्वस्व खो बंठता है और 
* कोई उसे देखकर किचित्‌ स्पदन का ही अनुभव करके शान्त होजाता है । जिस प्रकार 
आकर्षण में मात्रा-भेंद है, उसी प्रकार सौंदर्य की अनुभूति में भी मात्रा-मेद रहता है।* 
क्योकि सभी पदार्थ सभी व्यक्तियों को प्रत्येक समय चुन्दर प्रतीत नहीं होते । अपनी- 
भ्रपनी दचि के श्वुसार प्रत्येक पदार्थ सुन्दर जान पडता है ।* ब्रत सोदयनिसृति में 
रुचि का वडा महत्व है । 
परन्तु यह रुचि हमारी परम्परागत मस्कृति की देन है, क्योकि हमाने 
श्राचार-विचार एवम्‌ हमारी इच्छा फा निर्माण हमारी ताम्कृतिक परम्परा द्वारा 
होता है। इसी कारण प्रस्ादजी ने भी लिखा है कि ऋंदर्यानुमृति में जो मात्रा-भेद 
पाया जाता है, उसका मूल कारण हमारी नस्कृति है, क्योंकि संस्कृति ही हमारे 
सजातीय विचारों, रहन-त्नहन एवं संनोनावों को विज्शासोन्मुख वनात्ती है ।3 इसी 
फार्ण भावो एव विचारों के विकास द्वारा हो सौदर्यानुन्रूति में मेद पाया जाता है । 
नहीं तो सोदयं-नोध एवं सोदर्यानुश्तृत्रि विम्व व्यापी वस्तुर्यें है। उभी प्राणी सौंदर्य को 


१--घिन्तामणि भाग १, ए० २२५ ।॥ 
रस्म सम सुन्दर सबे, रुप कुर्प न झोह। 

मन की रुचि जेती जिते, तित लेती रचि होद ॥ विह्यरी-स्त्वाकर ४३२ 
३>-वाय और कला तथा अन्य निदध, पु० र७-ए८ । 


( (८८ ) 


देखकर झ्ाकृष्ठ होते हैं भौर सभी के हृदय में सौंदर्य श्रपना घर कर लेता है। परन्तु 
इस सास्कृतिक परम्परा के कारण ही प्रत्येक देश मे सौंदर्य की भावना भिन्न-भिन्न 
रूपो में देखी जाती है। जैसे पश्चिमी देशो में लिली पुष्प को श्रधिक सुन्दर मानते 
हैं, जबकि मारत में कमल को। वहाँ स्वणिम केश्ो में भ्रदुभुत सौंदर्य के दर्शान 
होते हैं, तो यहाँ श्याम सचिक्कर केशो में | इसी तरह अन्य पदार्थों के बारे में भी' 
सौंदर्य -मावना में भिन्नता पायी जाती है । 

इस सोदर्य-बोच या सौंदर्यानुभ्रूति की जितनी चर्चा पाश्चात्य देशो में मिलती 
है, उतनी भारत में नहीं । इसके कारण का स्पष्टीकरण करते हुए प्रसादजी ने लि 
है कि 'उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्यानुभूति सम्बन्धिनी 
विचारघारा का क्रप-विकास और प्रतीको के साथ-साथ उनका इतिहास तो है ही, 
सबसे अच्छा साधन उनकी भ्रविच्छिन्न सास्कृतिक एकता है । हमारी भाषा के साहित्य 
में वैसा सामजस्यथ नही है। बीच-वीच में इतने श्रभाव या श्रधकार-काल हैं कि उनमें 
कितनी ही विरुद्ध सस्कृतियाँ भारतीय रगस्थल पर श्रवतीरण शभ्रौर लोप होती दिखाई 
देती हैं, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीको को श्रनेक प्रकार से विकृत करने का 
ही उद्योग किया है ।" इतना होने पर भी जितना वाइमय आज उपलब्ध है उसी के 
आधार पर भारतीय सास्कृतिक परम्परा मे विकसित सीदर्यानुभूति का ज्ञान प्राप्त ,- 
किया जा सकता है। 

कामायनी में सॉंदर्यनुभूति--उतक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सौंदय में 
झाकर्षण होता है, वह झ्राकपंणा ही सौंदर्यानुभूति का उत्पादक है, झौर उस सौंदर्या- 
नुभूति पर झचि शासन करती है तथा उस रुचि का सम्बन्ध सास्क्ृतिक परम्परा से 
होता है । भ्रत भव देखना यह है कि कामायनी में जिस सोदर्यानुभृति के दर्शन होते 
हैं, उनका विकास किस देश की सास्क्ृतिक परम्परा के श्रन्तगंत हुआ्ला है ? कहने की 
आवश्यकता नही कि प्रमादजी तो पूर्णतया भारतीय हैं श्रौर उनकी सुरुचि एवं तज्जन्य 
सौंदर्यानुभूति भारतीय सस्कृति की छत्र-छाया में पल्मवित होने के अतिरिक्त अन्य किसी 
देश का प्रभाव ग्रहण नही कर सकती । यही कारण है कि कामायनी में उन्होंने जिस 
प्राकृतिक एवं मानवीय सौदर्य का चित्रण किया है, उसपर भारतीय सस्कृति की 
गहरी छाप है। उदाहरण के लिए मनु के सौदर्य का चित्र ले सकते हैं। ऋग्वेद में ्ः 
एन्द्र के शारीरिक नौदर्य का चित्रण करते हुए उसे गोजपूर्ण, वृषभ हृढाग, वज्ञवाहु 
झादि पहा है, और महाकृतवि कालिदास ने राजा दिलीप का विद्याल वक्षस्थल, 





१--फाव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पू० ३२॥ 
२>लोजावमान यो श्रहि जघान ** * थे सोमपा निचितों वज्ञवाहुर यो 
वद्धहस्त स जनास टन्द्र ॥ ऋग्वेद २१२१२-१३ 


अर 70७ 


६ व.) 


वृषभस्क्रध, उननत-णाल तुल्य प्रलम्ब भुजाओ्रों से युक्त, आदि वतलाया है ।' सुहृढ 
मानव-शरीर के सौंदर्य की यही परम्परागत अनुभूति कामायनी में भी दिखाई 
देती है -- 
अवयव की हृढ मास पेशियाँ ऊर्जस्वित था वीय॑ अपार, 
स्फीत शिराये स्वस्थ रक्त का होता था जिनमे सचार। [चिता सर्ग) 
मानवीय सौंदर्य की यही झलक श्रद्धा, इडा, मानव झादि के चित्रण में भी 
हे तुर्त गरी है, जिसका उल्लेस भ्रागे किया गया है। उसके श्रतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य के 
अचत्रण में भी प्रसादजी ने भारतीय परम्परा का ही अनुसरण किया है। जैसे ऋग्वेद 
में उपा के सौदर्य का चित्रण करते हुए उसे प्राची दिशा में सन्धकार को दूर करके 
एफ देदीप्यमान देवी की भाँति ज्योतिपुर्ण श्राभा के साथ उदित होते हुए बतलाया 
है ।* कामायनी में भी प्रसादजी ने इसी तरह उपा का उल्लेख किया है “+- 
'उपा सुनहले तीर वरसती जयलक्ष्मी सी उदित हऊ, 
उधर पराजित काल रात्रि भी जल मे अन्तनिहित हुई । (आशा सर्ग) 
इसी तरह ऋग्वेद मे राति को चारो ओर दृष्टिपात करती हुई एक नायिका 
के तुल्य अत्यन्त वेभव के साथ आगे बढने वाली, उच्चावच स्थानों में प्रवेण करने 
घाली, अपनी ज्योत्स्ता से अधकार का अपहरण करने वाली, अपनी भगिनि संध्या 
को अपने झ्रागमन से भगाने वालो ब्रादि वहा है।३ बगमायनी मे प्रसादजी ने भी 
राभि का एक नायिका की भाँति ऐसा ही वर्णान किया है ++ 


हि 





१--ध्यूढोरस्को वृषस्कन्ध शालप्राशुमंहाभुज- । 
आत्मकमंक्षम देहं क्षात्रो घ॒र्म इवाश्चितः ॥ रघुबंश ११३ 
२-इदम त्यत्युझुतम पुरस्ताज्‌ ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्यात्‌ । 
नून दियो दुहितिरों विभाततीर गातु कृसाबन्नुपत्तों जनाय 0 
-- ऋग्वेद ४।५ ११ 
३-रात्री व्यग्यदायतो पुणत्रा देष्यश्श्षनि | चितया संधि ख्ियोडघित ॥ 
प्रोदप्रा श्रमर्त्या निवत्तो देव्युशद्दद । ज्योतिया बाघते तम- 
तनिझ स्वसारमस्ट्तोपमन देव्यायती । पश्रपेदु हामते त्तम, ॥ 
+कग्वेद १०१२७ा१-३ 
( >ए॥। उप्ृाए:ली॥।ह8 ॥25 6000 (या व गाए कीरए५ छताग्र 07 ९५८६४ 5]5 
55 एच छा. थी शोर. पीर गाधतारं ६0-५१ पद कद्ा०्यत:नये (5 ७त८ 59२००, [#९ 
दा, जाएँ पाए गहु5. छाती वहा चीट ता5 ८5 त्या तीज तशाफशर ५5. पर॥८ ए०ह80:९६५ 
शुभूआा02रर 99 ॥9९ छचरत0 ठणता फटा धापतल 05७57 , [00 25०७४ ४य 0 एट तंठाद्त255५ ) 
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विचार या भावों से होता है, क्योकि वह हमारे विचारों का ही मूरतिकरण है, वह 
बिना किसी प्रयोजन के हमें श्राकृप्ठ करता है,* सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य हो 
सौन्दर्य है3 इत्यादि । इस तरह इस वर्ग के विद्वानों का मत है कि सौन्दर्य वाह्य या 


भौतिक जगत की वस्तु नहीं, अपितु वह मानसिक्र या आध्यात्मिक जगत से 
सम्बन्धित है । 


यहापि भारतीय विह्ाानो ने सौन्दर्य के बारे में वर्गं-विभाजन करके उसका गा 


दाशनिक विवेचन तो नही किया है, किन्तु उनके सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी विचार 
रूप में व्यक्त हुए हैं, जिनसे उनकी दाञझ्यनिक मान्यताओं की कुछ कलक मिल जाती है । 
भारत में वस्तुवादी तथा व्यक्तिवादी दोनो प्रकार के विचार स्फुट एव समन्वित 
रझूपो में मिलते है । जैसे महाकवि कालिदास ने लिखा है कि सौन्दर्य प्राकृतिक होता 
है, उसके लिए बाह्य अलकरणो की आवश्यकता नही होती ४ तथा सौन्दर्य पाप-वृत्ति 
की ओर नही ले जाता ।” श्रत आपके विचार से सौन्दर्य सुडौल एवं सुगठित 
भाकृति में है, जो सात्विक होने के कारण देवीगुणो से युक्त होती है। इसी तरह 
महाकवि माघ ने लिखा है कि जो क्षण-क्षण में नवीवता घारण करे वही सौन्दर्य 
है /६ इस कथन में भी सौन्दर्य को वस्तुगत ही माना गया है। श्रत उक्त दोनो 


विद्वाद्‌ प्रथम वस्तुवादी या भौतिकवादी वर्ग मे ही आते है । परन्तु महाकृबि बिहारी 4 


का विचार है कि सौर मे कोई भी पदार्थ सुन्दर भ्रथवा असुन्दर नही होता, समय- 
समय पर सभी सुन्दर होते हैं। किन्तु जिसमे जिसकी जितनी रुचि होती है, 


उतना ही सुन्दर होता है ।४ इस कथन द्वारा बिहारी दूसरे व्यक्तिवादी या अध्यात्म- 
वादी वर्ग में झाते हैँ । 
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अत' उक्त दोनो प्रकार की सौन्दर्य सम्बन्धी विचारधाराओो का विवेचन करने 
के उपरान्त यही पता चलता है कि सोन्दर्य वस्तुगत एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का 
होता है। वेत्ते भी यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सौन्दययं मे दोनों पक्ष अन्तनिद्वित 
है, बयोकि एक ओर तो ऐसे सुन्दर पदार्थ का होना आवश्यक है, जो सामान्य ल्प से 
सभी को आकऊपित करें और दूसरी ओर उस सौन्दय के द्रष्टा की भी झावध्यकता 
होती है। सस्नार के किसी भी सुन्दर पदार्थ मे उस समय तक कोई सौन्दर्य नही, 
पे तक्र कि उसका द्रप्टा नहीं है । उदाहरण के लिए जयल में खिला हुआ कमल या 
स्लाव किसी से न देखे जाने के कारण किसी के हृदय मे सोन्दर्यानुभृति उत्पन्न-मही 
करता, जबकि एक अनुन्दर पदार्थ द्रष्टा की रुचि के अनुकूल होने के कारण उसे पर्याप्त 
सौन्दर्य से झोत-प्रोत दिखाई देता है। महाकवि बिहारी ने इसी कारण आगे चलकर 
सौन्दर्य के उमय पक्ष का समर्यत करते हुए लिखा है कि “रूप-सौन्दर्य रिक्राने वाला 
होता है और नेव उस सौन्दर्य पर रीकने वाले होते हैं ।* बिना दोनों का सयोग 
हुए सौन्दर्य की सार्थकता सिद्ध नहीं होती । इसके साथ ही कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी 
सौन्दर्य को उभय-पक्षी सिद्ध करते हुए लिखा है कि “मनुष्य के मुख में केवल आकृति 
की युन्दरता ही नही होती, उसमें चेतनता की दीघ्ि, बुद्धि की स्कूति श्रौर हृदय का 
लावण्य भी होता है ।* प्रायः यह देखा भी जाता है कि वे ही भौतिक पदार्थ मानव- 
मात्र को अधिक ग्राकृष्ट करते हैं, जिनमे दिव्यता, सुडोलपन, व्यवस्थित क्रम, श्रमो 
की सुन्दर बनावट के साथ-साथ हमारी रुचि की अनुकूलता अबवा भावों की 
प्रतच्छाया नी होती है। सारांश यह है कि सौन्दर्य उभय-पक्षी होता है भौर वे ही 
असायारण कतियाँ सौन्दयंगवयी मानी जाती है, जिनमें भौतिक एवं चाध्यात्मिक 
अबवा बस्तुगत एवं व्यक्तिगत दोनो प्रकार के सौन्दर्य का एक स्थान पर ही समावेश 
हीता है । 
प्रमादजी भी उमयपक्षीय सौन्दर्य के सम्फ़ है और उसी कारण उन्होंने 
विविसूत-विमधिनी के आाधार पन शक्षात्मा के स्वत्प का वस्तु में परिमित रूप से प्रऊदी- 
करण अबवा स्व का सवित्‌ वन्‍लुओं या प्रमात्ता में प्रक्षेपण को ही कता बन्नलाया 
है।ह उसके साथ ही प्रभादही बग विचार है कि प्राय लोग चन्द्रमा को सौन्दर्य का 


अन्त ४ैौँ००७७+>++ <+++ 








१“मोहिं भरोसी, रोक्ति है उककि असंकि इक बार । 
राप-रिफायनहार चहु, ए सेवा रिख्यार पा 
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एक बिन्दु होने के कारण प्रियदर्शत कहा करते हैं, परन्तु चन्द्रमा प्रियदर्शन 
नही है, स्वय सौन्दर्य ही प्रियर्शत होता है ।१ इसके अतिरिक्त कामायनी में भी वे 
लिखते हैं कि सौन्दर्य चेतता का वह उज्ज्वल वरदान है, जिसमें अनन्त प्रभिलाषाओो 
के सभी स्वप्न जाग्रत रहते हैं ।* इस परिभापा में उन्होने स्पष्ठ ही सौन्दर्य को 
विद्वव्यापी चेतना से सम्बद्ध करके देखा है शऔर इसी कारण विश्व को “उस चेतना 
का भभिराम उनन्‍्मीलन' अथवा 'चिति का विराट वपु मगल” आदि कहकर 'सत्य सतत 
चिर सुन्दर' बतलाया है । प्रसादजी के सोन्दरये-दर्श न में सवसे वडी विशेषता यह है ८६43. 
वे सौन्दर्य को श्रत्यन्त व्यापक मानते हैं, उसे चेतनायुक्त कहकर ससार को सौन्दर्य महै । 
चचल कृतियों' का भडार कहते हैं श्ौर इसी कारण उन्हें मृत्यु में भी एक नित्य 
व्यापी सुन्दर रहस्य के दर्शंव होते हैं एव ससार की भीपणता में भी कमयीनता दिखाई 
देती है ।* इतना ही नहीं वे उस विराद शक्ति को अनन्त रमणीय'" कहते हैँ तथा 
उसकी छवि को देखने के लिए लालागित दिखाई देते हैं । उनका मत है श्राज अनन्त 
सोदय के दर्शन ससी नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उस सौन्दय पर 
भ्रवगु ठन पडा हुम्ना है, यदि वह अवगु ठन बादनी के समान कही खुल जाय, तो फिर 
उस श्रतन्त कललोल से भरे हुए सौ दर्य-सागर के दर्शन होने लगेंगे, जो अपनी ऊँची. 
ऊंची लहरो के कारण एक सप॑ की भांति फेनिल फन पटक कर मणियों का जाल &८ 
लुटाता हुआ सा तथा उद्निद्र होकर उत्मत्तता के साथ कुछ गाता हुम्मा सा दिखाई 
देता है ।* बह.,अव गुठन या श्रावरण हमारे झपने वलुपित एवं सकीर्ण विचारों का 
है | प्रसादजी के मत से द्रष्टा साम्यमयी स्थिति में पहुँच कर विश्वव्यापी सौन्दय॑ से 
प्रपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है तभी उसे सौन्दर्य के दर्शन होते हैं । इस तरह 
श्रापके सौन्दर्य-दर्शन में पाथिव एवम्‌ झाव्यात्मिक भ्रथवा वस्तुगत एवं व्यक्तिगत दोनों 
प्रकार के विचारो का सुप्टु समत्वय दिखाई देता है । 

सोंदर्य-विधान--प्राय मानव-मात्र के हृदय में सौन्दर्य की श्रनुभूति होती है । 
परन्तु एक सहृदय कलाकार के हृदय में यह अनुभूति जितनी तीन्न होती है, उतनी 
मसार में किमी भी व्यक्ति के अन्तगंत नही देखी जाती । झव यदि वह कलाकार 
चित्र बनाना जानता है, तो श्रपनी उस सौन्दर्यानुभूति को चित्र के माध्यम से अभि- » 
व्यक्त करता हैं श्लोर यदि बह कबि होता है तो सुन्दर रसत्मक कविताओं द्वारा 
झपनी उस झनुभूति को अ्भिव्यक्त करता है। कलाफारो की इसी अ्रभिव्यजना-पद्धति 





१--पानन फुसुम, ए० ५१॥ 
३०८प्गमायनों, पृ० ५३, २८८ । 
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६-चही, पृ० ६८। 


( १६५ ) 


को सौन्दर्य-विधान वाहते हैं । इस सौन्दर्य-विवान के वारे में भारतवर्ष के अन्तर्गत 
उतने स्वतस्त्र ग्रन्थ वही मिलते, जितने कि पाच्चात्य देशों में मिलते हैँ । फिर भी 
यहाँ पर साहित्य-ग्रन्यो मे धोड़ी-बहुत सौन्दर्य-विधान सम्बन्धी चर्चा मिल जाती है, 
जिनके आधार पर ज्ञात होता है कि एक नारी के सीन्दर्य-विधान के लिए शोभा, 
कान्ति, दीप्ति, माधुय, घैय॑, प्रगल्मता और औदाय झावश्यक तत्त्व हैं तथा एक पुरुष 
के सौन्दर्य के लिए थोभा, विलास, माधुये, गाभीये-घंयं, तेज, लालित्य और ओदायें 
हु 5 गरुगो को आवश्यक तत्त्तों के रूप में स्वीकार किया गया है ।' इस भारतीय 
हे मे सौन्दर्य-विधायक वाह्म तत्वों की ओर उतना ध्यान नही दिया गया है, 
जितना कि एक सौन्‍्दर्यथाली व्यक्ति के श्रान्तरिक शुणो की चर्चा की गई है। वेसे 
भी हमारे यहाँ सौन्दर्य के बाह्य उपकरणो को उतना महत्व नहीं दिया गया है, 
जितना कि शआान्तरिक गुणो को । पाब्चात्य देशो में सौन्दर्य के प्रायः बाह्य उपकरणों 
की ओर अधिक ध्यान दिया है | इसी कारण भारत मे पणथ्चिम के अनुकरण पर जिस 
कला का विकास हुग्ना है, उसमे नाप, तोल, श्रनुपात आदि का अ्रधिक ध्यान रखा 
जाता है, जबकि भारत की प्राचीन अ्रजन्ता आदि की चित्रकला में भाव-विधान को 
ही प्रधिक महत्व दिया गया है । किन्तु ऐसी वात नहीं है कि यहाँ की प्रचीन कला 
में नाव, झनुपात भ्रादि वाह्य उपकरणो का सर्वया तिरस्कार किया गया हो | विप्णु- 
धर्मोत्तरपुराण में चित्रकला के नाम, परिमाण श्रादि बाह्य उपकरणों का विस्तृत 
वर्णन मिलता है, परन्तु वहाँ पर भो झागे चलकर भाव-चित्रण पर ही वल दिया 
गया है झौर चित्रों मे भी नव रत्तो का होना सिद्ध क्रिया है ।3 इसके अतिरिक्त काव्य 
में सोन्दर्य का विधान करते हुए भारतीय कवियों ने भी सुडोलपन, अंगों का सगठन 
थोड़े में बहुत दिखाना आदि पर अधिक्न बल दिया है। जैसे बिहारी ने एक नापिका 
दंग वर्णात करते हुए लिखा है :--- 
अग अग छवि की लपट, उपठत जात अछेह । 
खरी पातरीऊ त्ऊ, लगे भरी सी देह 


एस कंबन में अनन्तता एवं पू्णता भी है और साथ ही थोड़े में ही बहुत 


पर हि भी कह दिया है। इतना होने पर भी भारत में सौन्दर्य-विधाव के लिए अधिक 
>बल झालतरिए उपकरणो पर ही दिया गया है । 


१०--दशस्पक २३१, २१०। 
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पाइचात्य विद्वानों ने सौन्दर्य-विघान के लिए प्रायः जिन बाह्य उपकरणो को 
झावद्यक बतलाया है, उनमें से प्लेटो ने केवल माप (70&87786) तथा अनुपात 
(970907907) की भोर सकेत किया है।' श्ररस्तू ने क्रम (07087), सुडोलपन 
(8ए77706079) तथा निश्चित बधान (0998 8907) को श्रावश्यक 
ठहराया है ।* दान्ते ने भ्न्विति (७009) सुडोलपन को ही पर्यात् माना है।* 
लैंसिंग ने सामजस्य (88777009), विचित्रता (ए&77609), क्र, अनुपात झादि 
का होना उचित बतलाया है ।४ बर्क ने आकार-सूक्ष्मता (877]]7888 बज प्ज 
मखणता (87700007688), क्रमिक विकार (2780 प&) ए&77&007), कोमलतीर्य 
(0०॥०४०९ए), वर्ण-दीसि (॥80878688 0० 6०0078) तथा शुद्धता (एप7709) 
को प्रावश्यक बतलाया है * और हेगेल ने नियमितता (768 0)%8709), नियमबद्धता 


([8एछ पए658), सुडोलपत तथा सामजस्थ को आवश्यक उपकरण के रूप में 
स्वीकार किया है ।* 


इनके भतिरिक्त कुछ पाश्चात्य विद्वानु ऐसे भी हैं, जो सौन्दर्य-विघान के लिए 
वाद्य तत्त्वों को महत्त्व न देकर आ्लान्तरिक या आध्यात्मिक तत्त्वो को महत्त्व देते हैं । 


जैसे, प्लोटीनस का मत है कि ईद्वर-प्रदत्त बुद्धि या विचारशक्ति ही सौन्दये-विधान 
के लिए श्रावश्यक होती है ।४ महाकवि ग्रेटे का मत है कि कलाकार की विशिष्टद-+ 
ही सौन्दर्य की जननी है । श्रत वैशिष्टय ही सौन्दर्य-विघान का प्रमुख तत्त्व है ।< 

ऐमे ही क्रोचे का विचार है कि सफल अभिव्यजना ही सौन्दर्य-विधान करती है और 

एसके प्रतिरिक्त अन्य किसी वाह्य उपकरण से सौन्दर्य का विधान नहीं होता ।* 


साराग यह है कि प्राच्य एवं पाइ्चात्य विद्वानों के मतानुसार सौन्दर्य-विधान 
के लिए शभन्तर्वाह्य दोनों प्रकार के उपकरण भ्रपेक्षित हें। न केवल वाह्य उपकरणों 


]--छा509 ० 4९5फृ९७७९ 95 8वयाक्षात 865ववाप्ुपढ॥, 9 33 
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द्वारा ही सौन्दर्य-चिधान हो सकता है और न केवल आान्तरिक उपकरणों के द्वारा 
ही । दोनी का समुचित सम्मिश्वण ही पूर्ण सौन्दय्य का विधायक होता है । इस हृष्टि 
से बाह्य उपकरणो के अंतर्गत प्रमुख रूप से भ्रन्विति, सामजस्य, सुद्दौलपन, अगों 
का व्यवस्थित क्रम, अनुपात, वर्रादीत्ति, कोमलता आदि शआाते हैं श्ौर आन्तरिक 
उपकरणों मे रस, भाव, बुद्धि, विशिष्टता, कल्पना, अभिव्यजना झ्ादि को लिया 
जाता है । 


“जज... श्रव देखना यह है कि उक्त उपकरणों द्वारा सौन्दर्य का विधान किन-किन 
'त्पों में होता है। साधारगतया कविजन तीन-प्रह्लर का सौन्द्य-विधान करते हैं-- 
(१) त्प-सौन्दर्य-विधान, (२) भाव-सौन्दर्य-विवान और (३) कर्म-सौन्दर्य-विघान । 
घ्प-सौन्द्य का विधान करते समय कवियों का ध्यान भाव के विषय या आलम्बन 
के बाह्य आ्राकृति-सौन्दर्य की ओर ही अधिक रहता है | हिन्दी के दीतिकाल में इसी 
स्पन्सौन्दर्य का वर्शान मिलता है। दूसरे, भाव-सौन्दर्य का दिघान करने के लिए कचि 
किसी विषय या आलम्बन के वाह्मय झाकार-प्रकार की पअ्रपेन्ना भ्रान्तरिक या हृदयगत 
| थौच्धर्य की ओर अ्रधिक उन्मुख होता हैं। ऐसे भाव-सौन्दर्य के चित्र छायावादी 
कवियों ने श्रघिक अंकित किये हैं) तीसरे, वर्म-सोन्दर्य का विधान करने के लिए 
कवि न तो व्यक्ति के बाह्य आाहान-प्रकार का चित्रण करता हैं ओर न उसके हृदय 
का, वन्च्‌ उसके उदात्त कर्मो की ऐस  न्दर स्म-रेखा प्रस्तुत करता है, जिसमे उसके 
नाना क्षेत्रों में किए गये झारीरिकत 5,पार होते हैं श्रौर उनके साथ ही नाना प्रकार 
के मनुप्यो, प्रागियों, आकृतिक हृस्पो और घटनाओं के प्रति उसकी जों-जो मानसिक 
कं प्रतिक्रियायें होती हैं, उनका भी प्रत्यक्षीफरण कराया जाता है। इस कमं-सौन्‍्दर्य 
अन्तर्गत रूप एवं भाव-सौन्‍्द्य का नी समावेश हो सकता है। अ्त्त कर्म-मौन्दर्य 
क्िपरशीन श्रपवा गत्यात्मक होता है और इसमें वाद्य जगत के अत्तिरिक्त मानप्िक्त 
जगत वे प्रन्तद्वेद्ध श्रादि का समावेश हो जाता है | प्राय. प्रबध काव्यों में उक्त दोनों 
सीन्दर्यों की क्रपेक्षा कमें-सोन्दर्य का विधान ही प्रधिक्र मनोयोग के साथ किया 
जाता हे ।7 


कामायनी में सौन्दर्य-विधान 


मानवीय रुप-मीन्द्युं--5क्त विवेचन के घाघार पर जब हम कामायनो का 
वुशादन परते है, सर पत्ता चंदा / फ़ि सीर्दर्-त्ेप्री ज़वि प्रसाद ने वामायनों/ में 
उत्त उरशण्णों के श्ाघार एर सीनो प्रद्ार ये! सौन्द्रय को सत्ट्ि की है। यदपि 


अल टन ता. »% ++ >> »४+५ + >> 


(>पदायादाद-पु्म, एु० २८० | 


( १६८ ) 


प्रमादजी ने पादचात्य विद्वानों से प्रेरणा लेकर यहाँ सौन्दर्य का विधान नहीं किया है, 
फिर भी उनके श्रविकाश सौन्दर्य-चित्रों में तथा-कथित श्रधिकाश उपकरणों का 
समावेश ही जाता है 4 प्रसादजी ने कामायनी में नारी और पुरुष दोनो के रूप-सौन्दर्य 
का चित्रस किया है, परन्तु उनकी दृष्टि मे पुरुष की भ्रपेक्षा मारी श्रेष्ठ है भोर इसी 
कारण नारी के रूप-सौन्दग्न का चित्रग करने में उन्होंने अपनी अदभुत व ला-कुशलता 
का परिचय दिया है । कामायनी के “श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के रूप-सोन्दर्य की विस्हृत 
भाँकी मिलती है। जहाँ पर लिखा है कि “हुदय की बाह्य उदार झनुकृति जेसी 
उसकी उस्मुक्त लम्बी काया मधु पवन-क्रीडित छोटे से साल-तरु के समान है । व 
काया श्रत्यत सुडौल तथा देदीप्यमान है श्रौर उसे चीले रोम वाले मेषों के कोमल चर्म 
ढके हुए हैं। उसका श्षुश्न गौर वर्ण है भोर समस्त श्ग श्रत्यत मुदुल और सुकुमार 

हैं । नीले परिधान में से जो कुछ अधखुला भ्रग दिखाई देता है, वह भपनी प्रखर दीर्ति 

के कारण ऐसा जान पडता है, जैसे मानो नीले मेघ-वन के मध्य मे बिजली के ग्रुलावी 
फूल खिले हुए हो । उसका मुख तेज-पूर्ण है, जो सध्याक्षालीन बादलों में घिरे हुए 
भ्रस्ताचलगामी सूर्य एवं माधवी रजनी में इन्द्रनीलमरिय के लघु झ्यग को फोडकर 
निकलने वाले एक लघु ज्वालामुखी के तुल्य जान पडता है। उस देदीप्यमान मुख के 
श्रामपास कथो तक पड़े हुए उसके कोमल सचिक्कण एवं सुकुमार घुघराले बाल ऐसे हु 
बिखरे हुए हैं जैसे मानो नीले सुकुमार घन-शावक चन्द्रमा के समोप सुधा भरते के 
लिए श्राए हुए हों। उसकी मुसकान का तो कहना ही क्या ! वह रक्तिम भ्रोठों पर 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो सुर्य की एक अम्लान किरण रक्त किसलय पर 
विश्राम कर रही हो” इत्यादि। कवि के इस रूप-सोन्दर्य-विघान में स्पष्ट ही 
भ्रन्विति, सौष्ठव, सुडौलपन, शारीरिक श्रगो का ज्षम, विचित्रता झ्ादि उपकरणों को 
देखा जा सक्रता है +डतना ही नहीं कवि का ध्यान यहाँ वर्शा-दीसि की झ्ोर भी गया 
है, क्योकि गोर वर्ावाली श्रद्धा को नीले रग के परिधान से परिवेधित दिखलाया हैं, 
जो सीन्दर्य-विधान की दृष्टि से श्रत्यत उत्कृष्ट है, वयोकि गोरे भगो पर नीले रग का 
परत्न श्रथिक घोभायमान लगता है। इस सौन्‍्दर्य-चित्र में केयल बाह्य प्राकार-प्रकार 
ही नदी ह, प्रपितु रस शोर भाव के रग-विधान की परम्परा से भी सम्बन्ध दिखाई 
07230 7 नीता पस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है सौर बार-वारघोने से ' 

* 7 नही पहला । साथ ही सूरदास ने भी राघा को नोशी पारिया पहनाई है* 


श्रौर बिहार चि 
हारी ने भी श्रपनी नायिका को नीली साडी पहनकर झपिफ रमणीक वतलाया 
+ 7 तद्ाजतत २5595 5 5 


९--फामायनी, घू ० ४६-४७ । 
२--प्रमादजी फो फला, ए० ७८ । 
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है ।१ ऐसे ही कवि प्रसाद ने श्रद्धा के दीसि-पूर्ण उज्ज्वल मुख को श्याम केशो से 
घिरा हुमा दिखाकर मुख के सौन्दर्य को दिग्र॒श्णित बनाने का प्रयत्त किया हैं ।* * * 


*ईसक अनन्तर कवि ने श्रद्धा को एक श्रपाथिव एव श्राध्यात्मिक सौंदर्य से 
झोत-प्रोत सिद्ध करने के लिए उसके घरोर को एक ऐसी सुरभि की साकार प्रत्तिमा 
बतलाया है, जो कुसुम-फ्रानन के ग्रचल में मद-मद पवन से प्रेरित होकर वह रही हो । 
श्रद्धा का वह शरीर पराग के परमाणुओं से ही बना हुआ तथा मधु का द्ाश्रय 
लेकर खड़ा हुआ लिखा है । साथ ही उस अलौकिक घरीर वाली श्रद्धा के मुख पर 
जौ मुस्कान छाई हुई थी वह पूर्णिमा की घुभ चन्द्र-ज्योत्स्ता के तुल्य मनमोहक एवं 
आरानन्दमयी क्री के तुल्य श्रवाधगति से ओठो पर छाई रहने वाली वतलाई है ।*९ 
इस सौदर्य-विधान मे कवि का उद्देश्य है, श्रद्मा को अतीन्द्रिय सौदर्य से युक्त बतलाना । 
इसी कारण जिस तरह चन्द्र-ज्योत्त्ना से वस्तुएँ जगमगा उठती हैं उसी त्तरह यहां 
मन की साथ या अभिलापा से दीस़त मुस्फान से उसके श्रग का सौदर्य निखर उठा है । 
परत. यहाँ उसके झरीर को पाथिव हड्डी, मास, मज्जा श्रादि से रचित न बतलाकर 
एक दिव्यगव एवं प्रकृति के मनोरम एवं भ्रपाथिव पदार्थों से रचा हुआ सिद्ध किया 
है ।/भौर जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने छवि रपी अमृतसागर से उत्पन्न सौदयं- 
मूल लक्ष्मी से भी बटकर सीता को कहकर उसके श्रलौकिक सौंदर्य की कल्पना की 
है,३ उसी तरह प्रसादजी ने भी श्रद्धा के सौंदर्य का काल्यनिक चित्र अ्रकित करते हुए 
उसमे रग, सुगन्धि, मधु, दीसि, कुत्ति श्रादि समस्त सुन्दर वस्तुओं को एक स्थान पर 
ही सकलित कर दिया है ना 


१--डारी सारी नील फौी प्रोद अचूक, चुके न। 
मो मन-मृग करवर गह, महे ! महेरी सेन ॥ चिहारी-रत्ताकर ४० । 
२-ऊुसुम फ्ानन अंचल में मंद पवन प्रेरिग सौरभ साकार, 
रचित परिमाणु पराय घरीर सटड़ा हो ले सथु का आधार । 
प्लौर पड़ती हो उत्त पर शुत्न नव॒ल् सथु राफा मन की साध, 
हुँसी पा सद विछुल प्रतिब्रिम्ध मधुरिना फऐेंचा सह्म प्रबाप । 
--अ्रद्धा सर्गे, ह० ४म । 
३-+जों दथि सुधा पयोतिधि होई । परम रुपमय पाचटपु तोई। 
सोभा रनु मंदेद सिगाह ॥ मे पाति पक निम माह ॥ 
एहि विधि उपज तच्दि जब सुन्ररता सुर मूल । 
हदपि संकोच समेव कवि फहहि स्तीय समठूल ।। 


-+रामबन्तिमादस, दालकाद २४७ | 


नी 


( २०० ) 


नारी के अतिरिक्त पुरुष के रूप-सौंदर्य का चित्रण भी कामायनी में बडी 
सजीवता के साथ भ्रकित किया गया है। मनु की शारीरिक गठन झादि का उल्लेख 
करते हुए यहाँ बतलाया है कि उनके शरीर का प्रत्येक श्रवयव हढ माँसपेशियों से 
बना हुमा था, जिनमें से अपरिमित वीय॑ ऋलकता था, शरीर की समस्त शिरा्यें 
अत्यत्त उभरी हुई थी, जिनमें शुद्ध रक्त का सचार हो रहा था, उसका मुख चिन्ता- 
कातर अ्रवश्य था, परन्तु वह अपार पौरुप से देदीप्यमान था श्ौर हृदय में उपेक्षामय 
योवन का मधुमय ख्रोत प्रवाहित होरहा था ।" ऐसे ही मनु-पुत्र मानव के शारोरिक 
सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके मुख पर अपरिमित तेज बतलाया है, उसके 
अभिवव श्रगों को केहरि-किशोर की भाँति प्रस्फुटित होते हुए कहा है तथा उसे एक 
ऐसे गभीर योवन से युक्त बतलाया है, जिसमें कुछ नवीन भाव भी भरे हुए हो ।* 
पुरुष के इन दोनो रूप-सतौंदयं के चित्रणों में एक ऐसे सुडौल एवं सुगठित शरीर की 
कल्पना की गई है, जिसमें ग्रोज, तेज, यौवन-दी म्ि, माधुय, गा्ीय, तीव्रता, स्वस्थता 
श्रादि विद्यमान हो श्रौर जो अग्रों की भ्रन्विति, सामजस्थ, अनुपात, व्यवस्थित 
क्रम, सुडौलपन भ्रादि से भी युक्त है। हिन्दी साहित्य में ऐसे वणंन खोजने पर ही 
मिलेंगे । 

इस तरह प्रसादजी ने मानवीय रूप-सौन्दर्य का चित्रण करने के लिए जिस 
प्रणाली को भपनाया है, उसमें भक्तिकाल या रीतिकाल की भाँति समस्त श्रगो का | 
नज-शिख वर्णात तो नही है, अ्रपितु कुछ विशिष्ट भ्रवमवों का ऐसा सजीव बर्ण[त 
मिलता है कि उसमें अ्ग-सौछुव के साथ-साथ उसके श्रन्तर्वाह्म सौन्दर्य की भी राँकी 
भिल जाती है और पाठक उस सौन्दर्य के श्रपूर्व प्रभाव को ग्रहए करता हुआ एक 
भतीन्द्रिय सौन्दर्य की शनुभूति मे लीन हो जाता है | श्रत प्रसादजी ने एक कुशल 
चितेरे की भांति थोडी सी रेखाओ्ो, छाया या प्रकाश-किरणों भ्रथवा किचित्‌ श्रगों 


न++.. जज >>... हज. >नमजनणन ७>3+-+> 


(--अ्रवयव की हृढ़ मास पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वोर्य अपार , 

स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त फा होता था जिनमें सचार। 

चिता कातर बदन हो रहा पोष्ष जिसमें श्रोतप्रोतत, 

उधर उपेक्षामय योवन का रहता भीतर“ मघुमय ख्रोत । 

चिता सर्ग, एू० ४ | 

र२०मजव था साथ उसी के मुख पर या तेज अपरिमित । 

फेहरि किशोर से श्रभिनव प्रवयव प्रस्फुटित हुए थे, 

योवन गम्भीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नये थे । 


“ झानन्द सर्ग, पघृ० २७७१ 


के वितरण द्वारा छ-सौन्दर्य का ऐसा विवान क्रिया है, जिसमे पात्रों के पाथधिव एव 
ग्रपाथिव, लौकिक एवं अलौकिक दोनो प्रकार के सौन्दर्य का अपूर्त आभास मिल 
जाता है । ह 
ह प्राकृतिक रूप-सौन्दर्य -“कामायनी में प्रमादजी ने जिस प्रकार नर-तारी के 
सूप-सौन्दर्स का विधान क्रिया हैं, इसी प्रक्रार उन्होंने प्रकृति के सौम्य एवं भयानक 
प्रवयवों की भी भाँकी प्रस्तुत की है और सत्र एक अद्वितीय सौन्दर्य के दर्शन किये 
उन्हे पकुनि में कही भी जडझता एवं निर्जीवता नही दिखाई देती, अ्रवितु सर्वत्र 
एक चेतनता एवं समजीवता बविलास करती हुईं प्रतीत होती है । श्रत यह कहना 
अनुचित नही कि उक्त दोनो प्रकार के रूप-सौन्दर्यो की अपेक्षा कामायनी में प्रमादजी 
का भ्रुकाव प्रकृति के प्रविद्य रूउन्सौन्दर्य की ओर अधिक है और ऐसा प्रतीत होता है 
कि कवि को प्रकृति के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी ऐसे अनुपम सौन्दर्य की कलक नही 
दिखाई देती | इसी कारण कामायनी मे प्रकृति के अत्यन्त मव्य एवं विम्बग्राही चित्रों 
की भरमार है ,“उदाहरण के लिए पहले प्रलयकालीन समुद्र का रुप-चित्रण लिया 
जा सकता है | जिसमे कुटिल काल के जालो के समान गरजती हुए उन्नत लहर ऐसी 
प्रतीत होती हैं, जैसे फेन उगलती हुई फनो को फंलाये श्रनेक व्यालियाँ चची आरहो 
हो । विलास थेग की भाँति उसका भेरव जल-प्तथात बढ़ता चला आरहा है, उसकी 
' बला क्षण-क्षण पर निकट शब्राती जारही है, क्षितिज का अभी तक क्षीग आभास 
मिल रहा था, परन्तु अब वह भी पूर्णतया लीन हो छुका है और वह भयानक समुद्र 
अखिल धरा को दुबोकर वस मर्यादा-हीन हो जाता है ।१ समुद्र के इस झूप-चित्रण मे 
प्रकृति के भयानक रूप की सुन्दर भावी प्रस्तुत की गई है, जिसमें विचित्रता के साथ- 
साथ उसके अलौकिक सौन्दर्य के दर्भन होते हैं । 


दूसरा सब्लिष्ट चित्र हिमालय का लिया जा सकता है, जिसमें उसे विश्व- 

बलपना के समान भ्रत्यत उन्नत, सुख, शीतलता एवं सत्तोप से पन्पिर्ण, ड््बती 
प्रवला का अवलम्यत, मशिरत्नों का कोश आदि कहकर एक अत्यत शोभनतम शरीर- 
घारी पर्व॑तों के मन्नाद्‌ के रुप में जिश्रित किया है, जो लताग्रो मे आ्रावेष्ठित होने के 
कारण ऐसा जान पता है कि मानो निद्रा में सुख-स्वन्‍्त देख 
« स्वत नीरवता के रहने के 


सो सामसाज्य थे सर्वत्र नीरव 


4 वहां पर 
रण एुसा जान पछ्छा है, माना उसके चरणों में था 
वी विमल विभूति विराजमान हैं। शोवल जल से 
मृत जा प्रत्रद वर स्हें हैं मौर ऐसा मासूम होता 


बत 
र्पां पृ अरने एस जीवन हो 
निरके रूप में हिमायय की मबुर हेसो ही फूट निवल 


दे कि करनो ही छत-जन 


१--पामायनी, ए० १४-१५ (० 


( २०२ ) 


है । इसकी शिला-सधियों से टकराकर पवन चारों शोर गुजार भर रहा है, जिससे 
ऐसा जान पडता है कि वह पवन चारण कवियों की भाँति पर्वतराज हिमालय की 
दुर्भेद्च श्रचल हृढता का सर्वत्र प्रचार कर रहा है। सध्याकालीन घनमालाओ के मध्य 
में इसकी गगन-चुम्त्रिनी श्रेणियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे इस गिरिराज की 
रानियाँ हैं, जो तुपार का किरीट घारण करके, सध्याकालीन बादलों की रग-विरगी 
छीट के उत्तरीय झ्ोढे हुए हैं ।? हिमालय के इस रूप-सौन्दर्य के चित्रण में जहाँ एक 
सश्लिप्ट चित्र अ्कित करने का प्रयत्त किया गया है, वहाँ उसमें व्यवस्थित क्रम, 


सामजस्य, श्रन्विति, वर्ण-दीसि झ्रादि के साथ-साथ एक देवी सौंदर्य की श्रनुपभ भॉकी 


भी प्रस्तुत की गई है । 

प्रसादजी ने ऐसा ही एक सरशिलिष्ट चित्र सघ्या-सुन्दरी का भ्रकित किया है, 
जिसमे वह एक नायिका की भाँति सुसज्जित होकर भ्रपने सरोवर रूपी घर में झाती 
है | वह गैरिक वस्त्र पहने हुए है, उक्तकी अ्रलकें तारो से ग्रुथी हुई हैं भौर वह कदम्ब 
पुष्पों की सुरभित करघनी पहने हुए है। उसके श्राते ही उसके घर में चहल-पहल 
मच जाती है, क्योकि सत्तान की तरह खग-समुह् किलकारी भरने लगता है, कलहस 
कलरव करने लगते है और उनकी प्रतिध्वनियाँ ऐसी प्रतीत होती हैँ मानो स्वर्ग की 
किम्तरियाँ स्रभिनव तानें ले रही हो ।* सध्या के इस रूप-चित्रण में मानवीकरर का (ट 
प्रयोग करते हुए उसमें एक सुन्दरी देवागता की सी पविश्नता, कोमलता, मसुणार्ता 
श्रादि के दिखाने का प्रयत्न हुआ है । 

निष्कर्ष यह है कि प्रसादजी ने मानवीय एवं प्राकृतिक रूप-सौंदर्य के सजीव 
चित्र प्रकित किये हैं, जिनमें व्यवस्थित क्रम, पूर्णाता, मधुरिमा एवं सक्षिप्तता के दर्शन 
होते हैं । इन चित्रों की सक्षिस-शेली इतनी मामिक है कि थोड़े विवरण से ही रूप- 
सौन्दय का प्रभावशाली चित्र पाठकों के मानस-पटल पर उतर झाता है और उसकी 
सुषमा का ताक्षात्कार करता हुआ प्रत्येक सहृदय पाठक श्रानन्‍्द-विभोर हो उठता है । 

भाव-सौन्दर्य---जिस तरह प्रसादजी ने रूप-सौन्द्य के सजीव चित्र भ्रकित 
फरके भ्रपनी चित्र कुशलता का परिचय दिया है, उसी तरह भाव-सोन्दर्य का चित्रण 


१--फासम्तायनी, ए० २६-३० 5 
२--प्ष्पा समीप आई थी उस सर के, यल्कल वसता, 
तारों से श्रलक गुुंथी थी पहने फदम्व फी रसना। 
फ़रग कुल फिलकार रहे थे फलहूस कर रहे कलरव, 
फिनरियाँ बनी प्रतिध्वनि लेती थीं तानें श्रभिनव। 
“ भानन्द सर्य, ए० २८५ । 
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भी वडी निपुणता एवं कल्नात्मकता के त्ाथ किया है। देखा जाय तो सम्पूर्ण 
कामायनी भाव-सौन्दर्य के सजीव चित्रों से ही ओत-प्रोत है । स्थान-स्थान पर अमूत्तें 
भावों को मूत्तं रूप देकर प्रसादजी ने उन्हे जिस तरह सुसज्जित किया है, वैसा 
प्रयत्त अन्यत्र मिलना दुलेभ है । उदाहरण के लिए प्रथम चिन्ता नामक मनोभाव का 
ही चित्र देखिए । इसमे चिन्ता को विश्व-वन की स्विणी, ज्वालामुखी पर्वत के 
भीषण स्फोट के भ्रथम कम्पन के समान सतवाली, अर स्फोट के प्रथम कम्पन वे अभाव की चचल वालिका, ललाट 
को दुष्ट रेखा, हरीभरी सी दोड़-घुध सी दौड़-ध्रूप, समस्त ग्रहो की हलचल आदि कहकर उसे हृदय 
>हफलहलहाती हुई खेती के ऊपर श्रोलो से भरे हुए बादलो के तुल्य छाई रहने वाली 
बतलाया है ।१ चिन्ता के इस चित्र द्वारा उसका स्वरूप पुणांतया स्पष्ठ होजाता है 
और प्रत्येक पाठक उसकी वस्तुस्थिति से भली प्रकार श्रवगत हो सकता है। चिन्ता 
के सम्यक निरूपण मे उसकी अश्रन्तर्वाह्म समस्त विशेषताओं के साथ-साथ उसके 
मृत्तंत्प को भी सजीवना के साथ अकित करने का प्रयत्व किया गया है. 


ऐसा ही दूसरा चित्र वासना का है । जिसमे वासना के उदय होते ही सर्वत्र 
चन्द्रमा की सुकुमार किरणे मधु व्रसाती हुई सी प्रतीत होती हैं, पवन पुलकित 
होकर मधु का भार लिए हुए मयर गति से चलता हुआ सा जान पडता है, प्राण 
श्रधीर हो उठते हैं, प्राण किसी सुरभि से तृतत होकर छका सा प्रत्तीत होता है, व्यर्थ 
ही प्रिया के रूठने का सा सन्देह होने लगता है और न जाने क्यो मनाने की सी 
च्छा होती है तथा प्रेमी अपने को इस कार्य मे असमर्थ सा समझने लगता है । साथ 
ही वेदना के समान ही धमनियों में रक्त का संचार होने लगता है श्रोर लघुभार सा 
लेकर हृदय में धड़कन भी काँपने लगती है ।* यहाँ पर अमूत्ते वासना का ऐसा 
व्यौरेवार चित्रण किया है कि उसका स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो गया है । 


इनसे भी अधिक सजीव एवं मनोमोहक चित्र लज्जा नामक मनोभाव का 
अकित किया है। कामायनी का लजा' सर्ग इसी मनोभाव के सजीव चित्रण के कारण 
सर्वेश्रेष्ठ माना जाता है| प्रसादजी ने इस अमूत्तं भाव का मूर्त्तीकरण करते हुए लिखा 
है कि एक नारी में लज्जा मनोभाव के उदय होते ही उसे प्रेमी को छूने मे हिचक 
लगती है, देखने मे सहसा पलकें झ्ाँसो पर झुछ जाती हैं, परिहास से भरी हुई मीठी 
वाणी अबरो तक आकर रुफ जाती है, रोमाच हो जाता है और उसके अ्रग की 
रोमावली खटी होकर चुपचाप उसे रोकने का सकेत करने लगती है। यद्यपि वह 
नारी अधरो से कुछ नही कहती, फिर भी उसकी भौंहो की काली-काली रेसायें मूक- 
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है । इसकी शिला-सधियों से टकराकर पवन चारो ओर ग्रु जार भर रहा है, जिससे 
ऐसा जान पड़ता है कि वह पवत चारण कवियों को भाँति पर्वतराज हिमालय की 
दुर्भेध भ्रचल हढता का सर्वत्र प्रचार कर रहा है। सध्याकालीन घनमालाझ्रो के मध्य 
में इसकी गगन-चुम्त्रिनी श्रेशियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे इस गिरिराज की 
रानियाँ हैं, जो तुपार का किरीठ घारण करके, सध्याकालीन बादलों की रग-विरगी 
छीट के उत्तरीय श्रादे हुए हैं ।* हिमालय के इस रूप-सौन्दर्य के चित्रण में जहाँ एक 
सब्लिप्ट चित्र भ्रकिति करने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ उसमें व्यवस्थित क्रम, 
सामजस्प, अन्विति, वर्ण-दीसि झादि के साथ-साथ एक देवी सौदर्य की अनुपम रॉकी 
भी प्रस्तुत फी गई है । 
प्रसादजी ने ऐसा हो एक सहिलप्ट चित्र सध्या-सुन्दरी का अ्रकित किया है, 
जिसमे वह एक नायिका की भाँति सुसज्जित होकर अपने सरोवर रूपी घर में श्राती 
वह गरिक वस््र पहने हुए है, उसकी भ्रलकें तारो से म्रुंथी हुई हैं श्रौर वह कदम्ब 
पुष्पो की सुरनित करवनी पहने हुए है। उसके भाते ही उसके घर में चहल-पहल 
मच जाती है, क्योकि मतान की तरह खग-समुह क्रिलकारी भरने लगता है, कलहस 
कानरव करने लगते हैं और उनकी प्रतिध्वनियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो स्वर्ग की 
फिसरियाँ प्रभिनव ताने ले रही हो ।* सध्या के इस रूप-चित्रण में मानवीकरण का 
प्रयोग बरते हुए उसमे एफ सुन्दरी देवागना की सी पविश्नता, कोमलता, मसुणता 
ग्रादि के दिखाने वा प्रयत्न हुआ है । 
निष्फर्ष यह है कि प्रसादजी ने मानवीय एवं प्राकृतिक रूप-सौंदर्य के सजीव 
लित्र प्रहित जिये हैं, जिनमें व्यवस्थित क्रम, पूर्णता, मघुरिमा एवं सक्षिसता के दर्शन 
होते हैं । इन चित्रों वी सक्षित्त-शली इतनी मामिक है कि थोडे विवरण से ही रूप- 
समॉन्दिय वा प्रभावधभाजी चित्र पाठकों के मानस-पटल पर उतर आता है और उसकी 
मुपमा या साक्षालार करता हुत्ना प्रत्येक सहद्ददय पाठक श्रानन्‍्द-विभोर हो उठता है । 
भाव-सोन्दर्य--जिमस तरह प्रमादजी ने रूप-सौन्दर्य के सजीव चित्र अकित 
परदे प्रपगी चित्रण वृशनता का परिचय दिया है, उर्स, तरह भाव-सौन्दर्य का चित्रण 


मा ८ 
१--एामायनी, ए० २६-३० ८ 

२--सष्या समीप आई थी उस सर के, यल्कल चसना, 

तारों में प्रतर मुंथी थो पहने फदम्य की रसना। 

एग छल हिलिशार रहे थे पतहस फर रहे कतरव, 

शिप्षस्पों बनो प्रतिध्वति सेनो थीं तानें प्रप्िनव। 
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गिरते हैं तो ऐसा जान पडता है कि मानो वे सुमन बनकर प्रथ्वी पर वरस रहे हैं 
झौर कोई भहापर्व समीप ही भा गया है।' 
नारी के कर्म-सौदर्य का दूसरा चित्र वहाँ मिलता है, जहाँ श्रद्धा स्वप्न में 
अनिए्ठकारी घटनाएँ देखकर मनु को खोजने के लिए एक योगिनी की भाँति घर से 
निकल पडती है शोर हूंढती-हृढती सारस्वत नगर मे जाकर अपने प्राणप्रिय को 
मुमूर्प अवस्था में देखती है। उत्त समय उसका हृदय घुलकर आँखों के मार्ग से बहने 
>लपुता है, वह अपने मघुर-स्पर्श के अ्रनुलेप एवं अपनी स्वर-लहरी के सजीवन-रस से 
मनु को सचेत कर देती है भौर झात्मीयता का सचार करती हुई अपने झपराधी पति 
को भी अ्वलम्ब देती है। इतना ही नही अपने रू ठे हुए ईर्प्यालु पति के हृदय में 
पुन, झनुराग उत्पन्न करके अपना महत्व स्थापित कर देती है ।* 
इतना ही नही अन्त में वह पतिन्नता नारी अपने श्रथक्‌ परिश्रम द्वारा जगती 
की ज्वाला से सतत एवं पथ-भ्रष्ठ पुरप को उचित मार्ग पर लाकर एवं उसके जीवन 
में समरसता का सचार करती हुई उसे महापुरुष वना देती है, जिससे फिर वे दोनो 
निरन्तर ससृति की सेवा में लीन रहते हैं, सतोप एवं सुख देकर सबके दुख को दूर 
करते हैँ? भौर जगत का कल्याण करते हुए अखड आनन्द का श्रनुभव करते हैं ।४ 
... इस तरह कामायनी मे नारी के कर्म-सौदर्य की ऐसी मनोरम भाँकी प्रस्तुत की गई है 
कि सर्वत्र उसी का व्यक्तित्व महात्‌ दिखाई देता है और वहीं मानव को पशता से 
मानवता की श्रोर ले जाने वाली सिद्ध होती है । हु 


साराश यह है कि ध्रत्तादजी ने कामायनी में रूप, भाव एवं कर्म तीनों प्रकार 
के सोदर्य का विधान किया है। इसके लिए उन्होने सौदयय के अन्तर्वाद्य सभी उपकरणों 
का प्रयोग किया है भ्ौर उनके द्वारा सौंदर्य की एक ऐसी चित्रण-प्रणाली को जन्म 
दिया है, जो युग की एक विशिष्ट प्रणाली बन गई है । उसी प्रणाली के कारण श्राज 
छायावाद के घुग को सौंदयय-चित्रण का भी युग कह सकते है, वयोकि मानव के 
अ्रन्तर्वाह्मय जीवन सम्बन्धी जितने सजीव चित्र इस युग में श्रकित हुए हैं, उतने हिन्दी- 
साहित्य के किसी भी युग में मिलना कठिन हैं। साथ ही जवक्ति कामायनी इस 
छाबावादी युग की प्रतिनिधि रचना है, तो इसमें तत्कालीन पद्धति पर सौंदर्य-चिंत्रो 
की बहुलता का होना भी स्वाभाविक है । यही कारण है कि कामायनी मे सौदर्य- 
चित्र श्रधिक्र मिलते हैं, मिनमे प्रसादनी के सौदर्य-विधान की निपुणाता एवं बारीकी 
के दर्शन हाते है । 


१--क्षामायनी, ४० १४१, १४६-१५१। २>वही, ए० १४३ । 
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सौन्दर्य श्रौर रस--पाइ्चात्य सोन्दर्य॑-शास्तियों ने सौन्दर्य में प्रसन्नता एवं 
झानन्दानुभूति का जैसा वर्णान किया है, वसा ही वर्णान हमारे यहाँ रस के अस्तर्गत 
मिलता है और रस को यहाँ स्‍्वय झानन्द-स्वरूप ही माना है। इसके साथ ही 
त्रोचे ने सौन्दर्य जन्य श्रानन्द को दो भागो में विभक्त किया है--शुद्ध श्रानन्द और 
मिश्रित प्रानन्‍द । काव्य, चित्र श्रादि से शुद्ध आनन्द की प्रासि होती है श्ौर नाटको से 
मिन्षित धानन्द मिलता है ।" इससे पिद्ध है कि सौन्दर्य के श्रानन्द में कला का 
प्रानन्द भी सम्मिलित है। यह वात डा० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने भी स्वीकार क्ली- 
है कि 'चनुर शिल्पी जिस पापाण-खड़ को प्रपने कोशल से छू देता है वही सौन्दये 
का प्रतीक वन जाता है श्रौर उसी में से रस का श्क्षय स्रोत फुट निकलता है ॥।* 
इम तरह सौन्‍्दर्य-जन्प ग्रानन्दानु शूति तवा कलागत झआनन्दानुभूति या रस मे समावता 
प्रतीत होती है । परन्तु सौन्दर्य झोर रस की एक सी प्रकृति होते हुए भी उनमे थोडा 
प्रन्नर है। रस भ्रपनी विभाव, ग्रनुभाव, सवारी श्रादि सामग्री पर श्राधारित है, 
जिसमें विभाव-पक्ष सुय है। रस नौ माने गये हैं, जिनमें श्ूगार को मुख्यता दी 
गई है, किन्तु अन्य रस भी अ्रपता महृत्त रखते है । सोन्दर्य का सम्बन्ध केवल श्यृगार 
रंग के प्रालम्बनों से ही है। श्थवार के झ्लालम्बनों में त्या उनके वर्णाव करने वाले 
पाव्यों में माधुयंग्रुटा की प्रवानता रहती है। भारतीय दृष्टिकोश से माधुथ॑ क़ो ही 
मौद्य या परिचायक कहा जा सकता है। माधुर्य को परिभाषा में कहा गया है कि 
जो गरुग चित्त वो द्रवीभूत करके ग्राह्नादमय बनाता है, उसे भाचुर्य कहते हैं । 3 
मोदय में भी चित्त को द्रवीवूत करने का ग्रुण होता है। साथ ही शागार रस के 
स्थायी भाव रति में भी मन को उसके शब्रनुकूल प्र्थ में प्रेमाद या द्रवीभुत होना 
बतताया गया है । एस तरह मन की अनुदूलता था चित्त के द्ववीमृत होने का जो 
लगेगा रवतिे में मितता है वही ततोन्‍्दर्य या माधुय में भी प्राप्त हो जाता है । अत, श्रन्य 
सनी रसो की प्रयेक्षा केय झटगार रस और सोन्दर्य एक समान प्रतीत होते है । 
खुगार सम में नी योदर्य का सम्यन्प केवल उसके आलम्बत विभाव से होने 
में पारण सौन्दय बता दा वाद्य पन्न सिद्ध होता हैं। वैसे प्रत्येक बला का सम्बन्ध 
गरस से है भर जो बान बजा के लिए कही जा सत्तरी है वहीं बात व्यापक सौन्दर्य 
पे थि! भी बी या सकती है, जिममें प्राकृतिक और मानसिक सौन्दर्य थी श्राजाते 
६ 


। इसना रहते पर भी सोस्दर्य कदा वा बाह्य दारीए है शोर रस उसी आत्मा है । 


]--] ०093 ०0 8<:5४.07, [१ 43] 72-हता पशौर सस्कृति, पृ०२१६। 
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सौन्दर्य में केवल नेत्रेन्रिय की सहायता ली जाती है, जत्रकि रस का सम्बन्ध हृदय से 
है। यदि सौन्दर्य पुष्प है तो रस उसका श्राह्नादमय सौरभ है। परल्तु पाइचात्य 
विद्वानों की दृष्टि केवल कला के वाह्मय पक्ष की ओर ही रही, जबकि भारतीय विद्वानों 
ने उसके अन्तस मे प्रवेश करके कला के वास्तविक स्वरूप को जानने की भी चेष्टा 
की | यही कारण है कि पइचात्य सौन्दर्यानुभृति एव प्राच्य रसानुभूति मे एकता होने 
पर भी पर्यात भ्रत्तर दिल्लाई देता है। पश्चिम की सौन्दर्यानुभूति में रजोम्रुण की 

-+मंबानता है, जबकि रसातुभूति सत्वमुण-प्रधात है। एक मे आनन्द की श्रनुभूति 
प्रानुषगिक है, परन्तु दूसरी स्वयं झानन्दस्वरूप ही है ।* इतना ही नही पश्चिम में 
सौन्दर्यानुभूति की भौतिक एवं श्राष्यात्मिक व्याख्या होने पर भी वह ब्रह्मनन्द के 
समकक्ष नही ठहराई जा सकी है, जवकि भारतीय विद्वानों ने “रसो वे स*”२ कहुकर 
रस को ही बहा माव लिया है श्रोर इसी कारण रसाचुभूति भी यहाँ ब्रह्मानन्द की 
अनुभूति के समकक्ष मानी जाती है । 


वस्तु और रस का सतुलन--काव्य के कलेवर में शब्द, श्र्थ तथा रस तीनो 
सगुम्फित रहते हैं। राजशेखर ने ठीक ही लिखा है कि शब्द और अ्र्थ काव्य के 
दारीर हैं भ्ौर रस उसकी आत्मा है ।3 छब्द भौर अ्र्थे का सस्वन्द काव्य की वस्तु 
». से होता हैं, क्योकि साथंक शब्दों के समुह से ही कविता की वस्तु का निर्माण होता 
है, मिरय क शब्दों से नही । इसके साथ ही जब काव्य की झात्मा रत्त है, तब काव्य 
का सारा ढाँचा या वस्तु-विधान भी रस की हृष्टि से ही होना उचित है और उसमें 
आने वाले गुण, रीति, भ्लकारादि की योजना भी रसानुक्नलल ही उपयुक्त होती है । 
साहित्यदर्प एकार ने इसी कारण लिखा भी है कि “रसात्मक चाक्‍य ही काव्य है, 
दोप उसवा अपकर्पष करने वाले हैं तथा गुण, श्र॒लंकार एवं रीति उसके उत्कप॑ विधायक 
होते हैं ।४ इस प्रकार वस्तु में क्या गुण, क्या अलकार और वया रीति एवं वक्रोक्ति 
सभी का विधान रम को ध्यान में रखकर होना ठीक है। इतना ही नहीं आचार्ो 
ने जिन दोषों की कल्पना की है उनमें मी रस का ध्यान रखा गया है और रस का 
कर करने वाली या रस में वावक वस्तुओं को ही प्राय. दोप कहकर पुकारा 

४ गया है ॥5 


् 
|] 


बर्रोक्ति और अशिव्यंजना, एु० १६७१ २--तैत्ति रीयोपनिषद्‌ २।७ 
इ--काव्य-मीमांसा, पु० १४। 
४ड--चवाव् रफ़ात्मरं काव्य दोषास्तत्पापकर्ष का, । 

उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंझाररीतयः ॥ साहित्यदर्पए १४३-४ 
४-- रसापरप का: दोषा । साहित्यदर्यण ७१ 
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प्रत काव्य की वस्तु में सतुलन स्थापित करने के लिए अथवा उसका काव्य 
में उवित विधान करने के लिए कृवि को रस पर ध्यान देना सर्वथा अपेक्षित है । 
जब रस काव्य की गात्मा है, तब आ्रात्मा को छोडकर यदि काव्य-वस्तु का विधान 
किया जायगा अथवा उस ग्ात्मा की ओर ध्यान न देकर वाह्य भाकार-प्रकार भे ही 
केवल सौर्दर्य खोजने का प्रयत्व किया जावेगा तो वह रचना निर्नीच होगी, उसमें 
रस के बिना सजीवता नहीं श्रा सकती श्रौर वह सहृदयों के हृदय को भी अपनी 
भोर झ्राकृष्ट करमे मे सफन नहीं हो सकती । हमारे यहाँ तो रस ही सौन्दर्यानुअत्ति< 
वा साथन माना गया है और रस-द्यून्य किसी भी रचना को काव्य कहने में भी 
सोच रहा है ।" श्रत वस्तु के लिए रस की श्रत्यत्त झ्रावइ्यकता है, विशेषकर 
प्रबन्ध काव्य की वस्तु का विधान तो रस की नीच पर ही होता है, तभी वह रचना 
सरस श्र आाद्धादकारिणी होती है। यह माना कि काव्य-वस्तु मे एक कया रहनी 
चाहिए, उसमें जहाँ-तहाँ प्रालकारिक बणुंन भी होने चाहिए, दृत्तो की भी सुन्दर 
योजना होनी चाहिए, रीति एवं गुणों का भी उचित उपयोग होना चाहिए और 
उत्तियो का भी कौशन रहना चाहिए , परन्तु रस का ध्यान न रखकर यदि उपयुक्त 
सभी वानों की योजना की जायगी, तो वह रचना चमत्कारिक भले ही हो जाय, 
सणस ने होगी , कोलुहलवरद्ध ऊ भले ही हो जाय, ग्राह्नादकारिणी न होगी श्रौर शब्द- 
सौन्दय से गोत प्रोत भले ही हो, किन्तु अथ॑-सौन्दर्य से हीत होगी । इसलिए था-वस्तु 
को सफेद योजना के लिए रम के संतुलित स्वहृप का होना श्रत्यन्त झ्रावश्यक है । 
प्राचाय शुक्ल ने थी काव्य भर सूक्ति का भेद बतलाते हुए सरस झौर रसदहीन काव्प- 
वस्तु की झा” स्पष्ट सक्रेत किया है । उनका कहना है कि “जो उक्ति हृदय में कोई 
नाव जागरित बरदे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मामिक भावना मे लीन करदे 
घह नो 2 काव्य भौर जो उक्ति केवल कथन के ठग के झ्रनूठेपन, रचना-वैचित्य, 
चम-यार, कपि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे वह है सूक्ति ।/* 
स्मप्रवाए बस्तु हे सफउ-वियान के लिए उसमें रस का संतुलित स्परूत रहना श्रनियार्य 
6 प्रततारदि से वाद्य सी दर्य वी ही सृष्टि हो सऊती है, छिलु आल्तरिक सौन्दर्य 
पा खान पस द्वारा होता है और जिस रचना में रस की और यवि की संतुलित हृष्टि 
गलनी है बी रचना सफल एबं उत्झष्ट मानी जानी है । / 

मृतन बाब्य-घाए में रस पी ल्वितति-पास्य में रस की शारिहाय सत्ता वा 
वियने याये ने उस झय देखता यह है कि आयुनिक नूतन वाब्य-्यारा में रस 








१+गहि तबदूय एाय शिश्िविदस्ति । ध्यन्यातो+ 
२८+विगामणि, भाग १, पु० २३८१ 
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की वया स्थिति है और श्राजजल के कवि कहाँ तक रस पर ध्यान देते हैं । कहने 
की झावज्यकता नही कि श्राजकल पाइचत्य विचारो के प्रभाव से कवियो का घ्याव 
रस की शोर उतना नहीं है जितता कि स्वानुभूति-निरूपण, चरित्र-चित्रण, सौन्दर्य - 
वर्णन आदि की ओर दिखाई देता है। आजकल प्राय ऐसे विचार फैल रहे हैं कि 
'रस-सिद्धान्त कोई अटल वस्तु नहीं है, जीवन की बाराएँ एक दूसरे से ऐसी मिली- 
जुली हैं कि नी रसो की मेड वाँवकर उन्हें अपने मन के मुताबिक नहीं बहाया जा 
पल ( 'यह रस-परिपादी जीवित कविता की गति में वाबक होती है। वह 
प्रु।रोध है और एकमात्र राजाश्रित कवियों की बनाई हुई है। वह आदि-कवि के 
काव्य मे सही मिलती। नहीं वाद को मिलती । यदि रस काव्य की झात्मा होता, 
तो वह सबकी कविता में मिलता, इत्यादि । 3 इन सभी श्राक्षेत्रों का उचित एवं 
उपयुक्त उत्तर देते हुए १० रामदहिन मिश्र ने लिखा है कि 'रस की सख्या नौ होना ही 
आवश्यक नही है, श्रव्य भाव भी रस की कोटि तक पहुँच सकते हैं और वह स्वय नौ 
के स्थान पर ग्यारह रसो को मान कर चले हैं। साथ ही उनका मत है कि रस का 
सिद्धान्त राजाओित कवियों का बनाया हुत्ना नही है, वह दो हजार वरस से भी ऊपर 
वी चीज है| रस कविता के लिए कभी वाधक नहीं होता, क्योकि यहाँ तो आाचार्यो ने 
काव्य की तीन श्रेशियाँ मानी हैं--उत्तम, मव्यम श्रौर अधम । जो रसहीत रचनाएँ 
है, वे मध्यम तथा अथम कोटि में आती हैं और सरस रचनाओं को उत्तम कहा जाता 
है । इतना ही नहीं सूक्तियाँ भी कविता ही मानी जाती हैं ।* 
इनके श्रतिरिक्त श्री नंददुलारे वाजपेयी ने छायावादी युग की कविता का 
मिश्लेपण करते हुए लिखा है कि इस कविता मे 'कांव्य-कत्पना और शब्द-सकेतों में 
वास्तविक अनुभूति का योग रहता है। यह अनुभूति ही इस युग की प्रेरणा-श्षक्ति हैं । 
रसी गनुभूति के श्राधार पर रस-सिद्धान्त की सृष्टि हुई है श्रोर उसके उपादाच--विभाव, 
झनुभाव, सचारी भाव आदि निश्चित किए गए है ।?3 यही बात डा० भगीरथ मिश्र 
मे भी स्वीकार की है कि श्राजहझल का कवि जिस अनुभूति को कविता का अनिवार्य 
प्रग मानता है या उसे झात्मा कहता है बह भाव या रस-सम्प्रदाय की ही वस्तु है ।४ 
इतना भ्वर्य है कि भ्रावुनिक्र कविता में प्रगीत-मुक्तफ़ों की प्रधानता है और उन 





१--फाग्यदर्पण, भूमिका, ए० ४-१३॥। 

२-छाव्यदर्पण, भूमिका, ए० ५-१४। 

३--प्राघुनिक साहित्य, हू० १२५॥ 

४--हिन्दी काध्य शात्त्र का इतिहास, पू० ४१०१ 
१४ 
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मुस्कराते हुए* तथा नदियों और पर्वतों को परस्पर गलबाँही डालकर घृमते हुए 
लिखा है, * वहाँ पर शाज्ीय दृष्टि से रसाभास सिद्ध होता है, क्योकि ऐसे स्थलों पर 
प्रकृति मे चेतवता का आरोप करके प्राकृतिक पदार्थो को रति-क्रीडा में तिमग्न दिखाया 
है, जो कि अनौचित्य के श्रन्तर्गत आता है। परन्तु तनिक गहराई के साथ विचार 
किया जाय तो पता चलेगा कि/ह्त ओधचित्य-भ्रनौचित्य सम्बन्धी धारणा प्राचीन है । 
+ आधुनिक युग में सामतयुगीन दृष्टि के बदल जाने और विज्ञान द्वारा नई दृष्टि मिल 
जाने से बहुत कुछ प्राचीन मान्यताएँ भी बदल चुकी | है/ 5 प्रकृति में रति-क्रीडा का 
वहन करना अनुचित नही माना जाता और आधुनिक वैज्ञानिक तो पुष्पो एवं पेड- 
पौधों में भी लिग-मेद मानने लगे हैं। साहित्य-भाद्त में प्रकृति के इन व्यापारों को 
रसाभास सम्भवत. इसलिए कहा है कि ऐप व्यापारो में चेतना के कार्य की प्रतीति 
नहीं होती । परन्तु आधुनिक कवि की दृष्टि मे प्रकृत्ति सनीव एवम्‌ सचेतन है । श्रतः 
उसके व्यापार भी मानवोपम होते हैं, भले ही वे रस की कोटि में न आकर भावमात्र 
ही रहे । 
निष्करप यह है कि कामायनी में अपने युग के अन्तर्गत प्रचलित प्राचीन एवं 
, नवीन अधिकाश सौंदर्य एवं रस सम्बन्धी मान्यताओं के दर्शन होते हैं और प्रसादजी 
४ ने काव्य के भाव एवं विभाव दोनो पक्षो का बडी सफलता के साथ निरूपण किया 
है । भाव-पक्ष के श्रन्तगंत कामायनी के भाव-सौदर्य एवं रसादि-पूर्ण वर्णन आजाते हैं 
और विभाव-पक्ष में सौदयं-चित्रण आता है। इस तरह कामायनी में श्राघुनिक युग की 
मान्यताओं का सुन्दर समन्वय मिलता है श्रौर कवि प्रसाद ने ग्रादि मानव की कथा 
के सहारे झनुपम प्रेम एवम्‌ अलोकिक सौंदर्य की जो रसात्मक भाँकी प्रस्तुत की है, 
उसी के भाधार पर भ्ाज 'कामायनी को अपने युग का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा जा 
सकता है । 


लत लत ीत.8२-न+-_+बनन्‍..................... 


१--घूंधट उठा देख छुत्तक्याती किसे ठिठकतो सी आती । आशा सर्ग, ए० ३६। 
पे भुज लता पड़ी सरिताप्रों को शैलों के गले सनाय हुए। 
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प्रकरण ४ 


कामायनी का काव्यत्व (२) 


कामायनी का कला-पक्ष 


फाय्य में शब्द-विधान सम्बन्धी विभिन्न मत--भाषा कवि की स्वानुभूति का 
सफलतापूर्वक श्रभिव्यक्त करने का सुन्दर माध्यम है, क्योकि भाषा ही भाव एवं 
विचारो को वहन करके कवि की स्वानुभूति को उसके अ्रन्तप्रदेश से बाह्य जंग्रत मे 
लाती है और भ्रपनी श्रपूर्व क्षमता द्वारा उन्हें स्वंजन-सुलभ वना देती है । इस भाषा 
का स्वरूप पद, पदाशो, वाक्य या वाक्‍्याशों द्वारा निरमित होता है श्र पद या वाक्य 
भ्रांदि का मूल आ्राधार शब्द है। इस तरह भाषा के स्वरूप का निर्माण शब्द समुच्यया 
द्वारा होता है और ये शब्द ही भावाभिव्यक्ति के प्रमुख साधन हैं । इसी कारण काव्य 
को मुख्यत' शब्द की साधना कहां गया है । 


शब्द का घातुगत अर्थ झ्ाविष्कार करना या शब्द करना है ।* यह शब्द 
झ्रपनी साकेतिक ध्वनि द्वारा साधारणतया वस्तुओं का ज्ञान कराया करता है ।३ 
पतजलि ने कहा भी है कि लोक में पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द 
कहते हैं । 7 कुन्तक भी '्रन्य भ्रगेक वाचको के रहते हुए भी विवक्षित श्रथवा अभि- 
लपित श्रर्थ के एकमात्र वाचक को शब्द कहते हैं ।/ आचाय दटी का मत है कि 
'सम्यक्‌ प्रयोग होने से यह छाब्द कामधेनु के समान हमारा सर्वार्थ सिद्ध करता है और 
दुष्प्रयुक्त होने से प्रयोक्ता की ही मूखेता को प्रकट करता है ।* 

प्रग्रेजी के विद्वाव्‌ वाल्टर पेटर ने भी लिखा है क्रि 'शनेक शब्दों के रहते हुए 
भी एक वस्तु, एक विचार के लिए एक ही शब्द उपयुक्त होता है ।४ हबंटे रीड का 





१--साहित्यालोचन, ए० ६३। २-+सिद्धान्त-कौमुदी, पू० ४०२ । 
३--फराव्यदरपण-मूमसिका, ए० ४७ । ४--महाभाष्य १४११ 
५--वकोक्तिजीवितम्‌ ११६ ६--काण्यादर्श १६ 
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भी यही विचार है कि 'कविता शब्दों में ही भ्रभिव्यंजित होती है और काव्य में शब्द 
ही मूर्तियों एव विचारो का संकेत किया करते हैं" और क्रोचे का मत है कि 'कविता 
एक शोर तो शब्द की मूर्ति है और दूसरी भ्रोर वह शब्दों के अर्थ की भी मूर्ति है ।* 
भारतीय आचार्यों ने भो शब्द और श्र्थ को काव्य का वारीर कहा है।?* अतः 
श्रयुक्त शब्दों द्वारा ही काव्य का विधान होत्ता है । 


साधारणतया साहित्य-ग्रयो में दब्द तीन प्रकार के माने गये हँ---वाचक, 

लक्षक भौर व्यजक । जो साक्षात्‌ सकेतित श्रर्थ के बोधक होते हैं वे वाचक कहलाते 

रे है) जो भुख्यार्थ के दाध होने पर उससे भिन्न किसी अन्य प्लूर्थ को लक्षित करते हैं. दे 

लैंक्षक होते हैं भौर व्यग्यार्थ के द्योतत शब्दों को व्यजक कहते हैं ।४ इन तीनों 
प्रकार के शब्दो द्वारा ही काव्य का निर्माण होता है । 


परन्तु काव्य के लिए कंसा शब्द-विधान श्रपेक्षित है, इसके बारे में विद्वानों 

के भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं। भरतमुनि का विचार है कि “गुढ़ शब्दार्थ से रहित 

मृदुललित पदावली' ही सर्देव काव्य के लिए शुभ होती है ।" अ्रग्तिपुराण में लिखा है 

सक्षेप में श्रपने अ्रभीए्ठ श्र्थ को प्रकट करने वाले वाक्‍्यों से युक्त पदावली' ही 

काव्य के लिए अपेक्षित्त है ।+ इसके अतिरिक्त प्रन्‍्य संस्कृत के आधा सार्थक शब्दो 
एवं रसात्मक वाक्यों हारा काव्य का निर्माण उचित बतलाते हैं (४ 


ह हिन्दी के झ्राधुनिक्त श्राचार्यो में मे प० महावीरप्रसाद द्विवेदी का मत है 
कि काव्य की मापा सरल-सुवोध होनी चाहिए, शब्दों का रूप व्याकरण-समस्त 
अर्थात्‌ शुद्ध हीना चाहिए तथा रसानुरूप शब्दों का प्रयोग होता चाहिए ॥ श्राचार्य 
शुक्त का विचार है कि कविता में 'लाक्षरिक, विशेष रूप-व्यापार-सूचक, ताद-सौन्दर्य 


से परिपूर्ण तथा व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप-ग्रुण या कार्य-वोधक 


शब्दों का व्यवहार होना उचित है ।* आचाये श्यामसुन्दरदास का कथन है कि दाददों 


के आधार पर ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है । अत. उत्तम काब्य के लिए 
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३--काव्यालंकार ११६, काव्यादरशं १३१० . 
४-फाव्यदर्पएण, ए० २३, २७१ 
६--अग्निपुराण ३३७॥६-७ 

७--फाव्यालंकार १११६, साहित्यदर्पण १४३ 
८--हिन्दी फविता मे युमान्तर, छ० ७१ । 
€--चितामणि भाग १, णएु० २३८-२४६ 
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शब्दों का उपयुक्त प्रयोग, शब्द-सघटन, भाषा की प्रौदता, समीक्षत वावय-रचनां, 
अ्रवधारणा का सस्थान आदि वातें श्रपेक्षित हैं।" साथ ही ढा० भगीरथ मिश्र 
नवीन शब्दो, मुद्दावरो, प्रयोगो, लोकोक्तियों' श्रादि को कविता के लिए श्रावश्यक 
बतलाते है ।* 

पाइचात्य विद्वानों में से अरस्तू का विचार है कि शब्द श्राठ प्रकार के होते 
हैं--लोक प्रचलित (6977870), प्रपरिचित (58780 86), रूपकात्मक (7669000- 
708]), झआालक्रारिक (0709770768)), नव-निर्भित (76ए)9-00760), लस्बे 
(]07806760), सक्षित (00707080080) और परिवर्तित (॥6७7९0) (३ 
इसके उपरान्त भ्ररस्तू ने लिखा है कि वह रचना श्रत्यन्त स्पप्टठ होती है, जिसमें लोक 
प्रचलित या उपयुक्त शब्दों का प्रयोग क्या जाता है। परन्तु जिसमें भ्रपरिचित, 
श्रालकारिक, रूपकात्मक एवं लम्वे-नम्बे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह रचना 
संवेसाधारण की समझ में नआने वाली, कुछ ग्रृढ एवं विल्ठ होती है। यदि 
श्रौचित्य का ध्यान रख कर रूपकात्मक, लम्बे-लम्बे, अपरिधित श्रादि शब्दों का 
ही प्रयोग किया जाय तो इनसे भी रचना सुन्दर हो सकती है, परन्तु श्रौचित्य का 
ध्यान न रखने पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हास्पास्पद हो जाता है ।४ एवरक्ोस्वी ने 
तो कविता में प्रयुक्त सुन्दर शब्दों को जादू का सा प्रभाव डालने वाला बतलाया है 
झौर लिखा है कि वे केवल मोहित या आनन्दित ही नही करते, श्रपितु हमारे 
मस्तिष्क में एक ऐसी भसाधारण जीवनी शक्ति का सचार करते हैं, जिसके द्वारा 
हमने पदार्थों एवं पदार्थ-विषयक श्रन्य बातो का भी भली प्रकार परिचय मिल जाता 
है ।७ साथ ही हवंर्ट रीड का मत है कि 'कविता में शब्द ही प्रधान है। भ्रत कवि 
को शब्दों की ध्वनि, उनके झ्ाकार-प्रकार, झ्रादि का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए, 
क्योकि दाब्द कवि का सर्वेस्व है श्रोर शब्दो का भ्र्थ ही काव्य का श्र्थ होता है।* 

आधुनिक युग में छायावाद ने एक विद्येष क्रान्ति उत्पन्न फी है। इसलिए 
खडी वोली का जो रूप प्रचलित था, उसमें नवीनता उत्पन्न करते हुए छायावादी 
कवियों ने भ्रपती कविता के छाब्द-विघान पर स्वय अपने विचार प्रकट किए हें । 
उनमें से कविवर पत ने लिखा है कि “प्रत्येक शब्द एक सकेत-माज्न, इस विश्व-व्यापी 





१--साहित्यालोचन, छ० ३०४-३११। 

२- हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, ए० ४११। 
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समगीत की भ्रस्फुट भंकार-मात्र हैं। जिस प्रकार समग्र पदार्थ एक दूसरे पर भ्रवलम्बित 
हैं, ऋणानुवध हैं, उसी प्रकार शब्द भी, ये सव एक बिराद परिवार के प्राणी हैं । 
जिस प्रकार शब्द एक श्रोर व्याकरण के कठिन नियमो से बद्ध होते हैँ, उसी प्रकार 
दूसरी ओर राग के आ्राकाश्ष में पक्षियों की तरह स्वतत्र भी होते हैं। प्रत्येक शब्द 
साथ ही अपना अलग शअथ्थ रखता है, जैसे (हिलोर से उठान, 'लहर' भें सलिल के 
वक्षस्थल की कोमल-कम्पन, 'तरग' मे लहरो के समूह का एक दूसरे को धकेलना, 
उठकर गिर पड़ना, 'वीचि' में जेसे किरणों में चमकती, हवा के पलने मे हौले-होले 
ऋुलेती हुई हंसमुख लहरियो का, 'उ्मि से मघुर मुखरित हिलोरो का, 'हिल्लोल 
कल्लोल' से ऊंची-ऊँची बाँहे उठाती हुई उत्पात-पूर्णो तरगो का आभास मिलता है ।”" 
ईएइस प्रकार शब्द-विधान के लिए पतजी ने चार वातें श्रावश्यक बतलाई हें-- (१) 
शब्द के सम्बन्ध का ज्ञान होना, (२) शब्दो का व्याकरण-सम्मत होना, (३) शब्दो 
का रागमय होना और (४) प्रत्येक शब्द की श्ात्मा का ज्ञान होना | ये चारो बातें 
भाषा के स्वच्छन्द एवं स्वाभाविक प्रवाह के साथ-साथ भपनी परम्परागत विद्येपताओं 
की भी द्योतक हैं। कविवर निराला भी कविता के लिए ऐसी ही भाषा उपयुक्त 
सममभते हैं, जिसका स्वाभाविक विकास श्रपने जातीय जीवन की हढ नीव पर हुझा 


. हो। आपने लिखा भी है कि “प्रकृति की स्वाभाविक चाल से भाषा जिस तरफ भी 
 जाय--शक्ति सामर्थ्थ और मुक्ति की तरफया सुखानुशयता, भृदुलता और छद- 


लालित्य की तरफ, यदि उसके साथ जातीय जीवन का भी सम्बन्ध है तो यह 
निश्चित रूप से कहा जायगा क्रि प्राण-शक्ति उस भाषा मे है ।”* 

इसके साथ ही प्रसादजी का मत है कि “सूक्ष्म श्राभ्यन्तर भावों के व्यवहार 
में प्रचलित पदबयोजना पभ्रसफल रही । उनके निए नवीन शैली, नया वाक्य-विस्यास 
श्रावश्यक था । हिन्दी में नवीन शब्दों की भगिमा स्पृहणीय ग्राभ्यन्तर वर्णन के 
लिए प्रयुक्त होने लगी । शब्द-विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमे एक तड़प 
उत्पन्न करके सूक्ष्म प्रभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। * इस नये प्रकार की अभि- 
व्यक्ति के लिए जिन नये छव्दों की योजना हुई, हिन्दी में पहले वे कम समभे जाते 
थे, किन्तु शब्दों में भिन्न प्रयोग से एक स्वतत्न श्रथ॑ं उत्पन्न करने की शक्ति है। समीप 
के शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन भ्रर्थ चयोतन करने में सहायक होते हैं। पश्रर्थ- 
बोध व्यवहार पर निर्भर करता है, शब्द-शास्त्र मे पर्यायवाची तथा प्रनेकार्थचाची 
इसके प्रमाण है । उसी अर्थ-चमत्कार का माहात्म्य है कि कवि को वाणी में प्रमिधा 
से विचक्ष ण अर्थ साहित्य में मान्य हुए ।”३ (/<दी 
१->पल्लव की भूमिका, ए० १५-१७१. २--प्रवध-प्रतिमा, ए० २७० । 
३--काव्य श्लौर कता तथा अन्य निवध, एु० १२३-१२४। 





ः 





( २१६ ) 


प्रसादजी के उक्त कथन से उनकी छाव्द-विन्यास सम्बन्धी धारणा का पता 
चल जाता है। वे नवीनता के प्रेमी थे और अपने युग में पूर्व-प्रचलित झब्दी को 
अ्रपने सूक्ष्म श्रास्यन्तर भावों के अनुकूल नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने नवीन 
लाक्षशिक पदावलोी को अश्रपनाया और कविता के लिए दब्द की श्रात्मा का ज्ञान 
आवश्यक बतलाया , इतना ही नही शब्द के व्यावहारिक रूप वी भी अ्रवहेलना 
नहीं की श्रौर उसी शब्द के कुछ भिन्न प्रयोग द्वारा कविता में विलक्षण भ्रभिव्यक्ति 
को जन्म दिया । हु 8 

ग्रत रक्त सभी विद्वानों के शब्द-विधान सम्बन्धी विचारों का विश्लेपरा 
करने के उपरान्त यही निष्कर्प निकलता है कि आधुनिक काव्य के लिए भावानुकूल 
चित्रोपम शब्दों का चयन भ्रपेक्षित है। वे शब्द लाक्ष शिक एव प्रतीकात्मक भले ही 
हो, किन्तु लोक-रुचि एवं लोक-व्यवहार से भिन्न न हो। उनमे नाद-सौन्दर्य एवं 
ध्वन्यात्मकता का रहना भी आवश्यक है | वे व्याकरण-समस्व हो, तथा उनमें नवीन 
शब्दों के, साथ-साथ म्रुहावरे, लोकोक्ति श्रादि का भी प्रयोग हो तो वे श्रौर भी 
रसात्मक बन सकते है | 


कामायनी मे शब्द-विधान है 


भावानुफूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग--कामायनी में प्रसादजी ने प्राय श्रपनी नर 
घारणा के श्रनुसार प्भिव्यक्ति की नूतन प्रणाली का प्रयोग किया है। यह महाकाव्य 
उनके भावो की प्रोढ अभिव्यक्ति है। श्रत इसमें सभी प्रकार की प्रौढता के दर्शन 
होते हैँ । शब्द-चयन में भी कवि ने पर्यास प्रौदता का परिचय दिया है भौर दूढने 
पर भी दो-चार पद ही ऐसे मिलेंगे जहाँ शिथिलता दिखाई दे, भ्रन्यथा सर्वत्र सुसघटित 
शब्द-योजना ही हदृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि कामायनी की शभ्रधिकाश 
पदावली मे भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग मिलता है । उदाहरण के लिए 
प्रारम्मिक चिता सर्ग में आए हुए प्रलय-वर्णान को ले सकते हैं .--- 
हाह्कार हुआ क्रदनमय कठिन कुलिश्न होते थे चर, 
हुए दिगत बघिर, भीषण रव-बार वार होता था क्र्र। 
दिसदाहों से घूम उठे, या जलधघर उठे क्षितिज तट के, हे 
सघन गगन में भीम प्रकम्पन झूमका के चलते झटके ।॥" 
यहाँ कवि ने शब्दों से ही प्रलय की भयकरता, विजली की कडकडाहूट, मेघों 
का ग्जन-तर्जन, हाहाकार एवं करुणु-क्र्दन आदि का भअत्यन्त सजीव चित्र अकित 
किया है । 





१--कामरायनी, पु० १३ । 


( २१७ ) 


ऐसा ही एक और चित्र 'लज्जा' सर्ग से ले सकते हैं, जिसमे कवि ने भावा- 
नुकूल अपनी सरस, सरल एवं सशक्त भाषा का प्रयोग करते हुए लज्जा सनोभाव कां 
निरूपणु किया है --- 
ऊूने में हिचंक, देखने में पलकों श्राँंलो पर भुकती हैं, 
केलरंव परिहास भरी ग़ूर्जे श्रधरों तक सहसा रुकती हैं । 
सकेत कर रही रोमाली चुपचाप वरजती खडी रही, 
हा भाषा वन भौंहो की काली रेखा सी भ्रम में पडी रही |" 
है यहाँ कवि ने छूने मे हिचक, पलकों का आँखों पर '्रुंकना, वाणी का श्रोठो 
तक झाकर रुक जाना, रोमाली का वरजना आदि ऐसे वाक्‍्यों का प्रयोग किया है 
जो सरल एवं भाव-व्यजक हैं तथा जिनमें भावो को मूत्तिमान करने की श्रपूर्व क्षमता 
है | इन शब्दों मे चित्रोपमता का ग्रुण सर्वत्र विद्यमान है । 
लाक्षशिक एवं प्रतीकात्मक शब्द--छायावादी कविता मे प्रायः लाक्षणिक 
एवं प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है । इसका कारण यह है कि हृदय 
के सूक्ष्म मनोभावो एवं विशेष-विद्योप रूप-व्यापारों का चित्रण करने मे द्विवेदीकालीन 
खडी बोली समर्थ न थी, वयोकि उसमे श्रभिधा-प्रधान स्थूल विचारों को ही व्यक्त 
कियां जाता था, किस्तु छायावादी कवियों को जत्र प्रपने सूक्ष्म भावो एवं विशेष- 
विशेष हूप-व्यापारो को व्यक्त करने की आवश्यकता हुई, तब वे लक्षणा एवं व्यंजना- 
शक्ति का आ्राश्रय लेकर ऐसे छाब्दों का प्रयोग १ रने लगे, जो उन भावो, रूपो एव 
व्यापारो के प्रतीक बनकर सजीव चित्र भ्रक्ति करने में समर्थ हो सत्ते थे। ये हो 
शब्द लाक्षशिक! एवं प्रतीकात्मक' कहलाते है। कामायनी में भी ऐसे द्ाब्दो की 
भरमार है । जैसे, 
कुमुमित कुजो में वे पुलकित प्रेमालिगन हुए विलीन, 
मीन हुई हैं मूच्छित तानें और न सुन पडती झ्रव दीन ।* 
यहाँ प्रेमालिगनो का विलीन होना शन्वर्थात्‌ कुजी का प्रेमियों से शुन्य हो 
जाना। मूच्छित तानो का मौन होना त्र्थात्‌ गाने-्बजाने वालों के साथ-साथ 
! संगीत-ध्वनि का समाप्त हो जाना है 
इसी प्रकार और भी जफ़्तने ही लाक्षणिक प्रयोग कामायनी में मिलते हैं। 
जैसे, प्रनत नीजिसा, साँप की भूष', 'तरल आकांक्षा, 'शिथिल सुरभि', 'एकान्त 
कोलाहन', दीपका का स्वर, 'उज्ज्वल वरदान', 'मतवानी सुन्दरता' आदि ॥3 


१-- फामायनी, प्‌ृ० ६६ । २--बही, १० १०६१० 
३--देखिए कामायनी क्रमश, प० 
झौर १७ ३०, ५१, ४४५ १३, ६४, €७, १०२ 


( शए८ ) 


प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग भी कामायनी के श्रन्तगंत प्रत्यधिक मिलता है। 
प्रतीक-विधान छायावाद की प्रमुख विशेषता है, क्योकि प्रतीकात्मक छाब्दों द्वारा 
जितनी सजीवता से किसी वस्तु को घ्वनित किया जाता है उतना अन्य किसी प्रकार 
सभव नही । ये प्रतीकात्मक शब्द प्रायः बाहरी साह्थ्य या साधग्य के आधार पर 
प्रयुक्त नही होते, अपितु भ्राभ्यतर प्रभाव-साम्य के आधार पर कविता में भ्रपनाए 
जाते हैं ) जैसे -- 
मधुमय वसत जीवन बन के वह श्रत्तरिक्ष की लहरों मे, 
कव आये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरो में। खो 
क्या तुम्हे देखकर श्राते यो मतवाली कोयल बोली थी, 
उस नीरवता में भ्रलसाई कलियो ने अभ्रा्खें खोली थी।१ 
यहाँ पर 'मचुमय वसत” मादक योवन का, “रजनी का पिछला पहर' श्रर्षात्‌ 
प्रभात-बेला क्शोरावस्था की, 'मतवाली कोयल' सौन्दर्य की, श्रौर 'कलियाँ प्रेम की 
प्रतीक हैं, क्योकि प्रसादजी ने अपने इत प्रतीको को चन्द्रगुतत नाटक में स्पष्ट भी कर दिया 
है--'भकस्मात्‌ जीवन-कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसत घुस 
श्राता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं । सौंदर्य का को क्लि--- 
कौन ? कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है । राजकुमारी ! फिर उसी में प्रेम का 
मुकुल लग जाता है, भाँसू भरी स्मृतियाँ मकरद-सी उसमें छिपी रहती हैं ।* 
इसी प्रकार वेभव-हीनता के लिए 'सूनाराज", प्रफुल्लता के लिए “ज्योत्स्ना', 
श्राकाक्षा के लिए स्वच्छनद सुमन', यौवन के विकास के लिए 'उपा की लाली*, 
सयमी व्यक्तियों के लिए नक्षत्र, आनन्दमय जीवन के लिए जीवन के 'सोने से 
सपने, अ्रपार सौन्दर्य के लिए "्योत्स्ना-निर्भेर, प्रेमी के लिए 'मधुप', सुन्दर श्रग के 
लिए 'सित शतदल', झ्गो की सरसत्ता के लिए “'मकरन्द', कान्तिहीन मुख के लिए 
प्रभात का हीन 'कला-शकद्षि', कान्ति एव तेज के लिए 'किरन और खाँदनी, विरह- 
व्यथित क्षीणा दरीर के लिए 'पतमकढ की यूती डाली, मदिरा के लिए संध्या की 
लालिमा', क्रान्ति, हलचल तथा क्षोभ के लिए 'कूझा और आधी, भ्रनन्त पीडा के 
लिए भमरुज्वाला', विरहिणी के लिए चातकी', सुखपुर्०णा दिवसो के लिए 'सरस 
बरसात, और सकट के लिए 'भ्रन्धकार की आधी, हृदय के लिए 'मानस', भाव- 
प्रवाह के लिए 'मु"ली के निस्वन, भानन्दोत्सव के लिए लासरास',3 आ्रादि प्रतीका- 


१--कामायनी, पृ० ६३ । २-चखुप्त, ए० २३१। 
३-वेखिए कासायनी क्रमश ए० ३६, ३६, ६६, ६६, ६६, १०६, ८६, 


१७५, १७५, १७४५, १७५, १७७, १८३, २२३, २१७, २१७, २१७, २२१, २८६, 
२६० और २६४ । 


( २१६ ) 


त्मेंक शब्दो का प्रयोग किया है, जो सर्वत्र भाषा की प्रौढता के साथ-साथ उसके 
श्रान्तरिक भावों की भी सफल अभिव्पक्ति करते हैं । 

माद-सौन्दर्य या ध्वन्यात्मकता--वस्तु-स्थिति का सफल चित्रण करने के 
लिए जिस प्रकार उसके विशेष रूप-व्यापार-सूचक बब्द अपेक्षित हैं, वेसे ही नाद- 
सौन्दर्य लाने के लिए वस्तु का अनुकरण करने वाले एव अपनी ध्वनि से वस्तु को 
अर्भिव्यंजित करने वाले शब्दों की भी आवश्यकता होती है। ऐमे शब्दों की योजना 
को श्रेंग्रेजी में ग्रोनोमेटोपोइया ( 0707798600009 ) कहते हैँ। कहने की 
झोवश्यकता नही कि कामायनी में ऐसे शब्दों की भी कमी नहीं है और प्रसादजी ने 
वस्तु-स्थिति का ध्वन्यात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए ऐसे शब्दों की सफल योजना 
पर भी ध्यान दिया है | जसे, 'ककर ववरणित रशणित नूपुर थे, 'घेंसती घरा धयकती 
ज्वाला', कैरका ब्न्‍दन करती गिरती', 'धू-धु करता नाच रहा था', 'छप-छप का 
होता शब्द विरल, थर-धर कंप रहती दीपसि तरल, “यह क्‍या तम में करता सन- 
सन', इत्यादि ।* यहाँ आये हुए सभी शब्द अपनी ध्वनि से अपनी-श्रपनी वस्तु को 
श्रभिव्यजित कर रहे हैं ।#” 


7 शब्दों के शुद्ध-अशुद्ध प्रयोग--कामायनी में प्रायः व्याकरण-सम्मत शुद्ध शब्द- 
प्रयोगो की ही वहुलता है । परन्तु कामायनी में कुछ शब्द-विधान सम्बन्धी विचित्रताएँ 
भी दिखाई देती हैं। कही तो प्रसादजी ने नादात्मक सौदयय लाने के लिए तद्भूव 
शब्दों का प्रयोग किया है, कही असावबानी या कविता के आग्रह से व्याकरण की 
हृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं परम्परागत एवं जनमसाधारण में 
प्रचलित शब्दों को अपनाया है, कही कुछ विक्वत धब्दों का भी प्रयोग किया है श्ौर 
एकाघ विदेशी शक्द भी आगया है । इन शब्द-परिवर्तनो के दो प्रमुख कारण प्रतीत 
होते हैँ--प्रधम तो वे झब्दो में कुछ परिवर्तत करके नई श्रथ॑ं थ्क्ति भरने का प्रयत्त 
करते हैं प्रौर दूसरे अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण भी उन्होंने ये परिवर्तन किए हैं । 
किन्तु व्याकरण सम्बन्धी भूलें अवश्य योचनीय है । 

(क)नादात्मक सोदर्य के कारण प्रयुक्त तद्भूव शब्द--कामायनी में प्रसादजी ने 
नादात्मक सौदर्य लाने के लिए तथा अपने प्रयोगों में कोमनता एवं शसणता का 
संचार करने के लिए खडी बोली के कितने ही तत्सम शब्दों के स्वान पर तझ्भव 
धब्दो का प्रयोग किया है। जैसे, उन्होने स्पर्ण के स्थान पर 'परस', नक्षत्र के स्थान पर 
नसत', किरणों के स्थान पर 'किरन, पीडा के स्थान पर 'पीर', प्राण के स्वान पर 
प्रान, स्पिर के स्थान पर 'विर, सध्या के स्थान पर 'मसाँक', परदेशी के स्थान पर 
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'परदेसी', तीक्ष्ण के स्थान पर 'तीखा', स्वप्न के स्थान पर 'सपना' भ्रादि ।१ इन शब्दों 
पर स्पष्ट ही ब्रजभापा का प्रभाव दिखाई देता है, क्योकि ब्रजभाषा में नाद-सौदर्य लाने 
के लिए इस तरह के कोमल एवं मस॒ण शब्दों के प्रयोग की बहुलता मिलती है । 
(ख) व्याकरण की दृष्टि से भ्रशुद्ध प्रयोग--कामायनी में कुछ ऐसे शब्द-प्रयोग 
भी मिलते हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया प्रशुद्ध हैं श्रोर जिनके कारण 
काण्य-रचना में भी दोष श्रागया है। ये सभी वर्णन च्युत-सस्कृति-दोप के श्रन्तर्गत 
श्राते हैं। जैसे -- 
(१) एक सजीव तपस्या जैसे पतकड मे कर वास रहा ।६ मा 
यहाँ पर 'तपस्पा' शब्द जजीलिंग है, परन्तु उसका प्रयोग पुल्लिग के रूप में 
किया गया है। 
(२) शक्ति के विद्युत्‌ कण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय ॥3 
यहाँ पर 'शक्ति के विद्युत्कण' का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। इसलिए दूसरे 
पद में 'उसका' शब्द के स्थान पर उनका” होना चाहिए । 
(३) सकल्‍प भर रहा है उनमें सदेहो की जाली वया है 7४ 
यहाँ पर 'सदेहो की जाली' यह पूरा पद एक वचन में है। प्त 'उनमें के 
स्थान पर एक वचन का उसमें होना चाहिए । डा 
हु (४) भरे पुरोहित की झाश्ा में कितने कष्ट सहे हो ।"५ 
यह वाक्य भअशुद्ध है। यहाँ पर 'सहे हो” के स्थाव पर 'सकते हो” होना 
चाहिए । बसे यह बनारसी प्रयोग है । 
(५) जलती छाती की दाह रही ।९ 
'दाह' शब्द पुल्लिग है भौर प्रसादजी ने स्वय पहले 'खेल रहा है शीतल दाह* 
लिखकर इसका पुल्लिग में ही प्रयोग किया है परन्तु उक्त पद में 'छात्ती की दाह के 
भ्रत्तगेंत उसको स््रीलिंग में भ्रशुद्ध प्रयोग क्या है । 
- (६) सुखदुख का मधुमय घुप छाँह ।< 
यहाँ पर धुप-छाँह स्रीलिंग है, भ्रत का के स्थान पर 'की' होना चाहिए । 
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(ग) परम्परागत साधारण बोलचाल के शब्द--गेल, घोट, वकत्ता, बयार, 
बासी, दाँव, पिछला पहर, बविछलन, कीमना, जाँचना, परदा, माती, दृहरी, चेन, 
झटकाव, हिंचकी, साख, वेरोक, ढोकर, नन्‍्ही, बुल्ला, वरजना, कौंधघ, जभी, सुझा, 
डीह, पुश्नाल, पेंग, खुट्टी करना, सर्राटा-सन्नाटा, बावला, लीक, ठिठोली, परछाईं, 
ऋालर इत्यादि।" 

(घ) विकृत शब्द--प्रसादजी ने कुछ शब्दों को ललित, मधुर एव प्रवाहपूर्णं 
श्नाने के लिए विक्षत भी किया है, परन्तु ब्रजभाषा के कवियों की भाँति शब्दों की 
टाँग तोड़ने का कार्य नहीं किया है। विक्ृत शब्द इस प्रकार मिलते हैं :---निवल 
(निर्बंल), मुसक्यान (मुस्कान), तीरे (तोर), पाँखें (पशखड़ियाँ), ज्योतिमयी 

्योत्तिमं यी), ईर्पा (ईप्या), भालस (झालस्य) झावि ।* 

(४) अप्रचलित एवं नवनिर्मित शब्द--कामायनी में कुछ ऐसे भी शब्द मिलते 
हैं, जिनको प्रसादजी ने अपने भावों को सक्षेप में व्यक्त करने के लिए नये रूप में ढाला 
है भौर जो खडी वोली की कविताओं में भ्रप्रचलित प्रतीत होते है। जैसे, 'गुलाली' 
(गरुलाल के से रग वाली), 'विकस चली” (विकास को प्राप्त हुई), 'दिपती! 
(दीतिमती होती), 'मलगाता' (झलग करता), 'सलील' (लीला सहित) “मुठलाते' 
(भ्रूठी वात कहकर घोखा देते) आदि। 3 छ 

(च) विदेशी दाल्द--सारी 'कामायनी' में बहुत खोजने पर केवल एक 'दाग' ४ 
शब्द ही ऐसा मिला है, जो फारसी का है, शेप सभी शब्द प्रसादजी ने हिन्दी-संस्कृत 
भाषा के ही भ्रपनाए हैँ । 

लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग--प्रसादजी ने कामायनी को सरस एवं 
मधुर बनाने के लिए लोकअचलित लोकोक्तियो एवं मुहावरों का प्रयोग भी किया है। 
कामायनी में ये लोकोक्तियाँ एव मुहावरे भावों की श्रभिव्यजना में वडे ही सफल सिद्ध 
हुए हैं भौर सर्वेत्र काव्य के उक्ति-वंचितश््य एवं श्र्थ-गाभीय की वृद्धि अशिहायक प्रतीत 
होते है । कामायनी में जिन लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग हुआ है, उनमें से 
कुछ ये है किसो वात का खटका न रहना, श्रवेर मचना, जीवन का दाँव हार 
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बैठना, प्रत्यक्ष का सपना वन जाना, ठोकर लगना, तिल का त्ाड बनाना, सुख की 
बीन बजाना, गरल को अमृत बनाना, मुह मोडना, मुख में रक्त लग जाना, होड 
लगाना, पथ-पथ में भटकना, कॉटो के साथ फूनों का खिलना, दिन आना या दिन 
फिरना, छाती का जलना, चौकडी भरना, पाप का श्रपने मुख से स्वय पुकार उठना, 
सराटि भरना, सन्नाटा खीचना, मिलने का फेर डालना, रोगटे खड़े हो जाना, हाथ 
से तीर का छूट जाना, श्रधकार मे दोड लगाना श्रादि ।* 


नम मं कप ल्‍न्य हम ही 0+- 
साराश यह है कि प्रसादजी ने कामायनी के भ्रन्तर्गत खडी बोली के लोक 


८] 


प्रचलित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों भ्रादि के साथ-साथ सूक्ष्म श्राभ्यान्तर भावों को 
व्यक्त करने वाले कुछ नवीन लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों को भी अ्रपनाया है, 
जिनका श्रनुशीलन करने पर यही ज्ञात होता है कि प्रसादजी शब्द की अन्तरात्मा में 
प्रवेश करने के उपरान्त शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रौर उनके द्वारा एक ऐसी चित्रमयी 
भाषा बना देते हैं, जिसमें भावों के निरूपण की श्र॒पूर्व क्षमता दिखाई देती है भौर जो 
भावों के सजीव चित्र श्रकित कर देती है ।” प्रसादजी को कुछ शब्द अधिक प्रिय हैं 
झौर उनका प्रयोग कामायनी में भ्रत्यधिक मिलता है। उनमे से 'सुन्दर, मधु, 
मधुर, 'मधुरतम' शब्द भ्रपेक्षाकत अधिक प्रयुक्त हुए हैं। जिनके फलस्वरूप कामायनी 
में सभी कुछ सुन्दर एवं मघुर वन गया है भर इसी कारण यहाँ सयोग-वियोग, 
रात-दिन, राग-स्वर, ताद-गान, सौनता-कलरव, सभी कुछ सुन्दर, मधुर एवं मधुरतम' 
हैं । कही-कही पाठक इस मधुर शब्द से ऊब भी जाता है। फिर भी कामायनी का 
छब्द-विधान भ्रत्यन्त प्रौढ, सरस एवं सजीव है। यहाँ शब्दों के प्रयोग में भावानुकूलता 
का ध्यान अधिक रखा गया है शौर शब्द-विधान में श्रधिक न्‍्यूनता एवं शिथिलता के 
दर्शन नही होते । 


स्वर-विधान--सगीत में जो स्थाव लय का है वही स्थान कविता में स्वर 
का है। व्याकरण में स्वर से तात्परयं एक प्रकार के ऐसे वर्णे से होता है, जो कोमल 
होते हैं तथा जिनकी सहायता से व्यजनो का उच्चारण किया जाता है, इसी कारण 
काव्य में वर्ण-मेत्री के लिए जो विधान किया जाता है उसमे स्वरो का बहुत कुछ 
हाथ रहता है। परन्तु काव्य मे व्यजनो की जो समत्वमयी योजना होती है, वह 
भनुप्रास अलकार के भ्रन्तगंत झाती है और स्व॒र-विधान स्वरो की एकता, समता 
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तथा ध्वनि-साम्य पर अधिक वल देता है । अत. अनुप्रास अलकार और स्वर-विधान 
में पर्याप्त श्रन्तर है । ॥॒ 
भारतीय वाड्मय के श्रन्तर्गंत भ्रत्यन्त प्राचीन काल में भी स्वर का अत्यधिक 
महत्व रहा है। वेदों में तो स्व॒रो की ही एकमात्र प्रमुखता स्वीकार की गई है, 
वयोकि स्वर की किचित्‌ गडबडी से ही वहाँ मत्रों के श्रर्थ बदल जाते हैं, तथा सस्वर 
वेद-मन्त्रो का उच्चारण ही अ्रभीष्ठ फल प्रदान करता है। आज भी जिस समय 
” -उत्वर वेद-मन्त्रो का समवेत रूप में उच्चारण होता है, उस समय वाणी द्वारा अमृत 
व॑र्पा होती हुई प्रतीत होती है । प्राचीन काल में इस स्वर-विघान की शिक्षा के लिए 
ही शाकल्य मुनि ते पद-पाठ की रीति चलाई थी, जिसमें वेदिक स्वरों का विधिवत्‌ 
ग्रष्यपन करता पडता था |" 
स्वर-विघान का विशेष सवन्ध काव्यगत्त पदों में स-स्वर दाब्दों की स्थापना 
से है । काव्य में प्राय. ऐसे शब्दों का रखना अधिक सुन्दर माता जाता है, जिनकी 
ध्वनि कानो को मधुर एवं सुखदायक प्रत्तीत होती है ओर जो रसानुकूल होने के 
कारण कानो में प्रवेश करते ही हठात्‌ हृदय पर अपना अधिकार कर लेते हैं । 
प्रसस्तू ने स्व॒र-विधान सम्बन्धी इसी वंश्षिष्टथ को जानकर अपने 'प्रोब्लम्स' 
(?700]6775) नामक ग्रन्व मे लिखा है कि 'शब्दों की अपेक्षा शब्दों की ध्वनि या 
उनके स्वर में एक प्रकार का नंतिक गुण रहता है ।* इसका कारण यह है कि शदद- 
घ्वनि एकदम जाकर श्रपना निकट सम्बन्ध श्रात्मा से स्थापित कर लेती है और 
प्रत्येक स्व॒र हृदय में हलचल उत्पन्न करता हुम्ना सा प्रतीत होता है 3 यही काररण 
है कि ग्रीक कवि भी स्वर या ध्वनि को कविता में सवसे श्रधिक महत्वशाली समभने 
हैं और वे विचारों एवं भावों की श्रपेक्षा स्व॒र-विधान को काव्य का प्रमुख एवं 
झनिवार्य भ्ग मानते हैं ।४ हु 
हिन्दी के झ्राघुनिक कवि पन्त का भी यही विचार है कि 'कविता के शब्द 
स-स्वर होने चाहिए, जो बोलते हो, सेव की तरह जिनके रस की मघुर-लालिमा 
भीतर न समा सफने के कारण बाहर कलक पडे, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि 
में श्रांतों के सामने चित्रित कर सकें, जो रूकार में चित्र, चित्र में ककार हो, जिनका 
भावन्सगीत विद्युत्‌ थारा की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो सके । इसी को आपने 
चित्र-सम पहा है ग्लोर वतलाया है कि 'काव्य-सगीत के मूल-तन्तु स्वर हैं, न कि 





१--भाषा-विज्ञान, ले० डा० दयापसुन्दरदात, ए० ५, १६२ । 
+--ताहणा€ 5 पाःणए ते ए०ला थाएं साठ 4, 9 3. 


रे-बही, ए० १३२ । ४---वही, ए० १३२। 


( २२० ) 


“ व्यजन । जिस प्रकार सितार मे राग का रूप प्रकट करने के लिए केचल स्वर के 
तार पर ही कर-सचालन किया जाता है श्लौर शेंप तार केवल स्वस्नूति के लिए, 
मुख्य तार को सहायता देने भर के लिए झकरित किये जाते हैं, उसी प्रत्ार कबिता 
में भी भावना का रूप स्त्ररों के सम्मिश्रण, उनकी यथाचित म॑त्री पर ही निर्भर 
रहता है ।* 


प्रसादजी भी कविता को एक ऐसा वर्गामय चित्र बतलाते हैं, जो “स्वर्गीय 
भाव-पूर्ण स्गीत गाया करता है ।”* यह वर्णंमय चित्र सद्य प्रमावोत्यादक होता ह , 
बोल सकता है श्रौर इसमें समीत की भी योजना हो सकती हैँ ॥3 श्रतप्रतादजेजी 
कविता के अन्तर्गत ऐमे स्व॒र-विधान को महत्व देते हैं, जिसमें भाव-वूर्णा संगीत गाने 
की क्षमता हो, जो काव्य में सगीत तथा सगीत से काव्य की रचना करने में समर्थ 
हो झऔऔर जो “चित्रराग' के निर्माण मे भी पूर्ण सहायक हा ! 


साधारणतया हिन्दी में श्राजफल गद्य और पद्म एक ही खड़ी बोली भाषा 

में लिखे जाते है, किन्तु उनका भेद भी वहुत कुछ स्वर-विधान पर ही निर्भर है, 

क्योकि गद्य में तो इसकी कोई ग्रावश्यक्रता नही होती, जबकि पद्य बिता स्व॒र-विधान 

के शुष्क, रूखा एवं नीरस अतीत होता है । पद्म में सरसता लाने के लिए ही भारतीय 

साहित्य-शास्त्र में तीन वृत्तियों की कल्पना की गई है, जो उपनाय रिका, परुपा भर: 
कोमला कहलाती हैं। इनमे से उपनागरिका वृत्ति में सानुस्वार वर्णों की योजना की 
जाती है, पदषा बृत्ति में कुछ कठोर एवं संयुक्त वर्णो की वहुलता होती है धौर 

कोमला में प्रसाद ग्रुण वाले सरल-कोमल वर्णों का समावेश रहता है ।* 


साराह्ष यह है कि कविता के स्व॒र-विवाद के लिए स्वर-मैत्री रसानुकूल 
वृत्तियों की योजना, अनुआ्आसादि झलकारों की भ्रपेक्षा शब्दों की आ्रास्तरिक स्वर-लहरी 
या चित्र-राग आदि का होना श्रपेक्षित है। वैसे तो नाद सौन्दर्य एव घ्वन्यात्मकता 
का सम्बन्ध भी स्व॒र-विधाव से दिखाई देना है, परन्तु इनका सम्बन्ध कविता की 
बाह्य समता से है, जबकि स्व॒र-मेत्री आदि का सम्बन्ध कविता के झ्रान्तरिक साम्य 
से है। भ्रतः नाद-सौन्दर्य एवं ध्वन्यात्मकता को स्वर-विधान के श्रन्तर्गत नही लिया 
जा सकता । 





१-पल्‍लव की भूमिका, ४० १७-२७। 
२--स्कन्दगुप्त, ए० २११ 


३--इन्दु, कला २, किरण १, श्रावर शुक्ला २, स० १६६७, पु० २०१ 
४--क्ाव्यदर्पण, छ्रू० ४४ड७-डेंटय । 


( २२५ ) 
कामायनी में स्वर-विधान 


स्व॒र-मंत्नी--उक्त विवेचन के आधार पर जब कामायनी का अनुशीलन किया 
जाता है, तव पता चलता है कि प्रसादजी ने स्वर्गीय संगीत उत्पन्न करने के लिए 
कामायनी में स्वर-विधान की ओर भी पर्यात ध्यान दिया है शौर स्व॒रो के सयोग से 
कामायनी काव्य को इतना सरस एवम्‌ मधुर वनाने का प्रयत्न किया है कि मले ही 


# किसी पाठक या श्रोता को कामायनी के पद्यों का श्रर्थ प्रतीत न हो, परन्तु उन पद्मो 


को सुनकर ही वह सिर हिलाने लग जायेगा तथा उसका हृदय झानन्द-विभोर होकर 
बार-बार उसे सुनने की श्राकाक्षा प्रकट करेगा । इस सरसता एवम मावुर्य का प्रमुख 
कारण यह है कि कामायनी काव्य में स्व॒र-मैत्री की ओर अधिक ध्यान दिया गया है । 
कामायनी के भ्रधिकाश स्थलों पर हमे स्वर-मेत्री के सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं, 
जिनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


(१) हिमगिरि के उत्तुण शिखर पर बैठ शिलरा की शीतल छाँह।* 
यहाँ ह॒स्व 'इ' ने पक्ति में अद्भुत स्वर-मैत्री उत्पन्न की है । 
(२) दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तव्व उसी के हृदय समान । 
यहाँ पर 'ऊ' अपने प्लुत स्व॒र द्वारा हिम के विस्तार की यूचना दे रहा है । 
(३) ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना ।है 
यहाँ पर दीघं आा' अपने ध्वनिसाम्य द्वारा विस्तृत जाल को तानता हुआ सा 
प्रतीत हो रहा है। 
(४) जिनसे समीर छनता-छतता बनता है प्राणों की छाया ।४ 
यहाँ पर अनुनासिक ब्यनि के साथ दीर्घ आ' समीर के छन-छन कर आने 
की क्रिया का सकेत कर रहा है । 
वृत्तियों का प्रयोग--स्वर-विधान में कोमलता, पहपता आ्रादि का विचार 
फरके जो वर्णो की योजना की जाती है, वहाँ पर वृत्तियों का स्वरूप देखा जा सकता 
है। प्रशादजी ने फामायनी में वृत्तियों का प्रयोग स्व॒र-विधान के लिए भी किया है । 
उदाहरण के लिए जैसे उपनागरिका वृत्ति मे अनुस्वार वाले वो का ही विधान 
भ्रच्छा समभा जाता है। कामायनी में निम्नलिखित पक्तियाँ उपनागरिका वृत्ति का 
स्वरूप प्रस्तुत करती है .--- 


१--फामायनी, ए० ३। २->-बही, ए० ३१ ३->-वही, पु० ३४। 
ड-पही, पृ० ६६। 
१५ 


( २२६ ) 


हिम खड रश्मि मडित हो मरित दीप प्रकाश दिखाता, 
जिनसे समीर टकरा कर श्रति मधुर मृदग वजाता । 
दूसरे, परुषावृत्ति के भ्रनुकूल कठोर एवं परुष वर्णों की रचना कामायनी की 
निम्नलिखित पत्तियों में मिलती है -- 
प्रत्येक नाश विश्लेषण भी सश्लिप्ट हुए, बन सृष्टि रही, 
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरद की वृष्टि रही। * 
भर कोमला दवृत्ति मे जिन सरल एवं मधुर वर्णो को योजना होती है, उनके- 
द्वारा कोई भी रचना पढने एवं सुनने में अत्यत कर्णंप्रिय एव हृदय को अर नर ध 
देने वाली वन जाती है। कामायनी में इस वृत्ति का श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रयोग 
हुआ है । जैसे, 
कोमल किसलय के अ्रचल में नन्‍्हीं कलिका ज्यों छिपती सी 
गोधूली के घूमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती सी। ३ 
स्वर-लहरी या-चित्रराग--काव्य में स्वरलहरी एवं चित्रराग उत्पन्न करने 
के लिए प्राय ऐसे वर्णों की योजना की जाती है, जो सरल, सरस, सचिक्कण एवं 
मृदु हो तथा जिनके सुनते ही पाठक या श्रोतरा का ध्याव झ्ाकपित होकर वहो केन्द्रित 
हो जाय । कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसादजी ने कामायनी में कितने ही स्थलों 
पर इस चित्रराग एवं स्वर-लहरी के अनुकूल वर्णो की योजना की है । नीचे एक 
उदाहरण 'चित्रराग' का दिया जाता है जिसमे स्व॒रों के मधुर सथोग से व्यजन सी 
मधुमय सगीत-लहरी को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं .--- 
तुमुल कोलाहल कलह में, में. हृदय की बात रे मन | 
विकल होकर नित्य चचल, खोजती जब नींद के पल, 
चेतना थक सी रही तब, में मलय की वात रे मन ।हं 
साराश यह है कि प्रसादजी ने कामायनी में जहाँ शब्द-विधान सम्बन्धी 
कौशल दिखलाया है, वहाँ स्वर-विधान में भी वे बडे निपुर/ प्रतीत होते हैं। आपने 
अपने नाटकों भें जितने गीत लिखें हैं, उनसे ही श्रापकी सग्रीत के प्रति रुचि एवं स्व॒र- 
विधान सम्बन्धी कुशलता का पता चल जाता है, किन्तु अपनी इस श्रन्तिम प्रौढ़ 
रचना 'कामायनी' में तो स्व॒रों के भारोह-भ्रवरोह तथा उनके हस्व-दी-प्लुत एव 
कोमल-परुष-स्वरूपो का भावानुकूल प्रयोग करके झापने स्वर-विधान सम्बन्धी निपणता 
तथा उनकी भ्रन्तरात्मा के ज्ञान का यथेष्ट परिचय दिया है। इसमें कोई सदेह नही 





१-+कामायनी, पृ० २६४३। २--वहो, पृ० ७३३ ३--बहो 
४--वहीं, पूृ० २१६१ स 


( २२७ ) 


कि सारा कामायनी काव्य गेय है और अपनी संगीतात्मकता से श्रद्भुत प्रभाव डालने 
की क्षमता रखता है, परन्तु इसका श्रेय प्रसादजी के स्व॒र-विधान को है, क्योकि 
आपने व्यजनो के साथ स्वरो का ऐसा सुन्दर सम्मिश्रण किया है, जिनसे वे मुखरित 
हो उठे हैं और सर्वत्र स्व॒र-लहरी या चित्रराग उपस्थित करने मे सफल सिद्ध हुए हैं। 


अलंकार-विधान 


,/ _. श्रलंकार--भ्रलकार का श्र है श्रलंकृति श्रर्थात्‌ जो विभूषित करता है, उसे 
ग्ैलंकार कहते हैं।" आचाय॑ दडी ने इसी कारण काव्य को सुओोभित करने वाले 
घमें को अलकार कहा है।* परन्तु शोभादायक घर्म ग्रण भी कहलाते हैं। अतः 
परवर्ती आचार्यो ने गुण और अलकार का भेद करते हुए ग्रुणो को काव्य का स्थायी 
घर्मं और भलकारो को उसका भ्रस्थायी धर्म बतलाया है । 

- पाइचात्य विद्वान भी काव्य में श्रलंकारों का महत्व स्वीकार करते हैं। अरस्तू 
ने प्रन्‍न्धकाव्य में लपकालकार का रहना उचित बतलाया है ।४ क्रोचे अ्रलकार को 
श्रभिव्यंजना का अभिन्न अग मानता है ।" वाल्टर पेटर ते भी काव्य में अलकारों के 
उचित प्रयोग को आवश्यक बतलाया है ।॥* 

आह झाधुनिक थुग में हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य शुक्ल ने अलकारो को 
कथन की एक प्रणाली बतलाया है और लिखा है कि 'पहले से सुन्दर अर्थ की शोभा 
बढाने में जो अलकार प्रयुक्त नही वे काव्यालकार नहीं । वे ऐसे ही हैं, जैसे शरोर पर 
से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या 
मामिक भावना से प्रमपृक्त अलकार चमत्कार या तमाशे हैं ।० हिन्दी के दसरे झ्ाचार्ये 
इयामसुन्दरदाम का मत है कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढाते हैं, 
उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के ज्ञोंद्य की वृद्धि करते, उसका उत्त्कर्प बढ़ाते और 
श्स, भाव भ्रादि को उत्तेजित करते हैं। परन्तु उन्हें अपने श्रधिकार की सीमा के 
प्रन्दर ही रखकर अपना कोश्नल दिखाने का अवसर देना चाहिए, दूसरो के विशेष 
महत्य के अधिकार का श्रपहरण करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं 
देनी चाहिए ।* 


१--फाब्यालंकार-सूत्र-वुत्ति ११२ २--काव्यादर्श २।१ 
३-कछाव्यप्रकाश ६६६-६७ तथा साहित्यदर्पश! ८१, १०१ 


ब--तैगांधए प९'5 ॥॥00४ ण॑ ?05॥ 0 706 &7, 9 95 
$--च्णज ण #*कपमालार, 0 ॥3. 6--#ए/पएजाएणा, 0. ॥5, 


७--चिन्तामणशि भाग १, पू० २४७, २५११ 
८--त्ाहित्यातोचन, पृ० ३१६।॥ 


भाचार्यो के मतानुसार श्रलकारों को भावों का उत्तकर्ष-विधायक मानते हुए 
भी छायावादी युग से पूर्व हिन्दी के कविगण अलकारों का प्रयोग एक वँघी बेंघाई 
रीति के श्रनुसार ही किया करते थे। हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में तो ये प्रतकार 
काव्य के साधन न रहकर साथ्य ही बन गये थे | द्विवेदी युग तक यही लकीर पिटती 
रही । परन्तु हिन्दी के छायाबादी कवियों ने सवंप्रथम श्रलकारो की वास्तविकता की 
शोर ध्यात दिया, उनके प्रयोग एव उनकी भाव-प्रेपणीयता आदि के बारे में अपने-प्रपने 
विचार प्रकट किये तथा उसी प्रकार उन्हे कविता में श्रपनाने की भी चेष्टा त्तीलौए 
कविवर पत ने रीतिकालीन भ्रलकार-पद्धति पर क्षोभ प्रकट करते हुए लिखा है" हि 
“ग्रौर इनकी भाषालकारिकता ? जिसकी रगीन डोरियो में वह कविता का हैगिग 
गार्डब--वह विश्व-बैजित्य भूलता है, जिसके हृत्पट पर वह चित्रित है। * उपमा 
झौर उत्प्रेज्ञाओं को ऐसी दादुरावृत्ति श्रनुप्नास एवं तुकों की ऐंसी श्रश्नाव उपलब्बृष्टि 
क्या संसार के ओर किसी साहित्य में मिल सकती है ?”* तदनन्तर पतजी ने 
आधुनिक काव्य में झलकारों की स्थिति एवं उनके प्रयोग झादि पर विचार प्रकट 
करते हुए बतलाया है कि “अलकार केवल वाणी की सजावट के लिए नही, वे भाव 
की भअ्रभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपुर्णाता फे 
लिए भावश्यक उपादान हैं, वे वाणी के श्राचार, व्यवहार, रीति, नीति हैं, पृथक5 
स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैँ। भरत इनका प्रयोग 
इसी रूप में होना चाहिए। यदि इसके विरुद्ध 'भापा की जाली केवल अलकारो के 
चोखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती हैं, वहाँ भावों की उदारता दाब्दों की क्ुपण- 
जडता में बंधकर सेनापति के दाता और सूम की तरह 'इकसार' हो जाती है ।”* 

प्रसादजी काव्य में गहन श्रनुभृति को भ्रधानता देते हैं श्लौर उस गहन अनुभूति 
के प्रभाव में यदि कोई कवि अलकारो की वाह्य सजावट से ही काव्य रचना करना 
चाहता है तो उनके मत से वह काग्प हेय है | उन्होने लिखा भी है कि "जब तक 
समाज के उपकार के लिए कवि की लेखती ने कुछ कार्य न किया हो, तब तक केवल 
उसकी उपमा और शब्द-वैचित््य तथा श्रलकारो पर भूलकर हम उस्ते एक ऐसे कवि 
के झासन पर नहीं बिठा सकते, जिसने कि अपनी लेखनी से समाज को स्पदित करके/, 
जीवन डालने का उद्योग किया है ।”3 इस कथन से स्पष्ठ ही प्रसादजी की दृष्टि में 
काव्य के भ्रन्तगंत अनुमति की भ्रपेक्षा प्ललकारों का गौर स्थान है । आगे चलकर 
भी उन्होंने प्रलकारो को बाह्य सजावट की उपेक्षा की है तथा काव्य के प्रान्तरिक 





१-पल्‍्लव की भूमिका, पृ० ८ । २--बही, पृ० १६ । 
रै--इन्बु, कला ३, किरण ४, एप्रिल १६१२ ई०, पु० ४०२। 


सौंदर्य की प्रशसा करते हुए लिखा है कि “कवि की वारसी में यह प्रतीयमान छाया 
युवती के लज्जा-भूपण की तरह होती है । ध्यान रहे कि यह साधारण अ्रलकार जो 
पहन लिया जाता है, वह नही है; किन्तु यौवन के भीतर रमणी-सुलभ श्री की वहिन 
ही है, घूंघट वाली लज्जा नही।” इसके उपरान्त उन्होंने वेदिक और लौकिक मस्कृत 
के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि, “जो अलकार वाह्य साहश्य की श्पेक्षा 
ग्रान्तर साहश्य को प्रकट करने वाले होते हैं, वे ही काव्य में भावोत्कर्प बढाने में 
सहायक होते हैं। 


ह हद उपयुक्त सभी विद्वानों एव छायावादी कवियों के आ्राधार पर यही निष्कर्ष 
त्ता 


7 है कि वाह्य साहश्य की अपेक्षा आस्तरिक साहशय के भाधार पर जिन 
अ्रलकारो का प्रयोग काव्य में होता है, उनसे ही श्रेष्ठ काव्य का निर्माण होता है, 
भावाभिव्यक्ति उन्नत एवं प्रभावशाली होती है श्रौर ऐसे ही अलकार काव्पोचित भी 
कहे जा सकते हैं। छायावाद के अन्तर्गत प्राय. ऐसे ही श्रान्तरिक साम्य वाले अलकारों 
की बहुलता दिखाई देती है। इस युग के कवियों ने श्रलकारों को साध्य न मानकर 
उन्हे ग्रभिव्यक्ति का एक साधन ही माना है तथा अपनी रचनाओ्रो में उनका ऐसा 
प्रयोग किया है, जिससे वे श्रान्तरिक भावों के निरूपण, आ्राध्यात्मिक सौंदय्य-चित्रण, 
प्रतीन्द्रिय रूप-विधान झ्रादि के लिए भ्रधिक सफल सिद्ध हुए हैं । 

कामायनी में अलंकारों फा स्वरूप--कामायनी मे प्रसादजी के विचारों की 
प्रौढ प्रभिव्यक्ति है । गत' यहाँ प्रसादजी के श्रलकार सम्बन्धी प्रौद्द विचारों का ही 
उद्घाटन अधिक मात्रा में हुआ है। प्रमादजी अलकारो के प्रान्तरिक साहश्य वाले 
रूप-विधान को ही भ्रधिक समीचीन समसभते हैं। इसी कारण उनकी मनोवृत्ति 
शब्दालकारो की अपेक्षा साहश्य-मुलक अर्थालकारों मे अधिक रमी है शौर साहइय- 
मूलक श्रर्थालकारों में भी रुप-साहश्य की अपेक्षा ग्रुण-साहष्य एवं भाव-साहइ्य वाले 
अ्रलकारों को उन्होंने श्रधिक अपनाया है | प्रसादजी के इस अश्रलकार-विधान की 
सबसे वडो विदोपता ही यह है कि वे सर्वत्र रस या भाव का विम्बग्राही चित्र श्रकित 
करने अथवा वस्तु का यधोच्रित स्वरूप पाठकों की दृष्टि के सम्मुख उपस्थित करने 
के लिए ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं। इसके साथ ही कामायनी में जितने भी 
प्रलकार मिलते हूँ, वे सव कवि की गहन श्रनुभूति के परिचायक हैं, क्योकि उनका 
प्रयोग भ्रनायास ही हुआ है भौर उनके लिए कवि को कुछ विश्येप प्रयत्त नहीं करना 
पडा है। उक्त कमन की पुष्टि के लिए कामायनी में आए हुए कतिपय अलकारों के 


उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । 





(-+कास्य झोर कला तथा अन्य निबंध, पु० १९६-१२७। 


( २३० ) 
शब्दालकार 


प्रमुप्रास--यह भ्रलकार वणो-मेत्री के लिए प्रधिक प्रसिद्ध है। हिन्दी वे 
सभी कवियों ने इसको थोही-बहुत मात्रा में अपने-अपने काव्यों में स्थान दिया हैं 
वैसे भी यह भ्रलकार छाव्दालकारों का मूलाधार है। इसके कितने ही मेद हैं 
कामायनी में इसके प्रमुख भेदो का स्वरूप"इस तरह मिलता है -- 


>बृत्यनुप्रास---कोकिल की काकली धृथा ही भ्रव कलियो पर मेंडरात्ती ।* 
छेकानुप्रास--सुरा सुरभिमय वंदन अरुण वे नयन भरे श्रालस भ्रनुराग, 
कल कपोल था जहाँ विछलता कल्पवृक्ष का पीत पराग ।* 
श्ुत्यनुप्रास--वाहर भीत्तर उन्पुक्त सघन, था अभ्रचल महा नीला प्रजन 
भूमिका बनी वह स्निग्ध मलित, थे निनिमेष मनु के लोचन ।3 
उपयुक्त उदाहरणो में सर्वत्र भाषा को सुसज्जित करने एवं उसे भावों: 
झनुकुल बताने के लिए ही भ्रनुप्रास श्रलकार का प्रयोग हुआ है । श्रत इन उदाहरण 
में भाषा-सुषमा ही विश्वेष द्रष्टव्य है, जो भावानुकूल प्रतह्णमान होती हुई दिखा' 
देती है । 
घमक झोर इलेष--कामायती में यमक त्तथा श्लेष अलकारो का प्रयो' 
भ्रधिक नही मिलता । इन भलकारो का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ६ 
होता है। छायावादी कवि इसका प्रयोग करना भ्रधिक समीचीन नहीं समभते 
फिर भी भनन्‍्य कवियो की भाँति प्रसादजी ने भी इत दोनो अलकारो को थोड 
बहुत यत्र-तत्र अपनाया है । जैसे '--- 
यमक-- में सुरभि खोजता भटकूुगा वन-वन बन कस्तूरी कुरग [४ 
इलेघष--(१) इन्द्रनील मरित महा चपक था सोम रहित उलठा लटका |" 
(यहाँ पर सोम शब्द चन्द्रमा तथा सोमरस दो भर्थों में आगा है) 
(२) एक उल्का सा जलता भ्रात, शून्य में फिरता हूँ ससहाय ।४ 
(यहाँ 'बून्य' शब्द श्राकाश तथा निर्जन के श्र में आया है ) 
(३) दे रहा हो कोकिल सानन्द सुमन को ज्यों मधुमय सन्देश ।७ 
(यहाँ पर 'सुमन' तथा 'मधुमय सन्देश दोनो में से सुमन शब्द सुन्दर 
मन एवं पुष्प का द्योतक है और “मधुमय सन्देश, आतन्‍्दप्रद सूचवा& 
एवं 'वसन्‍्त की सूचना” के लिए श्राया है) 


| 


का का छा हु 
तो १--कामायनी, घए० १७५ २>वयही, ए० ११॥ ३--चही ए० २५१॥। 


४--बही, ए० १४५३ ॥ ५४--बही, पृ० २४। ६--वही, पृ० ४८। 
७--वही छ० ५०१ 


( २३१ ) 


पुनरुक्ति--इस शब्दालकार द्वारा किसी शब्द का वार-वार वर्णन करके 
भावों तथा कविता की लय या छल्द को और भी रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने 
का प्रयत्त किया जाता है । कामायनी में इसका अधिक प्रयोग हुभ्ना हे । नीचे दो 
उदाहरण दिये जाते हैं :--- 
(१) दूर दूर तक विस्तृत था हिम,” 
(२) वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर-स्तर जमती पीन हुईं ।९ 
वोप्सा--इस शब्दालकार को भी प्रसादजी ने कामायनी में आदर, घृणा, 
श “फेग, क्षोम, श्राकाक्षा आदि आकस्मिक भावो को प्रकट करने के लिए बडी सफलता 
के साथ अ्रपनाया है । जैसे :-- 
(१) सब कहते हैं खोलो खोलो “छवि देलुगा जीवन-घन की। ४ 
(२) पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ यह स्पश रूप, रस, गध भरा। 


अर्थालकार 


उपसा--कामायनी मे श्रर्थालकारो का प्रयोग सबसे अ्रधिक हुम्ना है। प्रायः 
भावों को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रसादजी ने साहश्य-मुलक अर्थालकारो को 
झधिक अपनाया है, उनमें उपमा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कामायनी में इस अलकार 
«का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है। वैसे भी अनुप्रास की भाँति उपमा अलकार भी 
समस्त भ्र्थालकारों का मूलाधार माना जाता है श्रौर साहश्य के लिए जितने भलकार 
प्रयोग किए जाते हैं, उनमें उपमा का ही सर्वाधिक प्रयोग होता है। साधारणतया 
साहश्य या साम्य दो प्रकार का देखा जाता है--भ्राकृतिसाम्य और भावसाम्य | 
किन्तु आधुनिक कविताओं में रग-साम्य भी मिलता है भर उपमादि कुछ अलकार 
रग-साम्य के श्राधार पर भी प्रयोग किए जाते हैं। नीचे कामायनी में से तीनो 
प्रकार के साम्यों से सम्बन्धित उपमालकार के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
आकृतिसाम्य--(१) उघर गरजतीं सिघु लहरियाँ कुटिल कात् के जालों सी, 
चली आरही फेन उगलती फन फैंलाये व्यालो सी ॥५ 
(२) उस विराट आलोडन में, ग्रह तारा वबुद्-दुद से लगते, 
प्रखर प्रलय पावस में जगमग, ज्योतिरिगणों से जगते।६ 
भावसाम्य--- (१) निकल रही थी मर्म बेदना करुणा विकल कहानी सी । 
(२) वह झनंग पीड़ा प्रनुभव सा मदिर भाव से ब्रावर्तन [६-४४ 
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(३) व्याकुलता सी व्यक्त हो रही झ्राशा बनकर प्राण समीर ।" 
ग्ताम्य-- (१) उपा ज्योत्स्ता सा यौवन स्मित ।'े 
(लालिमा युक्त स्वेतता का साम्य) 
(१) घिर रहे थे घुघराले वाल अथ अ्रवलम्बित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधरु के पास । २ 
(कालिमा या नीलिमा का साम्य) 
(३) केतकी गर्भ सा पीला मुह ।४ (पीलिमा का साम्य) 
कामायनी के श्रन्तर्गत छायावादी शैली के अनुसार उपमायें कितनी ही प्रकौ-र 
की मिलती हैं। कही तो प्राचीन प्रणाली के अनुसार मूर्त उयमेय के लिए मूर्ते 
उपसानों का प्रयोग किया है और कहो मुर्त उपमेय के लिए श्रमूर्त उपमान, श्रमूर्त 
उपमेय के लिए मूत्त उपमान तथा श्रमूर्त उपमेय के लिए अमूर्त्त उपमानों की भा 
योजना की है । 
मू्त उपमेय के लिए सूत्त उपलान--- 


(१) नीचे जलधर दोड रहे थे सु दर सुरधनु माला पहने, 
कु जर कलम सहृश् इठलाते चमकाते चपला के गहने ।"+ 
(२) शिथिल दारीर वसन विश्वखल, कबरी अधिक श्रघीर खुली, 
छिन्न-पत्र मकरन्द लुटी सी, ज्यों मुरकाई हुई कली ।६ 
मृर्ते उपमेय के लिए श्मूर्ते उपलान-- 
(१) भागया फिर पास क्रीडाशील अतिथि उदार, 
पपल शैशव सा मनोहर भरल का ले भार | 
(२) नव कोमल अ्रवलम्ब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े । 
चला भा रहा मौन घधैयें सा अपनी माता को जकड़े ।< 
अमृत्तं उपसेय फे लिए सुर्ते उपमान-- 
(१) मृत्यु भरी चिर निद्रे | तेरा भ्क हिमानी सा शीतल ।* 
(२) मधुर चाँदनी सी तन्द्रा जब फैली मूछित मानस पर ।१% 
असुत्त उपसेय के लिए अमूर्ते उपमाव--- 
(१) निकल रही थी मर्म वेदवा करुणा विकल कहानी सी ।१* 


पूर्सोपमा तथा लुप्तोपसा--भावो को श्रधिक स्पष्ट करने के लिए प्रसादजी * 
उपमा के दो भेदो--पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा का श्रधिक प्रयोग किया है। इन दोन 
अलकारो के पर्याप्त उदाहरण उक्त उपमा वाले उदाहरणो में ही आगए हैं। जैसे 
आकृतिसाम्ध वाले उदाहरणो मे क्रमशः पहले में पुरपमा है और दूसरे में लुप्तोपमा 
भावसाम्य वाले उदाहरणो में क्रम पहले और तीसरे में लुप्तोपणा है और उदाहरर 
दो में पूर्णोपमा है। ऐसे ही रगसाम्य वाले उदाहरणों में क्रमश पहले और तीस 
में छुत्तोपमा तथा उदाहरण दो भे पूरणोपमा है । 


मालोपमा--कामायनी में मालोपमा अ्रलकार का भी प्रयोग अधिक मिलत 
है। प्रसादजी भी बाण की कादम्बरो की भाँति श्रपनौ कामायनी में किसी भाव र 
वस्तु को अधिक स्पष्ट करने के लिए तबतक नही रुकते, जबत्तक फ़ि पर्यायवाची झव् 
या तत्सम्वन्धी उपमायाचक चब्द श्रथवा तत्सम्वन्धी साम्य वाली प्राचीन एवं नवी 
* उद्भावतायें समाप्त नही होती । फिर भी कामायनी में वणित ये मालोपमार्ये अ्रत्य 
रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक है श्रौर किसी भाव या वस्तु का सजीव त्तथा विस्वग्रा। 
स्वरूप भ्रकित करने में साथंक प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए वासना सर्ग 
_ श्रद्धा के बारे भे दी हुईं उपमाझो वंगे ले सकते हैं --- 
चन्द्र की विश्नाम राका बालिका सी कान्‍न्त, 
विजयिनी सी दीखती तुम माधुरी सी शान्त । पट 
प्ददलित सी थक्ही द्ज्यु ज्यों सदर आक्तान्त, ५ )०-- 
शस्य दयामल भूमि में होती समाप्त अश्ञान्त । 
उल्भक्षा-- सा हश्यमूलक अलकारो में उत्प्रेक्षा का भी बड़ा महत्वपूण। स्था 
है। कामायनी मे इसके हारा भो साहय्यमूलक सभावनाएँ करते हुए वस्तुवणंन 
भाववर्णन को श्षधिकाधिक सजीव, दुद्धि-ग्राही एवं हृदय-ग्राही बनाने का प्रयत्न हु 
है। उद्नेक्षा श्रलंकार के तीन प्रमुप्त भेद माने जाते हैं--वस्तूत्ेक्षा, हेतूत्पेक्षा श्र 
फेलोछक्षा । इनमे मे कामायनी में अधिकामिक हेतृत्पेक्षा का ही प्रयोग हुमा है 
सेंभवत यही प्रसादजी को प्रधिक प्रिय भी है। फिर भी भ्रन्य उत्प्रेक्षा ग्रलकारो 
भी उदाहरण कामायनी में मिल जाते है। जैसे .--- 
सस्तूत्पेक्ञा-- स्वर्ण घालियों की कलमे थी दूर दूर तक फैन रही, 


घरद इटिरा के भटिर छी मानो नोदी औस्य मी 33 
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हेतृत्मेक्षा--_ बार वार उस भीपरा रव से केपती घरणी देख विशेष, 
मानों नील व्योम उतरा हो भालियन के हेतु भ्रशेप ।९ 
(यहाँ पर जल के रूप में आकाश के पृथ्वी पर श्राने का कारण पृथ्वी 
काँपना कहा है, जो असिद्धहेतु है) 
फलोस्प्रक्षा-- उनको देख कौन रोया यो प्रतरिक्ष मे बैठ भ्रधीर, 
व्यस्त वरसने लगा श्रश्रूमय यह प्रालिय हलाहल नीर ।* 
(प्रलय काल में भयकर वर्षा तो होती ही है, किन्तु यहाँ पशु-बंघ को देरः 
उनके ऊपर दयाद्"रें होकर श्रतरिक्ष में बैठे हुए किसी के रोने के रूप में गरल 
वर्षा रूपी फल की जो कल्पना की गई है, वह असिद्ध विषया फलोप्परेक्षा है) 


रूपक--जिस प्रकार उपमा एवं उत्प्रेक्षाओ द्वारा प्रसादजी ने भावो 
है ७)उत्कृष्टता प्रदान की है, उसी प्रकार रूपको द्वारा भी सजीवता उत्पन्न की है ' 
४ ब्रिम्बग्नाही चित्र प्रस्तुत करते हुए वस्तु एव भावों की वास्तविकता से पाठकों 
पे ५५ अवगत कराया है। प्राय रूपक के तीन रूपो का प्रयोग ही कामायनी में भरा 
मिलता है, जो क्रमश निरगरूपक, सागरूपक झौर परम्परित रूपक कहलाते हैं । 
'तीनो के उदाहरण क्रमश इस प्रकार हैं -- 
“निरगरूपक-- ओझो चिन्ता की पहली रे. खा, झरी विश्व वन की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रयम कम्प सी मतवाली । 
हैं प्रभाव की चपल वबालिके, री ललाट की खल लेखा, 


हरी भरी सी दोड-धृप, श्रो जल-माया की चल रेखा 3 
'शञागरूपक-- ग्रनवरत उठे कितनी उमग 
का 44 ४१ चुम्बित हो भाँसू जलघर से झमिलापाशो के शैल ख्ूग 
८४ जीवन नंद हाहाकार भरा, हो उठती पीडा की तरग 
र्नः र्न- न + 
दुख नीरद में बन इन्द्रघनुष बदले नर कितने नये रग 
बन तृष्णा ज्वाला का पतंग ।४ 
९०, परम्परित रूपक--प्रसादजी ने निरग एवं सांग की भ्रपेक्षा परम्परित रूपक 
प्रयोग ,कामायनी में अधिक किया है । इस झलकार के सहारे प्रसादजी को श्र 
कल्पना के विस्तार का शभ्रच्छा श्रवसर मिला है भशौर हृदयस्थ मनोभावों 


कनािकऋनलल जिन ऑतशलात माहरिटिय स्ाजाओी मे शानाणत्यगा खिल्नी के ॥ कैश -. 
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विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनो तू किस कौने से, 
श्राती चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई क्रिस टोने से ॥* 


यहाँ पर कवि ने रात्रि के रूप को स्पप्ट करने के लिए उसे ससार-कमल 
'की भ्रमरी वतलाया है । जिस प्रकार भ्रमरी कमल पर चवकर काटती हुई उसे मुग्ध 
बना देती है वही दशा रजनी द्वारा ससार की होती है। यहाँ विश्व में कमल का 
आरोप तथा रजनी में श्रमरी का आरोप किया है। अतः एक रूपक दूसरे पर 
श्राधारित, है। दूसरे दोनो मे रग-साम्य भी है। इसके श्रतिरिक्त परम्परित रूपक के 
खैन्य उदाहरण भी कामायनी मे भरे पढे हैं। जैसे :-- 


(१) विश्व-रग में कर्मजाल के सूत्र लगे घन हो घिरने । ९ 
(२) दुःख की पिछली रजनी वीच विकसता सुख का नवल प्रभात ।3 
(३) भुज-लता फेसा कर नर-तरु से भूले सी फोके खाती हूँ ।४ 


रूपकातिशयोक्ति---कामायनी में रूपकातिशयोक्ति झल॒कार का प्रयोग भी 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस झलकार में केवल उपमानों के द्वारा ही उपमेयो 
का वन किया जाता है। छायावादी कवियों में यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में देखी 
जाती है, क्योकि वे प्राय, प्रपनी श्रधिकाश कविताओं में उपमेय के स्थान पर केवल 
उपमान से ही काम निकालना अधिक अच्छा समभते हैं। इससे एक तो काव्य में कम 
शब्दों का व्यवहार होता है, दूसरे लाक्षशिकता एव 
जाती है। इसके साथ ही इस अनकार द्वारा काव्य मे प्रतीको के प्रयोग करने का 
भी भ्रच्छा श्रवसर मिल जाता है। इसके ऊँछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
(१) प्राज तिरोहित हुआ कहाँ बह भघु से पूर्ण अनन्त वसन्‍्त ।५४ 
(यहाँ अनन्त वसत, देवो के अमर यौवन के लिए आया है ।) 
(२) इन्द्रनील मणि महा चपक था सोम रहित उलटा लटंका [४ 
(यहां इन्द्रनील मणि का प्रयोग श्राकाश के लिए हुआ है )) स्कृ 
(३) जब कामना सिधु तट झ्ाई ले सध्या का तारा दीप 
फीड सुनहली साड़ी उत्तकोत्‌ हँसती क्यों अरी प्रतीप ७ 
यहाँ पर रागरजित सं उप 


व्यजकता लाने में सुगमत्ता हो 


विरोधाभास--रूपकातिशयोक्ति के साथ ही विरोधाभास श्रल॒कार का प्रयोग 
श्रतर्गत अधिक मिलता है। सभी छायावादी कवियों ने इस 
प्रलकार का प्रयोग भ्रधिक मात्रा मे किया है। कारण यह है कि पर्य-्याभीर्य लाने 
के लिए इस विरोधमूलक झलकार से बडी सहायता मिलती है, क्योकि इसमें 
यथार्थतः विरोध न होकर विरोध के आभास का वर्णन किया जाता है झौर शब्दों 
में तो विरोध सा जान पडता है, किन्तु श्र्थ की गहराई पर पहुचते ही विरोध नही 


भी कामायनी के 
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रहता और श्रर्थ-सौह्व प्रतीत होने लगता है | जैसे -- 
(१) म्मर मरेगा क्‍या ? तू कितनी गहरी डाल रही है नीव ?" 
(२) खेल रहा है शीतल दाह !* 


इनके अतिरिक्त कुछ श्रन्य प्रचलित श्रर्थालकारों का प्रयोग भी कामरायनी में 


मिलता है, जिनके उदाहरण भी नीचे दिए जाते हैं -- 


सदेह 


समासोप्ति --- 


कंतवापह्लू ,ति --+ 


उदाहरण -+ 
उल्लेख -- 
अर्थान्तरन्पास --- 
परिकर *-- 


परिकराकुर -- 


सोने की सिकता में मानो कालिन्दी बहती भर उसास, 
स्वर्गगा मे इन्दीवर की या एक पक्ति कर रही हास ।3 
सिंघु सेज प्र घरा वधू अद तलिक सकुचित बैठी सी, 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी, ऐठी सी ।४ 
किस दिगन्त रेखा में इतनी सचित कर सिसकी सी साँस, 
यो समीर मिस हाँफ रही सी चली जारही किसके पास ?"५ 
जीवन की अविराम साधना मर उत्साह खडो थी, 
ज्यों प्रतिकूल पवन में तरणी गहरे लौट पडी थी ।६ 
कौन हो तुम वसनन्‍्त के दूत विरस पतमभड़ में अति सुकुमार, 
घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शोतल मद बयार ।७ 
जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, 
हुआ विलोडित गृह, तब प्राणी कौन, कहाँ, कब सुख पाते २< 
है सर्व मगले ! तुम महती, सवका दुख अपने पर सहती, 
कल्याणमयी वाणी कहती, तुम क्षमा निलय में हो रहती ।* 
वह कामायनी जगत की सगल कामना अश्रकेली, 
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विषम :--- नही पा सका हूँ में जैसे जो तुम देना चाह रही, 
क्षुद्र पात्र | तुम उसमे कितनी मधु घारा हो ढाल रही।' 
कार्व्यॉलग :---. स्वयं देव थे हम सब, तो फिर व्यययो न विश्युखल होती स्॒ि, 
श्ररे भ्रचानक हुई इसी से कडी आापदाओ की वृष्टि | 
हृष्टास्त :--. सुख, केवल सुख का वह नग्रह केन्द्रोभूत हुआ इतना, 
छायापथ में नव तुपार का सघन मिलन होता जितना ।रै 
रे पाइचात्य प्रलंकार--छायावादी कवियों ने भारतीय अलकारो के भतिरिक्त 
फुछ पाइचात्य अलंकारो का भी प्रयोग अपनी, कविताग्रो मे किया हैं। पाश्चात्य , 
झलकारो में सबसे अधिक प्रयोग मानवीकरण (29780708607) भ्लकार का 
मिलता है । चित्रमयी भाषा का अधिक प्रयोग करने के कारण छायावादी कवियों की 
कविता मे यह मानवीकरणु भ्रलकार अश्रधिक झ्ाता है। इसका कारण यह है कि 
भावनाझो तथा प्रकृति-जन्य पदार्थों पे मानव-ग्रुणों का आरोप करके झपने भावों को 
व्यक्त करने की प्रणाली छायावादी कविता में म्रधिक अपनायी गयी है और इसी 
कारण अमूर्त पदार्थों एवं अमूर्त भावों को भी मूत्त रूप में चित्रित किया गया है । 
इस अलकार द्वारा खडी बोली की कविता में मृत्तिमत्ता, वक्तता तथा गहनता का 
-» सचार हुआ है। यद्यपि प्राचीन आचार्यो के मतानुमार प्राकृतिक, निर्जीव एवं निरीन्द्रिय 
पदार्थों में चेतना का आरोप करके उसके रति-भाव श्रादि का चित्रण करना रमाभास 
के अन्तर्गत आता है, फिर भी छायावादी कविता की यह एक प्रमुख विशेपता होने के 
कारण श्राज भी कविताओं में इसका प्रचार देखा जाता है। छायावादी युग के 
प्रवत्तक प्रसादजी ने भी इस श्रलकार का श्रत्यधिक प्रयोग किया है और प्राकृतिक 
अचेतन पदार्थों एवं भावनाम्रों में मानवीय गुणों एवं चेतनता का आरोप करके उनके 
चित्रण को कविता का सजीव अग बना दिया है। नीचे कामरायनी में आए हुए 
मानवीकरण के कुद उदाहरण दिये जाते हे --- 
सानदीफरण- प्राकृतिक पदार्थों में देतनता का प्रारोप :-- 
(१) धीरे घीरे हिम आच्छादन हटने लगा घरानल से, 
जर्गी वनम्पत्तियाँ अलमाई मुस घोती शीतल जल से । ६ 
उप घल धियरो पर हँसती प्रकृति चचसा वाला, 
पदन हँसी बिसराती अपनी फीता मधुर उजाला ।५ 
अमूर्त्त भावों का सूत्तोकरण .--(लज्जा के निए) 
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222 वैसी ही माया में लिपटी अ्धरो पर उंगली धरे हुए, 
6 माघव के सरस कुतूहल का श्रांसों में पानी भरे हुए । 
नीरव निश्ीय में लतिफा सी तुम कौन आरही हो बहती ? 
कोमल वाहे फंलाये सी आलियन का जादू पढ़ती ॥* 
विशेषण-विपयंय :--मानवीकरण के श्रतिरिक्त पाश्चात्य प्रतवारो में से 
दूसरे विशेषश-विपर्यय (7878607700 थ90006) का झ्धिफ प्रयोग छाय्रावादी 
कविताश्रो में मिलता है । इस प्रलकार के ग्रन्तर्गंत कथन वो विद्येप प्र्थगभित्त तब. " 
गभीर बनाने के लिए विशज्ञेपण का ब्रिपयंय कर दिया जाता है श्र्यात्‌ श्रभिषयावृत्ति से 
विशेषण का जो स्थान है वहाँ से उसे हटाकर लक्षणा के सहारे उसे दूसरे स्थान पर 
रख देते हैं । ऐसा करने से विश्येप्य का चित्र लक्षणा द्वारा पाठक के सम्पुस प्राजाता 
है श्रौर काव्य-्सौष्ठव बढ जाता है । इतना ही नहीं भावाधिक्य की भी व्यजना हो 
जाती है ।९ कामायनी में विशेषणा-विपरयंय का भी पर्यात प्रयोग हुआ है। तीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाति हैं -- 
! (१) जलधि लहरियों की श्रेंगडाई बार बार जाती सोने 3 
“ (२) खुली उसी रमणीय हृदय में श्रलस चेतना की श्राँखें ।४ 
(३) एक करुणामय सुन्दर मौन और चचल मन का झआलस्य ।५ 
ध्वच्यर्थ व्यंजन ---इस भ्रलकार को श्रेग्रेजी में श्रोनोमेटोपोइया (0090॥0960- 
70079) कहते हैं । इसका श्रभिप्राय काव्यगत शब्दों की ऐसी ध्वनि से है, जो शब्द- 
सामर्थ्य से ही प्रसंग और भ्र्थ का उद्वोधन कराकर एक चित्र खडा कर देती है। 
इसमें भाव श्लौर भाषा का सामजस्य तथा स्वरेक्य की श्रावश्यकता पडती है ६४ यद्यपि 
इसमें अनुप्रास श्लौर यमक का आभास रहता है, फिर भी पाठक का ध्यान इनकी श्रोर 
न जाकर सामुहिक घ्वत्यात्मकता की शोर चला जाता है, जो अ्रपनी घ्वनि-सामर्थ्य 
द्वारा भाव-चित्र प्रस्तुत करती है। इस प्रकार घ्वति की प्रधानता रहने के कारण इसे 
पृथक्‌ अलकार के रूप मे भ्पनाया गया है। छायावादो कवियों ने इस भ्रलकार का 
प्रयोग भी अधिक मान्रा मे किया है। कामायनी में भी इसके उदाहरण मिल जाते 
हैं। जैसे -- 
(१) घीरे धीरे लद्दरो का दल, तट से टकरा होता झोभझल, 
छप-छुप का होता शब्द विरल, धर-थर कप रहती दीसि तरल ।० 
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(२) यह क्‍या तम में करता सन सन ? 
घारा का ही क्या यह निस्वन ॥? 


प्रलंकार-विधान में दोष--यद्यपि प्रसादजी ने कामायनी के भ्रन्तर्गत अलंकारो 
का वडी सावधानी के साथ प्रयोग किया है और सर्वत्र साहइय या साम्य का 
बडा ध्यान रखा है, फिर भी उनके साहुश्य-विधान में जहाँ-तहाँ कुछ दोष आगये हैं । 
जैसे :-- 
मं आह ' वह मुख ! पश्चिम के व्योम वीच जब घिरते हो घनद्याम, ० 
्ररुण रवि मडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि घाम। 
या कि, नव इन्द्र नील लघु श्लग फोड़र धधक रही हो कात, 
एक लघु ज्वालामुखी अ्रचेत माघवी रजनी में श्रश्नान्त !६ 
इन पक्तियों में श्रद्धा के मुख को 'सध्याकालीन सुर्य/ तथा वसतकालीन श्रचेत 
लघु ज्वालामुखी” के समकक्ष ठहराया है । उनकी यह साहइ्य-योजना उपयुक्त नही 
दिखाई देती, क्योकि मृदुल एवं सुकुमार मुख के लिए ऐसे उपमानों का जुट्ाना किसी 
प्रकार भी समीचीन नहीं । स्वयप्रसादजी को भी यह कठिनाई श्रनुभव हुईं जान 
पड़ती है। इसीलिए उन्होने 'सूर्य! के साथ 'छविधाम' विशेषण जोडा है भर 'ज्वाला- 
मुझ के साथ 'कान्त”' तथा 'माघवी रजनी 'में प्रश्नान्त' विशेषण जोडकर इनकी 
कठोरता को दूर करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी उपमानों में अपने 
उपभेय के रूप-सौन्दर्य का साहश्यमूलक चित्र प्रस्तुत करने की सामर्थ्य नही 
दिखाई देती । 
ऐसे ही छुछ भ्रौर उदाहरण लिंगत्व दोप से सम्बन्ध रखने वाले मिलते हैं, 
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैँ :--- 
(१) कौन तुम ससखति जलनिधि तीर तरगों से फेंकी मरिग एक ।3 
यहाँ पर मनु के लिए स्त्रीलिंग उपमान मणि का प्रयोग हुआ है, जो श्रमंगत 
है। परन्तु कवि का मतव्प यहाँ पर साहश्य-योजना द्वारा लिगल-बोब कराना प्रतीत 
नही होता, भ्रपितु वह यहाँ पर मनु के शोय॑, तेज एवं प्रभाव को व्यक्त करना चाहता 
है झौर दूमरे मणि को साहित्य में श्रेष्ठ मी माना गया है। उसीलिए तो पर्पो को 
भी 'शिरोमणि पह्म जाता है । भ्रतः लिगत्व-दोष के रहते हुए भी मणि! शब्द 
पनुपसुक्त नही दिसाई देता । 
(२) हृदय गगन में घूमकेनु सो, पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप । 
रू ०? 





्डि (257 
१--कामायनी पु० २४७ 0 २>-चही, पृ० ४६। 
३>--जहो, ए० ४५१ ४--चही ए०, ४५। 


( २८० ) 


यहाँ पर चिन्ता' के लिए 'घूमकेतु! तथा पाप ये दो उपमान प्रयुक्त हए हैं 
पेन्तु चिन्ता स्लीलिंग है और इसके प्रन्य सभो उयमान स्ोजिग में ही झाए हैं, जबकि 
उक्त दो पुल्लिग उपमानों का प्रयोग किया गया है। अल खीलिग उपसेय के लिए 
इस प्रकार के पुल्लिग उपमान उचित नहीं दिखाएं देते, छिसु यहाँ पर भी कबि को 
प्रभाव-साम्य दिखाना भ्रभीष्ट है और वह बिरया का धुूमकेतु के समान अ्मंगलकारक 
तथा पाप के समात अनिप्टकर बताना चाहता है। अत ऐस उपमानों का रहना 
अनुपयुक्त नही । < 
* साराश यह हैकि प्रसादजी ने अलकार-विधान के श्रन्तर्मत साहथ्य-योजरक 
की झोर ही श्रधिक ध्यान दिया है श्रौर प्रायः ऐस ही श्रलकारो वा अश्रधिक प्रयोग 
किया है जो किसी भाव या वस्तु के साहश्य को प्रस्तुत करते हुए उनके स्वरूप का 
विम्बग्राही-चित्र पाठकों के सामने उपस्थित कर देते हैं। उनके साहइथ-विधान की 
दो प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं, या तो वे स्वृरूप-चोध के लिए ऐसा विधान करते 
हैं, या भावोत्कर्प अथवा भाव-तीम्रता दिखलाने के लिए ऐसी योजना की गई है। 
सावारणतया जहाँ पर अमृत वस्तुओं के लिए मूर्त-साहश्य का विधान किया गया 
है, वहाँ पर तो कवि का लक्ष्य स्वहूप-चोव है श्रौर जहाँ पर मृत्तं-वस्नुओ्ओं के लिए 
अमृत्तें साहश्य प्रस्तुत किये हैं' वहाँ पर कवि का उद्देश्य भावों की तीम्रता या 
भावोत्कप॑ दिखाना है। इसके साथ हो वे अपने साहश्य-विवान द्वारा किसी भी 
पदार्थ के वाह्य रूप की भ्रपेक्षा आन्तरिक रूप को चित्रित करना शझ्रधिक समीचीर 
समभते है । इसी कारण कामायवी में सागहृपकों की अपेक्षा निरग एवं परम्परित 
रूपक अधिक आए हैं और पूर्योपमाओो का भ्रषिक प्रमोग हुआ है । आपने अल कारे 
के लिए केवल प्रकृति के अवयवों को ही नही लिया, भ्रपितु मानवीय श्रमृत्तं भावों को 
भी अ्रपवाकर भ्राघुनिक कविता में एक नवीन अध्याय प्रारम किया है। यद्यपि झ्ापवे 
झलकार-विधान में भी कुछ दोष प्रतीत होते हैं, तथापि ग्रुणो की बहुलता में हे 
कतिपय दोष ऐसे निमग्न हो जाते हैँ कि उनकी शोर साधारण पाठको का ध्यान नहीं 
जाता । इसके साथ ही लक्षणाशक्ति के सहारे उन सभी दोषों का समाधान भ 
हो सकता है । 


कामायनी मे शब्द-शक्तियो का प्रयोग 
झमिधा--साहित्य-शास्त्र में वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य अर्थ की बोधक घब्द 


पे तीन शक्तियाँ मानी गई हैं, जो क्रमश अभिषा, लक्षणा और व्यजना कहलाती 
। इनमें से सकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को श्रभिधा कहते हैं ।* इस शक्ति 


१--साहित्यदपंण, ४०२६-३० । 
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के द्वारा दाब्द के सीपे-साधे मुख्य अर्थ का बोध होता है। हदिवेदीकालीन कविता में 
प्रभिधा का ही प्राधान्य है । परन्तु छायावादी कवि शअ्रभिवा से भिन्न लक्षणा एवं 
व्यजना का ग्राश्चय लेकर अधिक चले हैं। उनकी अ्रभिधा सम्बन्धी विरक्ति का प्रमुख 
कारण यह है कि वे साधारण वाचक शब्दों को सूक्ष्म श्राभ्यान्तर भावों के व्यक्त 
करने मे अममर्थ समभते हैं।' इसी कारण वे लक्षकू एवं व्यजक छब्दों की श्रोर 
अधिक मुक्ते हैं। इतना होने पर भी छायावादी कवि अभिधा गक्ति का पूर्ण परित्याग 
ही कर पाये हैं । कारण यह है कि अभिवा ही प्रधान शक्ति है, बिना इसका आरा 
लिंग लक्षणा एवं व्यजना भी अपना-अ्पना कार्य नही करती । आचार्य घुक्ल ने भी 
लिखा है कि “अयोग्य और अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यजना द्वारा योग्य 
ग्रौर बुद्धि-याह्य रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है ।** इस तरह अ्भिषा- 
शक्ति तो प्रमुख मानी गई है, किन्तु प्रभिवा-प्रधान काव्य श्रे.्ठ नही माना गया है 3 
फिर भी प्रत्येक काव्य में अभिवा का ब्राश्नथ लिया जाता है और प्रवन्ध काव्यों में 
तो प्राय; उस्तकी बहुलता ही रहती है, क्योकि कथा-सूत्र को सम्बद्ध करने में अ्भिधा 
ही अधिक सहयोग देती है । 
कामायनी काव्य छाबावादी युग की मुस्य कृति है और इसमे भी प्रमादजी 
-ने ग्रमिथा की अपेक्षा लक्षणा एवं व्यजना को अधिक महत्व दिया है, फिर भी 
कामायनी के झनेक स्वलो पर अभिधा शक्ति के भी दर्शन होते हैं, जो भव्दो के मुख्य 
श्रध॑ या वाच्यार्थ का सक्रेत करती हुई कविता की सरलता एवं सुब्रोबता को भी 
सूचित करती है । जैसे-- 
और सोचकर अपने मन में जैसे हम है बच्चे हुए 
वया आइचर्य और कोई हो जीवन-लीला रखे हुए । 
अग्निहाध प्रवर्शिए_ श्रन्त कुछ बाहों दूर रख भझाते थे 
होगा एससे तृत सपरिजित समक सहज सुस पाने थे ।४ 
लक्षणा - शु्पार्थ की बघा होने पर सढि या प्रयोजन को लेकर जिय सतक्ति 
के द्वारा सुरपाव से सम्रच्चित वर अन्‍य भ्र्थ ललित होता है उसे लक्षणा बहने 
हैं । मुर्पा ३ की बाधा के हेसुओं में से कुछ सटिंगत एव छुछ प्रयोजन-सापेक्ष हेतु 


१-० पाव्य झोर फला तथा श्रन्य निवन्ध, पृ० १५६-१२४। 
२-चविल्तामरि भाग २ ० १७८।॥ ३--काव्यप्रकाश परु० ६-७ | 
डं--कामादनो, पर० ३२१ ५-मसाहिन्यवपंठा २६ । 
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होते हैं । इसी कारण सर्वप्रथम लक्षणा के दो भेद किए गये हें--शड्ि लक्षणा प्रौर 
प्रयोजनवत्ती लक्षणा । तदृपरान्‍्त उपादान एवं उपलक्षण वी दृष्टि से लक्षणा 
के दो भेद किए जाते हँ--उपादान-लक्षणा श्रौर लक्षणनद्वगा । ऐसे ही उपमान 
उपमेय के भ्रारोप तथा अध्यवसान के श्राघार पर इसे दो और भागों में बाँटा जाता 
है, जो सारोपालक्षणा श्रौर साध्यवसाना लक्षणा बहवातों हैं। पुन साहश्य भौर 
साहश्येतर के आधार पर लक्षणा को गौणी झोर थुद्धा एन दी भेदों में श्रौर विमक्त 
किया जाता है । इस प्रकार उक्त चारो भेदों को रुढि और प्रयोजनवत्ती लक्षणा 
सम्बद्ध कर देने पर थाठ प्रकार की स्ढिमूला और श्राठ प्रक्रार की प्रयोजनमूसा 
लक्षणा सिद्ध होती है। भ्रव प्रयोजनमूला या प्रयोजनवती-लक्षणा को गृद और अमर 
श्र्थ के ग्राधार पर दो भागों में श्रौर विभक्त किया जाता है। पभ्रवत उसके सोलह 
भेद होजाते हैं। साथ ही उसे घमि शौर घधर्म-मेद से दो भागों में वॉटने पर इसके 
बत्तीस भेद होजाते हैं| इतना ही नहीं पदगत झर वाक्‍्यगत होने से समस्त प्रयोजन 
वती-लक्षणा चौसठ प्रकार की हो जाती है। साथ ही रूढि लक्षणा के आठ भेदों को 
भी पदगत एवं वाक्यगत इन दो भेदों में विभक्त कर देने पर उनके सोलह भेद हे 
जाते हैं। इस प्रकार सभी के मिलाने पर लक्षणा श्रस्प्ती प्रकार की वतलाई 
गई है।" 

ऊपर जितने प्रकार की लक्षणायें वतलाई गई हैं सोजने पर उन सभी वे 

उदाहरण कामायनी में मिल सकते हैं, परन्तु विस्तार-मय से उन सवका देना ठीव 
नही समझते । फिर भी जिन लक्षणाओं को प्रसादजी ने श्रधिक भ्रपनाया है, उनवे 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं -- 
रूढ़ि -लक्षणा +--बह सारस्वत नगर पडा था क्षुव्ध मलिन कुछ मौन बना । 

(9७8 जिसके ऊपर विगत कर्म का विप विपाद भावरण तना ।* 

यहाँ पर 'सारस्वत नगर से अभिपष्राय 'सारस्वत नगर-निवासियो' से है श्र 
उपयुक्त पक्तियों में सारस्वत नगर-निवासियों की ही क्षृव्धता, मलिवता एव 
मौनावस्था का वर्णन किया गया है । भ्रत. रूढि के कारण नगर से सम्बन्धित मगर 
निवासियों का अर्थ ग्रहण करने के कारण यहाँ रूढि-लक्षणा है । 
प्रयोजनवती-लक्षणा :-- नारी का वह हृदय हृदय में सुधासिधु लहर लेता, 
बाडव-ज्वलन उसी में जलकर कचन सा जल रंग देता ॥3 





१--साहित्यदर्पएए, पाद-टिप्पणी ले० श्री हरिदास सिद्धान्तवागोशभट्टाचार्य 
8० ५०-५१ १ 
२-+काम्रायनी ४०, २०५ । ३--बही, पु० २०७ । 
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यहाँ मुख्यार्थ में बाधा यह है कि सुधा का सिंधू नहीं होता झौर अगर हो 
भी तो वह हृदय में लहरें नहीं ले सकता, फिर उसमें बडवारित का होना और भी 
कठिन है | भ्रतः इसका लक्ष्यार्थ यह है कि नारी के हृदय में श्रत्यधिक मघुरिमा, 
गभी रता और शान्ति रहती है । किल्तु प्रेम या विरह की ज्वाला से उसमें हलचल 
मचती है भौर उसका रग काचन-वर्ण का हो जाता है। यहाँ नारी की इन्हो 
विशेषताओो को बतलाने के प्रयोजन से यह लक्षणा की गई है। श्रतः यहाँ प्रयोजनवती 
। है । 
-लक्षणा :-- श्रंवरिक्ष में महाद्यक्ति हुकार कर उठी, 
सब शस्स्रों की धारें भीपण वेग भर उठीं ।* 
यहाँ पर 'शस्त्रों की घारों' को भीषण वेग भरते हुए बतलाया है। इसमें 
मुख्यार्थ बाधित है, क्योकि स्वय घारें भीपण वेग नहीं भर सकती । इसका लक्ष्या्थ 
यह हुमा कि महाश्वक्ति ने अपने तीक्ष्ण छस्त्र लेकर रौद्र रूप घारण कर लिया था । 
यहाँ लक्ष्या्थ में शस्त्र का वाच्यार्थ बना हुआ है । भत- यहाँ उपादान-लक्षणा है । 
सलक्षरा-लक्षया :---. इस दुखमय जीवन का प्रकाश 
नभ नील लता की डालों में उलका अपने सुख से हताश, 
7 कलियाँ जिनको में समझ रहा वे काँटे बिखरे आ्रासपास ।९ 
यहाँ पर 'कलियो' का लक्ष्यार्थ सुख तथा 'काँटों' का लक्ष्यार्थ दुःख है । श्तेः 
इन शब्दों ने भपने वाच्यार्थ को पूर्णतया छोड़ दिया है। इसी कारण यहाँ लक्षणु- 
लक्षणा है । 
गोखी-लक्षणा :-- कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरद रहा, 
एक चित्र बस रेखाओं का, प्रव उसमें है रग कहाँ! 
वह प्रभात का हीन कला दाक्षि, किरन कहाँ चांदनी रही, 
वह संध्या थीं, रवि शक्षि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ ।3 
यहाँ पर विरहिणी कामायनी को 'प्रमात का हीत कला शश्षि' तथा 'सध्या' 
बतलाया गया है। इसमें मुल्यायं की वाघा है । किन्तु दोनो में भाव-साम्य है। श्रत- 
१) ये दो भिन्न पदार्ष होते हुए भी इनकी भिन्नता प्रशोत नहीं होती । इसी कारण यहां 
' गौणी-सक्षणा है । * 
शुद्धालक्षणा :--(१) रुघुमित कुंजो में वे पुलकित प्रेमालियन हुए विलीन, 
मौन हई हैं मक्तिस्त तानें शौर न सन पहूती शव छीन हें 
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(२) मणि दीपों के अधकारमय प्ररे निराद्मापृर्ण भविष्य, 
देव दम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य ।' 
उपयुक्त पदो में से प्रथम के अन्तर्गत 'पुलक्रित'ं तथा 'मुद्धितां मरा प्रयोग 
प्रेमालिगन करने वाले एवं तान सुनाने बाले व्यक्तियों के लिए हृम्मा है। प्रत यहाँ पर 
श्राधाराधेय भाव का सम्बन्ध है और दूसरे पद में 'देव दम्भ' तया 'महाम्ेत में प्रभेद 
ग्रारोप किया गया है जिसका श्राधार तात्कम्य॑ सम्बन्ध यानी बमंसाम्य है । इन दोनों 
कारणों से ही उक्त पदो में शुद्धा-लक्षणा है । ” 


है| 
सारोपा-लक्षणा .--. संध्या घन माला की सुन्दर श्रेटे रग ब्रिर्मी छीट, 


गगन घुम्बिनी शैल श्रेणियाँ पहने हुए तुपार-फ्िरीट ।* 
यहाँ 'घनमाला' पर 'रग बिरगी छीट' का श्ौर 'तुपार' पर 'किरीट' का 
आरोप किया गया है। श्रत यहाँ सारोपा-लक्षणा है । प्राय रपक अलकार में इसी 
लक्षणा का प्रयोग होता है । 
साध्यवसाना-लक्षणा --जहाँ तामरस इन्दीवर या सित शतदल हैं मुन्भाये, 
अपने नालो पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप झ्राये ।3 
यहाँ पर श्रद्धा में सरोवर का भ्रारोप करके उसके श्रग-प्रत्मगों पर तामरस, 
इन्दीवर एवं सित शतदल का आरोप किया है शोर उसके प्रेमी पत्ति मनु पर मघुप 
का भ्रारोप किया गया है, किन्तु भ्रग-प्रत्यगो एवं मनु का शब्द से कथन न होने के 
कारण यहाँ पर उपमेय निगीर्ण हो गया है | अत साध्यवसाना-लक्षणा है । 
गूढ़व्यग्या-लक्षणा +-- भ्रुक चली सब्रीड वह्‌ सुकुमारता के भार, 
लद॒ गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार ।ह 
यहाँ पर सुकुमारता के भार से क्रुकने! एवं 'पुरुष के नमंमय उपचार से 
लद॒ने” मे मुख्याथं की वाघा है। किन्तु इन पदो द्वारा श्रद्धा के हृदयस्थ 'रति भाव” को 
प्रकट किया गया है, जो व्यग्य है सौर सहृदय-सवेय है। साधारण बुद्धि वालो से परे 
है | श्रत यहाँ ग्रूडव्यग्या-लक्षणा है । 
प्रगूठव्यग्या-लक्षरा .--हाहाकार हुश्रा क्रदनमय कठिन कुलिश होते थे चूर, 
हुए दिगन्त वधिर, भीपण रव बार बार होता था क्र । 
दिग्दाहो से घूम उठे, या जलधर उठे क्षितिज तट के, 
सघन गगन में भीम प्रकप्त झमझा के चलते झटके |" 


शा 





ःाः 
"्मछ॥ 
१--कामायनी, ए० ७३ २>वही, ए० गे |] 


३--वही, पु० १७५॥ 
४--चही, पु० ६४ ।॥ ५--वही, पुृ० १३ । 
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( रए४ ) 


यहाँ पर 'दिगंत के वधिर होने', 'क्षितिज तट के जलघर उठने, गगन में 
प्रकम्पन होने! भझादि में भुख्यार्थ की वाघा है। किन्तु इन शब्दों द्वारा प्रलय कीं 
भीषणता लक्षित होती है, जो सरलता से समझ में आजाने के कारण भगूढ-व्यग्या- 
लक्षणा के झतर्गंत झाती है । 
रुढ़ा-शुद्धा-सारोपा-लक्षणलक्षणा :--- 


जब शूजी यह वाणी तीखी कम्पित करती प्रम्बर भप्रकूल, 
मनु को जैसा छुम गया शुल ।* 
यहाँ पर लोकप्रसिद्ध मुहावरे--शूल चुभना' का प्रयोग होने के कारण रूढ़ा- 
लक्षणा है। 'तीखी वाणी” तथा 'शूल चुभना' में श्रमेद भाव होते हुए भी 'तीखी 
वाणी के मुख्यार्थ के बने रहने के कारण सारोपा-लक्षणा है। उपमान तथा उपमेय 
में तात्कर्म्य सम्बन्ध रहने के कारण यहाँ शुद्धा-लक्षणा है श्रौर उपयुक्त मुहावरे का 
मुख्यार्थ अपने को खोकर लक्ष्या्थ का उपलक्षण-मात्र रह गया हैं। भ्रतः लक्षण- 
लक्षणा है| 
रुढ़ा-शुद्धा-साध्यवसाना-सक्षणा :--- 


(१) इतर प्राणियों की पीड़ा लख भपना माह मोड़ोंगे ।२ 
(२) लग गया रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम ।3 
(३) प्राणी निज भविष्य चिन्ता में वर्तमान का सुश् छोड़े, 
दोड़ चला है विखराता सा अपने ही पय में रोड़े ।४ 
उपयुक्त पक्तियो में 'भपना मुह मोढोगे', 'लग गया रक्त था उस मुखर में” 
'विश्वराता सा पथ में रोड़े, झादि मुहावरे लोक-प्रसिद्ध हैं। भत. यहाँ रूढ़ा-लक्षणा है। 
इन मुहावरों का मुख्या्थं वाधित होने से इनका लक्ष्यार्थ क्रमशः “उपेक्षा करना, माँस 
भच्छा लगना' शोर वाघायें उपस्थित करना' होता है। इन भ्रर्थों का उपयुक्त 
मुहावरों में भ्रध्यवसान हुआ है और उनमें परस्पर साहृश्य-सम्बन्ध रहने के कारण 
शुद्धा-साध्यदसाना-सक्षणा है। साथ ही मुख्यार्थ के लक्ष्यार्थ का उपलक्षण मात्र रह 
जाने ते यहाँ लक्षण-लक्षणा भी है । 


प्रयोजनवतो-आुद्धा-सारोपा-सक्षणलक्षणा :--- 


योवन मघुवन को कालिदी वह रही चूम कर सब दिगन्त, 
पे वियु की क्रीहा नोकाएँ बस दौड़ लगातो हैं भ्वन्‍्त ।५ 





( २४६ ) 


उपयु क्त पद्म में क्मश यौवन और 'मधुबन की कालिदी, मना और शिशु 
में उपमेय तथा उपमान का प्रमेंद-भाव होते हुए भी उपमेय के बने रहने ने मारग 
सारोपा-लक्षणा है | उपमेयो की वास्तविकता को बतलाने के प्रयोजन से ऐमा पिया 
गया है। श्रत* यह प्रयोजनवती-लक्षणा है। मुस्याथ के लट्ष्याथं बा उपलकध्षश मात्र 
होने से लक्ष ण-लक्ष शा है और उपभेय तथा उपमान में साहश्येतर सम्बन्ध न होने के 
कारण यह्‌ घुद्धा-लक्ष गा है। 
प्रयोजनवतो-गोणी सारोपा-लक्षणलक्षणा -- 
(2) (१) तारो के फूल विखरते हैं ।९ हे 
> (२) किरनो का रज्जु समेट लिया जिसका प्रवलम्बन ले चढती ।* 
उपयुक्त पद्यों में 'तारो' शोर 'पूल', 'किरना और 'रज्जु' उपभेय भ्ौर 
उपमानो में साहश्य-सम्बन्ध होने के कारण गौणी लक्षणा है । शेप वाते पूर्येबत्‌ हैं 
प्रयोजनवतो-गौरी-साध्यवसाना-लक्षशलक्षणा -- 
पगली हाँ सम्हाल ले कैसे छूट पडा तेरा श्रचल, 
(5) देख, विखरती है मश्टराजी श्ररी उठा बेसुध चचल। 
फटा हुआ था नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली ! 
देख श्रकिंचन जगत लसूटता तेरी छवि भोली भाली ।5 
उपयुक्त पदो में 'अचल', 'मणिराजी' तथा 'नोल वसन' शब्द क़मश, श्राकाश, 
तारे श्रौर नीले भ्राकाश के उपमान हैं । यहाँ उपमान में उपभेय का श्रध्यवसान हो 
गया है भौर मुख्यार्थ बाधित होने से साहइ्य-सम्बन्ध के झ्राघार पर लक्ष्यार्थ का 


बोध होता है। शेप सभी वातें पूर्वंवत्‌ है । भरत यहाँ प्रयोजनवती-गौणी-साध्यवसाना - 
लक्षएलक्षणा है । 


प्रयोजनवत्ी-जुद्घा-साध्यवसाना-लक्षशलक्षणा -- 
मधुमय वसत जीवन-वन के बह अत्तरिक्ष की नहरा में, 
(0) कब भाये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरो में ।४ 
उपयुक्त पदो भें से 'मघुमय वसत' में यौवन का तथा 'रजनी के पिछले पहरो 
में! किशोरावस्था का अश्रध्यवसान होने तथा मुख्यायथं. एवं लक्ष्यार्थ में साहश्येतर 
सम्बन्ध होने से शुद्धा-साध्यवसाना-लक्षणा है । श्रप्रस्तुत योजना के सामिप्राय होने 


शरीर मुख्या्थ या लक्ष्याथें के उपलक्षस-मात्र होने से यह्‌ प्रयोजनवती लक्ष ण- 
लक्षया भी है । 





। 
१--फामामनी, ए० ६५ । २->-बही, ए० ६६ । है 
३--बही, ए० ४०। ४ड--बही, ४० ६३ । 


( र४७ ) 


प्रयोजनवती-शुद्धा-साध्यवसाना उपादान-लक्षणा :-- (३ 
(१) उज्ज्वल वरदान चेतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं, ( 
जिसमें प्रनन्‍्त अभिलापा के सपने सव जगते रहते हैं ।"* 
(२) में रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ में शालीनता सिखाती हूं, 
मतवाली सुन्दरता पग्र में मुपुर सी लिपट मनाती हूँ।* 
उक्त पत्तियों में "सौन्दर्य में अभिलापा के सपने जगते रहते हैं” का भ्रथे है 
सुन्दर व्यक्ति में श्रभिलापायें उठती हैं और “मतवाली सुन्दरता” का अर्थ है, सौन्दर्य 
के मद से परिपूर्ण व्यक्ति | अतः यहाँ मुख्यार्थ बाधित होकर भी लक्ष्याथथ के श्रग रूप 
मे विद्यमान है। इसी कारण यहाँ पर प्रयोजनवती शुद्धा-साध्यवसाना-उपादान- 
लक्षणा है । 
निष्कर्ष यह है कि कामायनी में लक्षणा का प्राघान्य है, किन्तु जिस 
प्रकार श्रभिधा का आ्राश्नय लेकर कवि ने अपने कथा सूत्रों को सबुस्फित किया है, 
बेसे ही लक्षणा का पुट देकर प्रथने काव्य को रफाप्थावित करने का प्रयत्न किया 
है। इतना हो नही लक्षणा द्वारा कवि ने अपने प्रभिप्रेतत सूक्ष्म मनोभावो को भी 
सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त किया है । 
व्यंजना--भमिधा एवं लक्षणा शक्ति के विरत हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा 
तात्पर्यार्थ से भिन्न किसी अन्य श्रर्थ का वोच होता है उसे व्यजना शक्ति कहते हैँ ।3 
इम व्यजना>शक्ति के द्वारा काव्य को सशक्त एव सरस बनाया जाता है । इसक्के द्वारा 
कवि लोग झपने सूद्षम एवं गृद् सनोभावों की गहनता एवं तीक्ता को व्यक्त किया 
करते हैं। झभिषा शौर लक्षणा तो केवल शब्द के बल पर पर्थ-वोध कराती हैँ, 
किन्तु व्यजना- शक्ति में यह विद्येतता है कि वह अर्थ के वल पर भी भ्रन्यार्थ को 
ध्यजित करती है। किन्तु जहाँ पर व्यजना शब्द के बल पर व्यग्याथं का बोध करानी 
है वहां वह दो प्रकार की होती है--अभिधामूला शोर लक्षणामुला । इनमें से 
प्रभिधामूता द्ाब्दी व्यजना के पन्द्रह, लक्षणामूला के वत्तीस झौर शार्यी व्यजना 
फे तीस भेद होते हैं ।४ हूढ़ने पर कामायनी में व्यंजना के सभी भेदों के उदाहरण 
मिल सवते हैं। परन्तु विस्तार-भय से नीचे कतिपय भेदों के ही उदाहरण दिये 
जारहे हैं । 
अभिषापूला-शाब्दी-व्यजना--इस व्यजना में संबोग, वियोग, साहनयं, 
विरोप, प्रकरण झादि के कारण प्रनेकार्यी शब्दों के हिमी एक प्र के बोध होने मे 


गा प 





र२--कामायनो, घु० १०२१ २--कामायनों, पू० १०३॥ 
३-नाहिव्यदर्षण २११६ ड--माहित्यदर्षए, श२ १-२६ 


( २४८ ) 


वाच्यार्थ के उपरान्त व्यग्याथ की प्रतीन्ि होती है4 अधियां से नि्माल्वा टोने पर 
इसकी उत्पत्ति होती है। श्रत यह झलिधामूता उर्लासी है । सीचे प्रनियामुला- 
शाच्दी-व्यजना के कतिपय उदाहरण वामायनी थे दिये जाते हैं -- 

(१) सघन गगन मे भीम प्रसम्भन भभा के चलते नदी ।+े 

(२) अन्यकार में मलिन मित्र वी प्ुधली पश्राभा लीन टू ।3 

उपयु क्त पक्तियो में 'भीम' तथा पमिच्र' वा प्र्व प्रमशः द्वितीय पाठ्य लेखा 


सखा' न होकर प्रकरण के अनुसार 'भयकर तथा सूर्य है। हरा यहाँ पर प्रारण- है 


सम्भवा अ्भिधामूला-व्यजना है । ढ्‌ 
(१) कौन तुम ? ससति-जलनिधि तीर तरगो से फेगो मणि एक ।४ 
(२) वन वालाओशो के निकुज सब भरे वेणु के मधु स्पयर से ।"५ । 
उपयुक्त पक्तियो में 'तीर! तथा 'मघु' का श्रय 'बाण' एवं 'धराब' या शहद 
न होकर साहचर्य के कारण क्रमश 'किनारा' एवं 'मीठा' हैं। भ्तन यहाँ पर 
साहचरय्ये-सभवा-अ्रभिधामूला-शाब्दी-व्यजना है | 
लक्षणामूला-शाध्दी-प्यजना-- यह व्यजना लक्षणा पर भ्राश्रित होती. है झौर 
जिस भश्रयोजन के लिए लक्षणशा का श्राश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शर्क्ति 


द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला-शाव्दी-व्यजना बाहते हैं।! एस च्यजना का . 


स्वस्प प्रयोजनवती-लक्षणा से पूर्णतया मिलता-छुलता है भौर जितने भेद प्रयोजनव्ती 
नक्षणा के होते हैं उतने ही भेद इसके भो माने जाते हैं।७ नीचे इस व्यजना का 
एक उदाहरण कामायनी के 'स्वप्त' सर्ग से दिया जाता है --- 

श्रदश जलज के शोण कोण से नव तुपार के विन्दु भरे, 

मुकुर चुर्ण बन रहे प्रतिचछवि कितनी साथ लिए बिखरे । 

वह अनुराग हँसी दुलार की पक्ति चली सोने तप में, 

वर्षा विरह कृह में जलते स्मृति के जुगुतू डरे डरे ॥< ४ 

उपयुक्त पक्तियो में 'प्ररण जलज' विरहिणी श्रद्धा की रन करती हुई 

लाल-लाल श्रांखो के लिए झ्राया है, 'नव तुपार विन्द' उसके श्रासुओ के लिए श्राया 
है। भ्त प्रथम पक्ति में प्रयोजनवती-साथ्यवसाना-लक्षणलक्षणा है। चौथी पक्ति में 
वर्षा का विरह पर भर जुपुन्‌ का स्मृति पर आरोप किया गया है। श्रत यहाँ । 





१--साहित्यदर्षण २१२१ २--फामायनी, ए० १३॥ 
३--कासायनी, छ० १४। ४--बही, प० ४५। 
५--वही, ए० १७८। ६--साहित्यदपंण २॥२२ 
३४“ जथामावादन्यूग, ४० ३७०१ प८--कामायनी, ए० १७६। 


२४६ ) 


( 
प्रयोजनवती-सारोपा-लक्षणलक्षणा है। समस्त पद मे विरह-जन्य भाकुलता एवं 
विरहिणी की क्षोभपूर्ण स्थिति व्यग्य हैं। श्रत- यहाँ लक्षणामूला-भाव्दी-व्यजना न 
आर्यी-च्यनना--आर्थी-व्यजना वह छणब्द शक्ति है जो देश, काल, वाच्य, 
काकु, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यग्यार्थ की प्रतीति कराती है। इसके तीस 
भेद माने जाते हैं ।" इनमे से कुछ के उदाहरण कामायनी से दिये जाते है । 
देशवैशिप्ट्योत्पन्न वाच्यसंभवा-- 
वल्लन्यिाँ नृत्य निरत थी बिखरी सुगन्ध की लहरें, 
बे, फिर वेणु रन्‍्प्र से उठ कर मूछना कहाँ भ्रव ठहरे ।* 
यहाँ पर कवि ने प्रकृति के सौम्य वातावरण द्वारा कैलाश पदवेत पर फैले 
हुए झानन्द-उल्लास की व्यजना की है। अत वातावरण या देश के वर्णन से सभूत 
होने के वारग तथा वाच्यार्थ से व्यग्याथं की प्रतीति होने से यहाँ देसवेणिष्ट्योत्पन्न- 
वाच्यसभवा व्यजना है । 
फाल वंशिप्ट्योत्पन्न वाच्यसभवा-- 
देवदार निकुज गह्नर सव चुवा में स्नात, 
सव मनाते एक उत्सव जागरण की रात | 
न + + 
शिविल अलसाई पडी छाया निशा की कासन्‍्त, 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त 3 
यहाँ पर झभिसार या मिलन के लिए उपयुक्त कान के चित्रण द्वारा कवि 
ने मनु के हृदय में स्थित काम-चासना का व्यग्य रुप में उल्लेख किया है| लक्ष्याय् 
से व्यग्य की प्रतीति होने के कारण यह कानवंणिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यमभवा श्रार्थी 
व्यंजना है । 
वाच्यवेशिप्ट्योत्पन्न वाच्यसनवा--- 
अनवर्त उठे कितनी उम्रग, 
चुम्दित हो ग्ाँसू जलघर से अभिलापाग्रो के शैल झूग। 
रन चृः रन 
दुख नीन्द में बन इन्द्रधनुप बदले नर किसने नये स्गा 
वन तृष्णा ज्वाला का पत्ग ४ 
उपयु क्त पद में काम ने प्रपने शाप द्वारा मनु के जीवन में आने वाली समस्त 
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१>-साहित्यदपंण २।२३ 


२-कामायनी, ए० २६२ ॥ 
३--कामायनी, एू० ८घ८। 


४->-वही, घृ० १६४। 
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वाधाग्रों को प्रस्तुत किया है | श्रत यहाँ वाच्य वैधिष्टूय द्वारा श्रद्धा-यिद्दीन जीउन 
की दु खातिशयता' व्यग्य है, क्योकि यहाँ जो-जो बाते बतलाई गई हूँ लगभग उन समी 
का सामना मनु को अपने श्ागामी जीवन में करना पढ़ता है । श्रत वाच्य्वशिष्द्य 
से उत्पन्न होने के कारण यहाँ वाच्य वैधिष्दयोत्पन्न वाच्यसमवा प्रार्यी-व्यजना है। 

अत निष्कर्ष यह है कि प्रसादजी ने लक्षणा एवं व्यजना शक्तियों का प्रयोग 
करके कामायनी में उत्तिवेचित्र्य एवं श्रथंगाभीयं दिखाने का सफ़ल प्रयत्न फ़िया है । 
इतना अवश्य है कि कामायनी में लक्षणा एवं व्यजना का प्राधान्य होने के कारण 
कही-कही क्लिप्टता श्रागई है भौर कुछ स्थलो के मावन्गाभीय फो समझते 
कठिनाई होती हैं, परन्तु ऐमे स्थल एक तो कामायनी में अपेक्षाकृत कम हैं भोौ 
दूसरे प्रसादजी की प्रतीक शैली से परिचित हो जाने पर एवं उनकी कामरायनी २ 
पूर्व रचित कविताग्रों का सम्यक्‌ भनुशीलन कर लेने पर वे यत्किचित्‌ क्लिप्ट स्थ' 
भी सरलता से समझ मे श्रा सकते हैं । *वैसे कामायनी के काव्यत्व का सारा सौन्दा 
लाक्षणिकता प्रतीकात्मकता एवं व्यग्यपूर्ण वर्णानों में ही है श्रौर ये समी बातें स्व 
साधारण की समझ से कुछ वाहर की वस्तुएं होती हैं। इसी कारण प्राय. कामायन 
काव्य को क्लिप्ट कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है) परन्तु तनिक काव्य 
मर्म तक पहुँचने का प्रयत्त किया जाय भ्रौर उसमें वशित लाक्षणिक एवं व्यजन 
प्रधान ग्रढ वर्णशंनों को समभने की चेष्ठटा की जाय तो कामायनी में सर्वत्र भाव-सौन्द 
के हो दर्शन होगे | 


शैली--अभिव्यजना का स्वरूप 


साहित्य में प्रभिव्यक्ति की प्रणाली को शेत्री कहते हैं, क्योकि शैली व 
शाब्दिक श्रर्थ भी रचना-प्रणाली या 'प्रभिव्यक्ति का ढय' है। कोई-कोई विद्वाव्‌ दौर 
को विचारों का परिच्छुद या परिधान कहते हैं । परन्तु यह कथन ठीक नही, क्यो 
परिच्छुद या परिधान शरीर से पथक्‌ रहता है भौर उसका भपना निजी अस्तिर 
होता है, जबकि शैली का विचारों एवं भावों से भ्रविज्धिन् सम्बन्ध है। इतना 
नही शैली विचारों एवं सावो को ही झणशिव्यक्त करती है ) भ्रत विचार या भावो ३ 
हम यदि साहित्य का आन्तरिक रूप कह्टे तो शलों को हम उसका वाह् या प्रत्य 
रूप कह सकते हैं, क्योकि साधारणतया किसी कवि या लेखक की शब्द-योजन 
वाक्याशों का प्रयोग, वाक्यो की बनावट भौर उनकी ध्वनि आदि को ही शैली क। 
जाता है।" 





१--साहित्यालोचन, छ० ८३, ३०२ ॥ 
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पाइचात्य विद्वानों ने शैली को 'स्टाइल' (8) ]९) कहा है। श्ररस्तू क 
| है कि शैली की पूर्णता इसी में है कि वह स्पष्ट हो और विना किसी सा 

सरलता से समझ में आजाय । इत्तना ही नही स्पष्ट शैली वह है जिसमे 
| प्रचलित एव उचित बच्दो का प्रयोग होता है|) किन्तु पाश्चात्य साहित्य मे 
मनुष्य है और मनुप्य ही शैली है” की घारणा अ्रधिक प्रचलित हैे। इस ६ 


१ का श्राशिक विरोध क्ोचे (07060) ने किया है श्रौर बतलाया है कि हो' 
। हम मनुष्य नही कह सकते, वयोकि शैली में तो विचार एवं भावों की अभिव्य 
ऐ १ 5! ग्री है, जबकि मनुष्य में उक्त दोनों बातो के श्रतिरिक्त इच्छा भी रहती है ।' 
/ सम्बन्ध प्रत्येक लेखक से अवश्य होता है, परन्तु वह रचना या श्रभिव्यक्ति 
पर्यायवात्ती है ।3 श्राई० ए० रिचर्डंस का मत है कि काव्य में शैली का प्रमुख 
[५ हो यह है कि उसमे शब्द रचना ([0779) तथा श्र्यं (76%&7778) का 
' ' निकट सम्बन्ध होना चाहिए ४ वाल्टर पेटर का मत है कि ऐसे अनुपम 
गा हावरे, वाक्य, गीत श्रादि को अली कह सकते हैं, जो हृदय के भावों एवं मस्त 
पं | विचारों को उचित रुप से श्रभिव्यक्त कर सके ।" एबरक्रोम्बी का विचार 
शी भाषा की ऐसी श्रादत को शैली कहते हैं, जो जीवन की विशिष्ट प्रणाली को 
पे ढग से प्रकट करने में समर्थ होती है ।* साराश यह है कि सभी पाइचात्य 


# |. -णोली को रचना-प्रणाली या प्रभिव्यक्ति के ढग के रूप मे ही स्त्रीकार करते हैं 


' भारतीय साहित्य में शैली का पर्यायवाची 'रीति' या (वृत्ति' शब्द मिर 
; क्योंकि रीति-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक वामनाचार्य ने पदो की विशिष्ट रचना के 
.. कहा है। इसके साथ ही वृत्ति के दो भेद किये गये है--प्रथ॑ वृत्ति शोर घब्दवृ! 
अर्थवृत्तियाँ चार होती है, जो भारती, सात्वती, क॑ंशिकी तथा झारभटी कहल 


द्वा ःि पक गम | लक दि दि 4 ३] 
॥ के झौर जिनका प्रयोग केवल नाठको मे ही होता है । किन्तु घब्दवृत्तियाँ त्तीन हूं 
। हे उपनागरिका, परपा झोर बोमला। एनका सम्बन्ध रचनाप्रणाली मे रह 
। मम्मठाचार्य ने उन वृत्तियों का अन्तर्भाव रीति के अतगगंत किया है झ्ौर बतर 
रा के उपनागरिका वृत्ति वा वेदर्भीरीति में, परपा वृत्ति का गोडी रीति में 
री को मन च् कल ना रन क ः् हब व न्त क्‍ सकता 
हे कोमला चृत्ति का पाचानी रीति में अन्तर्भाव हो सकता है ।< इस प्रक्नार रीरि 

हे > यृत्ति दोनो ही काव्य की रचना-प्रणाली से सम्बन्धित हैं । 
रा । डर बल ली 2 3 पाक यम 5 

५०] ]--+भाा्गार'5 पच्णाए ती एलसए' बात सात: 80 ए - 8. 
व २6079 ए #८४एलः८, ५१ 87 उन>्य005 ० #वचातार, 9 | 
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रीति मे जिस विशिष्ट प[द-टचना या उलतेरा टु्ा है उसमे बेशिप्य्य मस्तादन 
करने वाले पदार्थ फो बागनानाय ने ग्रुग बतजाया है। सना ही तहीं बऱोत्तिः 
सम्प्रदाय के प्रवतक आ्राचाय॑ कुस्तद् ने रीति एवं गुग का सम्बन्ध यक्राक्ति से सिद्ध 
किया हैँ और रीतियों के बैदरर्सी, गौडी एवं पाचाती नामों का झवैश्ञानिक मिद्ध बरके 
उनके स्थाने पर क्रमश सुकुमार मार्ग, विनिश्र मांग झोर मध्यम मार्ग का उलैस 
किया है ।' वुस्तक के मत से वन्नोक्ति वेबल एक प्रद्मर का अलकार न हीरर रचता- 
प्रणाली से सम्बन्ध रखती है। 7सी कारण उन्होने वक्रोक्ति के ले भेद किये हैं, जो 
ब॒णु-विन्यास-वद्ता, पद पूर्वार्ध-बजता, पद-पराध वन्नता, बावय-बजता, प्रकरण॒न्वश्न तो *- 
कहनाते है ।* इसमे स्पष्ट है कि बन्ाक्ति भी रोति या मैली के हो प्तर्गत प्राती है। 
इसके ग्रति-क्त क्षमेन्द्र ने श्रौचित्य का प्रतिपादन करते हुए उसके अनेफ भेद बतलाए 
है और उन सबका सम्बन्ध भी रचना-प्रणाली से सिद्ध क्रिया है। यद्यपि ग्रौचित्य का 
विचार भरतमुनि के समय से ही मिलता है भर आान-दवर्धनाचाय ने उसके भेदी का 
मािक विवेचन भी किया है, तथापि औचित्य' के लिए आचार्य क्षेमेन्द्र ही प्रसिद्ध 
हैं, क्योंकि आपने 'औचित्य' को स्वतस्त्र रुप में स्वीकार करके काव्य-रघना के तिए 
उसे झ्ावश्यक वतलाया है | उनका मत है कि वाब्य के प्रत्येक प्रग तथा उपाग, शव्द 
तथा प्रर्थ, पद तथा वाक्य, ग्रुण तथा रस इसी की छत्त-छाया में पनपते हैं भौर भपनी 
क्ृतार्थत्ता सम्पादन करते हैं । इतना ही नहीं झापने श्रोचित्य को ही काव्य की आत्मा 2. 
या जीवन स्वीवार किया है ।३ इसके अतिरिक्त काव्य की रीति या रचना-प्रणालो में 
छन्द या वृत्तो वा भी महत्व माना गया है। श्रत भारतीय हष्टिकोण से भी शैली 
प्रभिव्यक्ति का ही सावन सिद्ध होती है झौर उसके श्रन्तर्गंत रीति, बृत्ति, गुण, वक्रोक्ति, 
झ्रौचित्य, छद प्रादि भाते हैं । मारतीय दृष्टि से ये सभी शैली के प्रभिन्न भग हैं श्रौर 
पाश्चात्य दृष्टि से जब शैली को हम रचता-प्रणाली ही मानते हैं, तब भी इस मत में 
कोई विरोध उत्पन्न नही होता। 

भैली के सेद--शैली अ्रभिव्यक्ति का साधन है । भ्त इसे कवि के मस्तिष्क 
एवं हृदय मे रहने वाले विचारों तथा भावों को वहन करने का कार्य करवा पड़ता हैं 
इसी कारण शैली में प्रेपणीयता का ग्रुण होना श्रावश्यक है। कुछ विदात्‌ उत्तम 
प्रोजस्विता, सजीवता, प्रौढता, प्रभाव-शालीनता श्रादि ग्रुणो का रहता पभीष्ठ «| 
समभते हैं ।४ परन्तु शैली का प्रमुख गुण प्रेषणीयता है । इस प्रेणणीयता में कवि की 
कल्पना एवं भावों का हाथ रहता है और बिना इन दोनों तत्वों का समावेश हुए 





१--भारतीय साहित्यशास्त्र, ४० ३३२८०-२३९६। २--चही, ए० ३७४ ॥। 


हि ३--बही, ४० ६४ १ ४--छाव्यदप ण, ४० ३५२ १ 
तु 


( २४३ ) 


प्रेपणीयता मे सामथ्यं नही श्राती । शेली की इसी प्रेप्णीयचता एवं विचारों की 
उद्घाटन-प्रशाली को देखकर विद्वानों ने काव्य की शैली के कुछ भेद निद्चितत किये 
हैं। कोई तो व्यावहारिक या स्वाभाविक-शेली, ललित शली, प्रोढ या उत्कृष्ट शैली 
तथा गद्य-काव्य शैली) कहकर शैली को चार भागों मे विभक्त करता है, तो कोई 
परल शैली, अलंकृत शली, ग़ुम्फित या क्लिप्ट शैली तथा गरूढ या साकेतिक शैली नाम 
देता है ।* यदि घ्यानपूर्वक देखा जाय तो उक्त दोनों प्रक्नर के विभाजनों में कोई 

लिक अतर नही है, क्योंकि जो स्वाभाविक या व्यावहारिक शैली होती है उसी को 

08 शैली भी कह सकते हैं, ललित णंली का समावेश अभ्रलकृत घैली में हो जाता 
है, प्रौद या उत्कृप्ठ शेली को मुम्फित या बिलप्ट शेली भी कह सकते हैं तथा गद्य- 
काव्य शैली प्राय गृूढ या साकेतिक ही होती है । अत काव्य की उक्त चार शैलियां 
ही सिद्ध होती हैं। 

काव्य-शैलियो का कामायनी मे स्वरूप 


सरल शैली--इसमे सरल, सुबोध और मुहावरेदार भाषा का प्रथोग होता 

है, प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है और सरलता के साथ-साथ रसात्मकता का योग 

रहता है। द्विवेदी-युग मे इस सरल शैली का व्यवहार अधिक रहता था, परन्तु 

' छायावादी युग मे भी कुछ कविताएँ सरल शैली में लिसी हुई मिलती हैं। कामायनी 
में भी यत्र-तत्न इस सरल शैली का रूप देखा जा सकता है। जैसे :-- 


हेसनी हूँ रो लेती हें, में पाती हूं खो देती हैं 
*+ इससे ले उसको देती हूं में दुख को सुच कर लेती हैं ।3 


प्रलंकृत शेली--इसके अतर्गत अलकारों की बहलता होती है और सुमघुर 
शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। उस अ्रलकार-बहुला 
पैली को छायावादी कवियो ने प्रदुरमात्रा मे अपनाया है, हिस्तु रीतिकालीन कवियों 
वी भाँति यहाँ श्रलकारों की इतनी भ्रधिकता नही है हि थे भावो पर भी अपना 
पधिकार जमा लें। फिर भी अलवारो की बहुलता वही-फही सटह्ने लगतों है। 
कामायनी में भी इसी अलंकृत थैली को सबसे श्रधिक्त अपनाया गया है। जैसे :-- 

समस्या अरण जलज केसर ले अब तक मन थो बहलानी 

मुरका कर कद मिरा नामरस, उसको खोज ग्ाँपाली ! 

क्षितिज भाव का छुटकुम मिदता सलिन जालिमा के कर से 

पाकल का काक्ला वृषा ही अब कलियों पर मेंटराली |< 











६--क्राव्पदपरणा, पएु० ३४३ । २--छायावाद-युग, प्रू० ३२१० १॥ 


7 अनिल, ७०७ ७ >> ० मन 


( र५४४ ) 


गुम्फित या किलप्ड शली- इस शैली के अवगत परस्वर संमग्रुस्कित लम्बे 
लम्बे वाक्यों का प्रयोग होता है, एक ही वाबय के ग्रतगत किसने ही श्रस्प वायय थी 
सम्मिलित रहते हैं और उत वाक्यों का सम्बत्ध समझते में क्लिप्टरता का असुमय होता 
है। छायावादी कवियों में ऐसे सग्रुम्फित एवं विनप्ठत प्रतान बापय लिसने में कपि 
निराला प्रसिद्ध हैं। उनकी गीनिफ़रा', 'राम वी घक्ति पूजा' श्रादि में यह शैली ग्रधिद्र 
प्रयुक्त हुई है । किन्तु कामायनी में भी ऐसे संगुम्फित बाक्यों या प्रयोग मिल जाता 
है, जिनके अन्तिम श्राशय को समझने के लिए कितने ही अन्य पदों का परदनो#-. 
प्रनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए कामायनी का 'लज्जा' सर्ग ले सकते है । 
इसमें लज्जा का स्वरूप वर्शान करते हुए बवि ने अम्बर चुम्ब्री हिम श्ूगों से कलरव 
कोलाहल साथ लिए' से लेकर 'ठोकर जो लगने वाली है उसऊो धीरे से समभाती' 
तक ४४ पक्तियों में एक ही वाक्य लिखा है ।* अत यहाँ पर ग्रुम्फित या विलप्ट 
शैली का स्वरूप विद्यमान है । 


गृठ एवं साकेतिक शेली--इस साकेतिक शैली का भी प्रयोग छायाबादी 
कविता में सर्वाधिक मिलता है। इसमें लाक्षरिक्रता एवं प्रतीकात्मकता की बहुलता 
रहती है भौर वित्रात्मकता लाने के लिए दुराख्ढ कल्पना का सहारा लिया जाता 
है | दूरारूढ कल्पना, प्रतीकों श्रौर शब्द-शक्तियो का श्रधिक श्राश्रय लेने के कारण 
यह शैली सर्वसाधारण के लिए दुरुह हो जाती है श्रोर यही कारण है कि ग्रधिकाद 
व्यक्ति छायावादी कविता को नही समझ पाते । कामायनी में इस शुढ् एवं साक्रेतिक 
शैली का प्रयोग ही भ्रधिक मात्रा में मिलता है| जैसे --- 


मधुधय वसन्‍्त जीवन वन के, वह भ्रन्तरिक्ष की लहरों मे, 
कब पाये थे तुम छुके से रजनी के पिछले पहरो में। 
क्‍या तुम्हे देश कर झाते यो, मतवाली कोयल बोली थी, 
उस नीरवता में श्रलसाई कलियो ने झशांखें खोली थी।४ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कामायनी में काव्य की सभी प्रकार की 
शेलियो के दर्शन होते हैं, जिससे उसमें कही क्लिप्ठता है, तो कद्दी सरलता भी है , 
कही विस्तार है तो कही सूक्ष्मता भी है , कहो गहनता है, तो कही सुवोधता भी है 
झौर कही साकेतिकता है, तो कही स्वामाविकृता सी है। साराश यह है कि 
प्रसादजी ने भावानुकूल भाषा का प्रयोग करके उसमें प्रेपणीयता के आधार पर 
विभिन्न शेलियो का प्रयोग किया है। 








रे १--फामायनो, ए० १००-१०२। २--वही, छ० ६३ । 


( २५४ ) 


फामायनी में रीतियाँ--आ्राचार्यो ने काव्य की तीन रीतियाँ बतनाई हैं, जो 
वैदर्भी, गौडी और पाचाली के ताम से प्रसिद्ध हैं। जिनमे वंदर्भी रीति माघुर्य ग्रुण 
पर श्रवलम्बित रहती है। इस रीति के श्रन्तगंत ट, ठ, ड, ढ से रहित क वर्ग से 
पवर्ग तक के वर्ण अपने वर्ग के भ्रन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार सयुक्त रहते हैं कि 
पचम वर्ण पहले आता है श्रोर स्पर्ण वर्ण पीछे। रेफ और णक्तार हस्व स्वर से 
ग्रन्तरित होते हैँ। समास का नियम यह है कि या तो समास बिल्कुल होती ही वही 
जया हा. भी है तो बहुत थोडी होती है | इस रीति में वाक्य के दूसरे पदों के योग 
त्पन्न होने वाली रचना माधुर्य से युक्त रहती है ।१ सारे कामायनी काव्य में इसी 
वैदर्भो रीति की बहलता दंष्टिपोचर होती है, क्योंकि यहाँ पर सरल समासो में 
कोमल-कात पदावली के श्रन्तगंत माधुयपुर्ण रचना का ही प्राधान्य है। जैसे :-- 
नव नील कुज हैं कीम रहे, कुसुमो कीकथा न बन्द हुई, 
है प्रन्तरिक्ष श्रामोद भरा, हिम कशिका ही मकरन्द हुई ।* 
कामायनी भें गौडी रीति के अधिक दर्शन नहीं होते । इसमे जिन ओजगुग, 
कठो रवरण, दीर्घममास, विकट रचना आदि का समावेश रहता है श्र कही-कही 
द्वित्व वर्ण एवं गाढ बध की जो योजना की जाती है,? वैसी बातें कामायनी में 
>अ्रधिक नही मिलती । फिर भी जहाँ-तहाँ कुछ उदाहरण गौडी रीति के मिल 
जाते हैं। ज॑से :--- 
घू धु करता नाच रहा था भनस्तित्व का ताण्डव नृत्य, 
झ्राकर्पण विहीन विद्युत्कश बने भारवाही थे भृत्य ॥४ 
पावाली रीति उक्त दोनो रीतियो की अन्तरालवतिनों रीति मानी गई है। 
वामन के मतानुसार इसमें माधुयं तथा सौकुमाय घुणों का निवास रहता है । झओोज 
तया कान्ति झ्ुणों के प्रभाव में इसके पद उत्कृद नहीं होते ।” इसमें उक्त दोनों 
रीतियो के ग्रनिरिक्त वर्ण का प्रयोग होता है । कामायदी में इस रीति के भी अनेक 
उदाहरग मिल जानते हैं । जैसे .-- 
कोन हो तुम वसन्त के दूत विरतत पतझठ में श्रति सुपुमार, 
५ घन तिमिर में चपला की रेस तपन में मीनल मन्द बयार। 
नखत की प्लाणा दिरण समान, हृदय के कोमल कवि ही वाव 
कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल घान्त [६ 





१--मारनीय साहित्यनास्प॒, ए० २०८६ २--झामायनों, ए० ६५ । 
“भारतीय नाहित्यन्धास्त्र, ए० २०६।  ४--शामायनी, ए० २०। 
भारतीय साहित्य-शास्य, ए० २१०१ ६--प्रामायनों, ५० ५० | 


( २५६ ) 


साराश् यह है कि यद्यपि प्रमादजी ने कामरायली में तीनों रीतियों छा उपयोग 
फिया है, फिर भी उन्होंने वैदर्भोी रीति को भ्रधिक्त अपनाया है। बसे भी दायायादी 
कवियों में वंदर्मी रीति के लिए ही अ्रथ्विक् श्राकर्षण दिखाई दला &, उयोतति झपने 
हृदय की कोमल भावनाओं को व्यक्त उरने में वदर्भी राति जितनी उपयुना एवं 
उपयोगी होती है, उतनी श्रन्य रीतिया नहीं हाती । यही सारण है कि प्रसादजी ने 
वदर्भी रीति को अपने कोमल भावों के अनुकूल पयार प्रधितञाय उगात देसी रीति में 
लिखे है, जो सर्वथा सुन्दर, सु'ठु एव समीचीन प्रतीत हाते हैं । 


कासायनी में गुणों फा स्वस्प - साहित्य घार्रो में ब्रलवार, रोसि झादि की 
भाँति ग्रुण भी रस को उत्कृष्ट बनाने बोला बतलाया है ।" परन्तु ग्रुग कितने होते 
हैं, इसके वारे में विद्वानों में मतभेद है । गुणों की सस्या निश्चित फाते हुए भरत ने 
दस, व्यास ने उन्नीस, भामह ने तीन, दडी ने दस, वामन ने बीस झौर भोज ने 
चौतब्रीम गुर. वतलाये हैँ ।* विन्तु मम्मटाचार्य ने भामह द्वारा प्रतिपादित माधघुप, 
श्ोज और प्रसाद नामक तीन ग्रुणो का समर्थंत करते हुए अन्य ग्रुणो में से कुछ का 
तो समावेश इन्ही तीन ग्रुशो में कर लिया है प्रौर कुछ ग्रुणों क्री निस्मारता प्रकट 
की है ।३ साहित्यदपंणकार ने भी उक्त तीन ग्रुगों फो ही अपनाया है।* श्राज वो 
काव्य के ये तीन ग्रुण ही मर्व-सम्मति से काव्य के लिए उपयुक्त माने जाते 8। 


कामायनी में वैसे तीनो ग्रुश--माधुय्य, ओज और प्रसाद विद्यमान हैँ । परन्तु 
प्रसादजी प्रेम एवं माधु्यं के कवि हैं और उनके आँसू', 'लहर', "करना आदि में 
भी माधुये ग्रुणा की ही प्रधानता है। इसी कारणा भ्रनन्‍्य गुणो की अपेक्षा कामायनी में 
भी माधुर्य गुण की हो प्रवानता दिखाई देती है। साहित्याचार्यो ने चित्त को द्रयीभूत 
करके आ्ाह्नवयुक्त बनाने वाले गुण को माधुयं वतलाया है ।" कामायनी के वर्खनों 
की भी यही विश्येपता है कि उनमें भयकर से भयकर स्थिति के चित्रण मे भी कवि 
को माधुर्य के दर्शन हुए हैं भ्रोर कामायनी के श्रविकाश वर्णात पाठकों के चित्त को 
द्रवी भूत करके ग्राह्वादयुक्त बना देते है। इसके भ्रतिरिक्त कामायनी में श्रोज ग्रुण के 
प्रधिक दशन नही होते, फिर भी प्रसाद गुण अपेक्षाकृत अधिक मिल जाता है। इस 


#त0३५4._ 


तरह सम्पूर्ण कामायनी में माधुर्य और प्रत्राद गुण का ही आधिक्य दिखाई देता है । # 
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इनमे से भी माधुय गुण का वर्णन सबसे अधिक मिलता है । नीचे कामायनी मे प्राप्त 
तीनो गुणों के उदाहरण दिए जाते हैं :--- 
साधुयं -- मधु वरसती विघु किरन हैं काँपती सुकुमार, 
पवन में है पुलक मन्बर, चल रहा मधु भार । 
चुम समीप, अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृत्त होकर प्राण ?) 
चोर सन उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था, 
बढा विपक्ष समूह मौन पद दलित व्यवस्था | 
आहत पीछे हटे, स्तम्भ से टिक कर मनु ने, 
इवास लिया, टकार किया दुलेक्ष्यी धनु ने ।+ 
प्रसाद +-- जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत घीरे कहने, 
ले चल इस छाया के वाहर मुभक्नो दे न यहाँ रहने । 
मुक्त नील नभ के नीचे या कही गुहा में रह लेगे, 
अरे केलता ही आया हूँ जो आवेगा सह लेंगे ।/3 
फाप्तायनी मे वक्रोक्ति का स्वरूप --श्राचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति के छे भेद 
“ चखतलाये है--(१) वस्ण-विन्यास-वक्नता, (२) पद-पूर्वा व-वक्तवा, (३) पद-पदार्थ-बक्नता, 
(४) वबावय-वन्नता, (५) प्रकरण-वक्नता और (६) प्रवव-चक्रता ।४ ये भ्ेद अत्यंत 
वैन्नानिक प्रतीत होते है , क्योकि इनमें वर्ग से लेकर क्रपक्न प्रवध तक की बक्रता का 
उल्लेख किया गया है! वेसे भी वर्ण से पद बनता है और पद-समुच्यथ वाक्य होते 
हैं । उसी तरह वाकयों के समूह द्वारा प्रररण की रचना होती है शौर ब्रनेक प्रकरण 
मिलकर एक विशिष्ट प्रवन्य की रचता करते हैं । बन उुन्तक ने इन भेदों के अझत्तर्गत 
प्रचन्ध की सवसे छोटी इकाई वर्ण से लेकर उसके महत्तम रूय प्रवन्य तक की वक्ता 
वा विचार किया है ।४ 
(१) वर्ण-विन्यात-वक्तता--टस वन्नवा के ग्रतर्मत व्यमन वर्ण के सौस्दरय- 
विपयक सभी प्रतारों का विवेचन दिया जाता है । अनुप्रास एव यमक आदि झब्दा- 
« लकार- एसी के क्र्र्गत जाते है । कुलक्त का मत है हि कबि को झनुप्रास का प्रयोग 
: ब्विना प्रयत्न के ही पारता चाहिए । अनुप्रास पर कवि वा आग्रह रहने से काव्य के 
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प्र का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। साथ ही अनुप्राम में सुन्दर अक्षरों का खबन 
होना चाहिए और उसमें चारुत्व रहना चाहिए । ऐसे ही यमऊ में भी प्रसाद गु॒ुगा 
रहना चाहिए जिससे उसका शर्थ पाठकों को सरलता में ज्ञात हो मो ।* “गी वर्गा 
विन्यास-वक्नता के उदाहरण कामामनी वे श्रनुप्राम एवं यमक श्रलकार के उदाहर्ग्ों 
मे देखे जा सकते हैं, जिनका कि उल्लेख पहले किया जा चुका है ।* 

(२) पद-पूर्वार्ध-बक्तता--इस वन्नता के कई भेद हें--जैसे, (क) रढि-वैचिश्य 
वक्ता, (ख) पर्याय-वन्नता, (ग) उपचार-वन्नता, (घ) विशेषण-बन्नता, (5) स्झत्ति+ 
वक़ता, (च) प्रत्यय-वन्नता, (छ) वृत्ति वन्नना, (ज) भाववे विश्य-वन्नता, (के) लिग- 
वेचित््य-चक्राा और (ट) प्रिया-वन्नता । एनर्मे से कामासनी के झतर्गत उपचार-यन्नता 
को ही अ्रधिक श्रपनाया गया है । इस वन्नता के झ्रतर्गत साधारणतया श्रमूर्त पदार्थ में 
भृत्तं पदार्थ का, घन पदार्थ में द्रव पदार्थ का, अचेतन में चेतन धर्म का अ्रध्याराप 
किया जाता है। ऐसा करने से काव्य में सरसता श्रा जाती हे । कुन्तक के मतानुसार 
उपचार बह है जहाँ भ्रन्य वस्तु का साधारण धर्म श्रधिक दूर वाले पदार्थ पर लेशमात्र 
सम्बन्ध से भ्रारोपित किया जाता है।5 प्रसादजी ने भी इस उपचार-बन्नता को छाया- 
वाद की एक प्रमुख विशेषता बतलाया है ।४ इस उपचार-वक्नता के श्रतर्गत ही 
पाइचात्य मानवीकरण भलकार अआ्राता है। नीचे कामायनी से एक उपचार-वन्नताः 
का उदाहरण दिया जांता है, जहाँ श्रवेतन रजनी पर चेतन घर्मं का श्रारोप करके 
उसे एक नारी के रूप मे प्रकित किया है --- 

पंगली हाँ सम्हाल ले कंसे छूट पडा तेरा श्रचल, 
देख, बिखरती है मणिराजी श्ररी उठा वेसुध चचल |" 

(३) पव-परार्घे-वक़्ता--इस वक्रता के भी कई भेद हैं, जैसे काल-वैचित्य- 
वक्ता, कारक-वक्कता, सख्या-वक्षता आदि ।६ इनमें से कामायनी के अतर्गेत कारक 
वक्ता ही श्रधिक पाई जाती है, क्योकि कारक-वक्ता के प्तर्गत किसी विशिष्ट श्रर्थ 
की प्रभिव्यक्ति के लिए कारको में विपयेय कर दिया जाता है--पश्रर्थात्‌ श्रवेतन पदार्थ 
भें चेतचत्व का भ्रध्यारोप करके चेतन की क्लिया का निवेश किया जाता है। जैसे -- 
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सव्या समीप भाई थी उस सर के, वल्कल वसना, 
तारो से अ्लक शुथी थी पहने कदम्व की रसना |” 

(४) वाक्य-वक्रता--इस वक्ता के भी अनन्त भेद हैं, परन्तु प्रमुख रूप से 
झलकार-विधान इसी के श्रतगंत श्राता है। कुन्तक ने कवि की अलोकसामान्य प्रतिभा 
के द्वारा उत्यापित विच्छिति विशेष को अथवा चमत्कार के एक प्रकार को भ्रतकार 
बतलाया है।* इसी प्रकरण मे श्रलकार-विधान के अतगंत कामायनी के प्रमुख-प्रमुख 
ग्रनकारों के उदाहरण दिये जा हुके हैं, वे ही उदाहरण वाक्‍्य-वक्रत़ा के भी हैं। 


(५) प्रकरण-वफ़्ता--प्रवन्ध के एक देश को प्रकरण कहते हैं श्रोर प्रकरण 
सम्बन्धी वक्ता को प्रकरण-वक्तता कहा जाता है। साधारणतया प्रकरण को सरस, 
उपादेय तया सुन्दर बनाने के लिए प्रकरण-वक्तता का प्रयोग होता है । इस प्रकरण- 
चक्नता के भी कितने ही प्रकार हैँ । जिस प्रमग से नायक के चरित्र में दीप्ति उत्पन्न 
होती हैं, सौन्दर्य का उन्‍्मीलन होता है, लालित्य का विकास होता है, वह प्रकरगा- 
बक़ता का अन्यतस प्रकार है ।3 कामावनी काव्य नाथिका प्रधान है। अत. यहाँ पर 
जब श्रद्धा मनु के दुबारा भाग जाने पर इडा को अत्यन्त दुखी देखती है, तब 
चह उसके सव अपराध भूल जाती है और उसको राष्ट्रतनीति का सुचारु रूप से 
संचालन कराने के लिए अपने प्राश-प्रिय पुत्र को भी सौवती हुई यह कहकर चली 
जाती है --- 

तुम दोनो देखो राष्ट्रनीति, शासक वन फंलाओो न भीति, 
में अपने मनु को खोज चली, सरिता मझ नग या कुज गली । 
वह नोला इतना नहीं छती, मिल जायेगा, हूँ प्रेम पली 

उपयुक्त प्रसन मे श्रद्धा के अन्तर्गत हमे अपराधी के लिए भी क्षमा, त्याग, 
लोक-मंगल की भावना और महानता के दर्मन होते हैँ | ग्रन. यहां प्रकरण-बन्नता 
के पन्यत्तम प्रकार का प्रयोग हुम्रा है । 

इसके झतिरिक्त प्रकरण की रस-निर्म रता, मूल इतिउृत्त में परिवर्तन झरके 
नवीन प्रगमग की स्थापना, चबान्तर प्रकरणों को परस्पर सम्बद्ध करना, ब्वान्तर 
नवीन घटनाओ्रों का सन्निवेग करना, किसी विशिट्ठ श्र्य की सिद्धि के दिए प्रकरगा 
के भीतर दूसरे प्रकरण वो योजना करना उत्वादि प्रकरण-बज्ता के प्रन्य हितने ही 

प्रयार घोर होते हैं ।” वामायनी में प्रकरण-वरुत्ा के उक्त प्रकारो के: भी दर्शन होते 
जम लत 82 लक हू 
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है। जैसे, यहां पर श्रद्धा गर्म में इट और गनु शो पहले मे मिावर मनु प्रीर श्रद्धा 
को पहले मिलाया 64 उसे प्रवग मिलते में 7में सूच इसियरल ये झस्लगेस परियर्नने 
करके नवीन प्रमग की स्थापना ढ्वि दर्शन शोज्न 8॥ इसने, मनु झीर खंद्ा, मनु 
ओर आऊलि-किलात की का तथा मनु और दो की या था परस्वर सम्बद्ध 
करके प्रगादजी ने ग्रवान्तर प्रशणणा को भी सम्बंध वर दिया रै। तीसरे, गाम- 
सन्देश, भ्रद्दा के सावन मनु की फैलाण याजा झोर प्रल में रहा तया मानव के साथ 
समस्त सारस्वत नगर-निवामसियों की फकंलाम-यात्रा ग्रादि में प्रमादणी ने नगीन्‍-नयी 
अवान्तर घटनाग्रो की भी उदभावना की हे। चौये, मानय-मात्र को उनेती बलु- 
स्थिति का ज्ञान कराने के लिए रहस्य सर्ग मे भावतोक, कर्मलोक एवं शानलोक का 
परिचय दिया है , इस प्रकार कामायनी में हमे प्रकरण-वन्नता के भी सुन्दर उदाहरण 
मिल जाते हैं । 

(६) प्रवन्ध-वन्नता--प्रवन्ध-वक्कोक्ति काव्य की सबसे श्रधिक व्यापक 
वक्नोक्ति है। इसका शझ्राश्नय न प्रक्षर है, न पद, न वानय झोर न वावयार्प, प्रत्युत 
आदि से अन्त तक सवलित समय काव्य तथा नाटक ही इस वस्लोक्ति का भ्रायार- 
स्थल होता है। इसके भी श्रनेक प्रकार होते है ; किन्तु उनमें से दो-तीन प्रमुस हैं । 
प्रथम वह है, जहाँ कवि मूल कथानक के रस को बदल कर नवीन चमत्कारी रस 
का श्राविर्भाव करता है, जिससे कथामूर्ति श्रामुल रस-स्निग्ध हो जाती है तथा 
श्रोताओं का विशेष अ्रनुरजन होता है । दूसरा प्रकार वह है, जहाँ कवि कथा के 
नीरस या विरस भाग का परित्याग करके केवल सरस भाग को ही उपादान के 
रूप में ग्रहण करता है । तीसरा प्रकार वह है, जहाँ कविजन एक ही कमनीय फल 
की आप्ति के उद्देश्य से कथानक श्रारम्भ करते हैं, परन्तु नायक अपने बुद्धिनवेभव से 

अन्य फलो की भी प्राप्ति कर लेता है ।" 

कामायनी मे उक्त तीनो प्रमुख प्रकारो के भी दर्शन होते हैं, क्योकि कामायनी 
को घूल कथा वैदिक एवं पौराणिक ग्रथों में विखरी हुई हैं और सर्वंक्ष यह कथा 
नीरस या विरस ही है, किन्तु उन सभी स्थलो से इस कथा को लेकर प्रसादजी ने इसे 
महाकाव्य के ढांचे में ढाल कर इसमे सरसता उत्पन्न की है तथा श्रधिकाधिक रसों से 
उसे झोत-प्रोत कर दिया है । दूसरे, श्रद्धा की कथा के अधिकाश सरस भागों को ही 
कामायनी में स्थान दिया गया है। जैसे, 'चित्ता' सर्य में देव-सष्टि शौर प्रलय का होना, 
थ्रद्धा' सर्ग में श्रद्धा-मनु-मिलन, 'लज्जा' सर्ग से लज्जा मनोभाव का चित्रण, “ईर्ष्या 
सर्ग में श्रद्धा का ग्रहस्थी निर्माण, 'इडा' सर्ग में सनु-इडा मिलत, 'दशंनों सर्ग में मनु- 
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हे है; श 


( २६१ ) 


श्रद्धा का पुतमिलन, आनन्द' सर्ग में इडा आदि की कैलाश-पात्रा तथा सभी कुद्ुम्ब 
के व्यक्तियो का श्रन्त मे कंलाश पर मिलना आदि ऐसे प्रसग हैं, जो सरस हैं भौर 
जिनके कारण सारा कामायनी काव्य भी सरस हो गया है। तोसरे, मनु को यहाँ 
धर्म, भ्र्य, काम श्रौर मोक्ष चारो फलो को प्राप्त करते हुए दिखनाया है। अत. हमें 
कामायनी में प्रवध-वक्रता का भी सुन्दर रूप दिखाई देता है । 

निष्कर्प यह है कि प्रसादजी ने वक़ोक्ति के प्रमुख प्रकारों का प्रयोग करते 
हुए अपने कामायनी काव्य की प्रभिव्यक्ति मे एक विशिष्टता उत्पन्न की है, जो हिन्दी- 


; साहित्य के लिए सवंधा गौरव की वात है। इतना ही नही आपने श्रभिव्यजना की 


इस उत्कृए प्रणाली का प्रयोग करके प्राचीन प्रणाली को भी पुनर्जीवन प्रदान क्या 
है भ्रोर यक्ति-वैचित्प द्वारा काव्य मे कलात्मकता को प्रश्नय दिया है । 

फामायनी में श्रोचित्य--भ्ौचित्य की परिभाषा लिखते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है 
कि जो वस्तु जिसके ग्नुरूप होती है, उसे हम उचित कहते हैं भौर उचित का भाव 
ही ओऔचित्य' कहलाता है| अत. ओचित्य से तात्पय उपयुक्त, अनुरूप श्रथवा अनुकूल 
प्रयोग से है । इस श्रोचित्य की सर्वाधिक व्यवस्था क्षेमेन्द्र ने की है । इसलिए क्षेमेन्द्र 
श्रौचित्य के व्यवस्थापक तो हैं, किन्तु उदुभावक नही; वयोकि समीक्षा के आ्राद्य आचार 
भरत मुनि ने ही नास्यगाल्र मे नाटकीय प्रसंग के प्रन्त्गंत पात्र, प्रकृति वेशबूपा 
भाषा श्ञादि के श्रौचित्व का विस्तृत प्रतिपादन किया है। वही से प्रेरणा पाकर भरत 
के उपरान्त होने वाले प्रालंकारिको ने मी भ्रपने-अपने काव्य-विवेचन में इस तथ्य को 
यत्र-तत्र दिखलाया है ।" झ्ौचित्य के अनन्त भेंद-प्रभेंद हो सकते हैँ, क्योकि काव्य के 
प्रत्येक आग तथा उपाग पर इस तथ्य का व्यापक प्रभाव रहता है। फिर भी छ्षेमेन्द्र ने 
प्रोचित्य-विचार-चर्चा' में पद, वावय, प्रवधार्थ, ग्रुग, प्रलकार, रस श्रादि सत्ताईमस 
प्रवार के भीचित्य सम्बन्धी भेद बतलाये हैँ ।* एन भेंदों के उदाहरगा कामायनी में 
हु ढना ता सर्वचा भ्रमनव है, विल्तु क्षेमेन्द्र ने कुछ प्रमुख भेदो की चर्चा भी की है 
जिनमें से प्रवस्धोविन्य, ग्रुणोचित्य, श्रलकारौनित्य, रसौजित्य, लिगौचित्म, नामौचित्य 
आदि प्रमुय हैं। भ्रतः यहाँ कामायनो में श्ौचित्य के इन प्रमुख नेदों को ही देखने का 
प्रयत्न करेंगे । 

(१) प्रदन्धोचित्य--प्रवध-प्रौचित्य का श्रर्य यह है कि समय प्रवध का 
ताल अनुरझुष होना चाहिए। ऐसा होने से उसमें सहृदयों वे वित्त को घ्रावर्जन करने 
वाले चमसार वी क्षमत्ता उत्प्र होती है ।5 कामायनी के प्रवधोचित्य के म्प्ष्को 


न अओल 5 
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श्रद्धा विषयक उत्तियाँ स्ाती है, यशीयरी संथध 7 में सदा थे धावर्धत उद्ारण, ध्प्रा, 
दया, ममता, पवरे कल्याग की भायता झादि दिशाई दोती।/व बमायली में भर्दा 
को सर्वश्र, उदार मातुमूति, सर्यम गागारिशों एप हहयागामगी, निवियार दे ही बश्य 
में चिश्रित किया है।" प्रत यामायसी में खदा श यहोक मे सप्रा् शोतिय ही 
निर्वाह हुआ है। परन्तु यहाँ प्रबस्धगत प्रयौधित्य भी मित्रता है, क्योंति मनु हेमा 
आ्रादि पुरुष हैं, पूवंज हैं और सष्टि के प्रारमरर्ता भी /ै। बचत गये सरिध का गा 
पतित रूप में दिखाना प्रबन्धौनित्य की सीमा गा प्रतितफा गरा है । प्रमादशी ने 
उन्‍हें स्वान-स्थान पर अपराधी, पतित झर दाधी ४ रूप में चिलित दिया हे, जो 
सर्वेबा प्रवन्धगत श्रनौचित्य था परिचायाः है । 

(२) गुृणौचित्य--शोज, प्रसाद, माधुय, सोगुमाये प्रादि गुण गाब्य में सभी 
सोभाग्य-सम्पन्न होते हैं, जब वे प्रस्तुत प्र्थ के भ्रनुरप हाते ऐ। प्र्य पर हृष्टि रगतर 
जहाँ काव्यों में गुणों का सन्निवेश किया जाता है, यहाँ वाध्यों में सुगौनिय पाया 
जाता है। जंसे, विप्रलम्भ श्गार की पअभिव्यजना के लिए माधुय तया सोझुमार्य 
गुणों का निवेश सर्वथा हृदयाह्वादकारी होता है ।* कामायनी में हत्या सर्ग के 
प्रारम्भ में ही श्रद्धा की विरह-विधुरावस्यथा का चित्रण करते हुए उपक्ती वियोगन्‍शर्स 
पीडा एवं भ्रन्तईन्द्र का जो चित्रण किया गया है? उसमें माघुयं एव सौऊुमायं की 
प्रधानता होने के कारण ग्रणौचित्य के दर्शन होते हैं । 

(३) अलकारोचित्य--आ्राचार्य कुन्तक का मत है कि प्रस्तुत भ्र्थ के अनुरूप 
ग्रलकार-विन्यास होने से कवि की उक्ति उसी प्रकार चमत्कृत होती है जिस प्रकार 
पीन-स्तन पर रखें गये हार से हरिणलोचना सुन्दरी ।४ अझलकार का भलकारत्व ही 
इसमें है कि वह प्रकृत प्र तथा प्रस्तुत रस का पोषक हो | नीरस श्रलकार कभी 
काव्य के लिए उपयुक्त नही होते । कामायनी में श्रलकार औचित्य की झोर प्रसादजी 
ते श्रधिक ध्यान दिया है। उनके उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि श्रलकारों के वर्शानों मैं 
इस श्रलकारीचित्य के भी दर्शन होते हैं, जिनका कि वर्णोन पहले ही फिया जा झुका 
है | परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी मिलते हैँ, जहाँ श्रलकारगत अ्रनौचित्य भी विद्यमान है । 


ऐसे श्रमौचित्य वाले भ्रलकारो का भी उल्लेख पहिले ही झलकारो के श्रस्तर्गत किया 
जा चुका है ।४ 





१--कामायनी, ४० २४६ । २--भारतीय साहित्य-शास्त्र, एू० ६६ । 


३-- कामायनी, ए० १७५-१७६ ४--भारतीय साहित्य-शास्त्र, पु० १००। 
५--देखिए यहो प्रकरण ए० २३६-२४०। 


( २६३ ) 


(४) रसोचित्य--रस्त ही काव्य की श्रात्मा है। अत जब तक रस औचित्य 
द्वारा काव्य को रुचिर नही वनाया जाता तब तक वह सहृदयों के चित को भ्राइृष्ट 
नही करता । कामायनी मे रसौचित्य के अनेक उदाहरण भरे हुए हैं, जिनका विशद 
वर्णान इससे पूर्व तीसरे प्रकरण में किया जा चुका है ।* 


(५) लिगौचित्य--साधारणतया प्रकृत अर्थ के पोषक विधिष्ठ लिंग वाले 
घब्दो का चुनाव ही लिगौचित्य के भ्रन्तर्गत आता है। कामायनी के 'स्वप्ना सर्गे 
की निम्नलिखित पक्तियो मे लिगौचित्य के दर्शन होते हैं --- 

2“) बुक न जाय वह साँस किरन सी दीप शिखा इस कुटिया को, 
शलभ समीप नहीं तो श्रच्छा, सुखी अ्रकेलि जले यहाँ ॥*२ 


यहाँ पर कवि ने विरहिणी श्रद्धा को कुटिया की दीप-शिखा बतलाया है और 

उसकी उपमा साँक किरन' से दी है। इतना ही नही मनु को यहाँ शलभ बतलाया 
है । अत स्त्रीलिग श्रद्धा के लिए ख्रीलिंग 'दीप-शिखा', 'साँक किरन' आदि का प्रयोग 
श्ौर पुल्लिग 'मनु' के लिए पुल्निंग शलर्भा का प्रयोग करके प्रसादजी ने लिगौचित्य 
का निर्वाह किया है, जिससे प्रकृत अर्थ भी स्पष्ट हो गया है और छशब्दो का प्रयोग 
माभिक हो गया है, क्योकि विरहिणी श्रद्धा रात में सनु के वियोग में 'दीप-शिखा' 

. की तरह ही जल रही है और मनु वास्तव में 'शलम” बने हुए हैं, जो श्राज इस 
दीप-शिखा' के पास नही है, किन्तु इडा रूपी दूसरी आलोक-प्रभा के पास मंडरा रहे 
हैं। अत. प्रसादजी ने यहाँ जिस लिगोचित्य का प्रयोग क्रिया है, वह प्रकृत भ्र्थ का 
पोपक होने के कारण नितान्त मामिक है । किन्तु कही-कही लिग-सम्वन्धी श्रनौचित्य 
के भी कुछ उदाहरण कामायनी में मिलते हैं, जिनका उल्लेख अ्रलकारो के साथ 
पहले ही किया जा छुका है ॥३ पड 

नामौचित्य---जहाँ पर प्रस्तुत अर्थ के अनुस्य नामों की योजना की जाती 
है वहाँ नामौचित्य के दर्शन होते हैँ। साधारणतया सार्थक नामों को सुनकर हू 
सहृदयों के हृदय विकसित होते हैं शोर कात्य में उत्कृष्टता श्राती है। श्रतः काव्य में 
जहाँ भ्र्य के अनुसार सर्ववा उचित एवं उपयुक्त नामों का प्रयोग किया जाता है 
वहाँ नामोचित्य होता है । कामायनी की निम्नलिखिन पक्तियों मे नामौचित्य के 
दर्शन होते हे -- 
(१) शक्ति त्तरगों में आान्दोलन, रुद्र क्रोष भीपणशतम था ४ 
१- देखिए प्रकरण ३, ए० १५६-१६२। २--फामायनो, ए० १७६॥। 
३->यही प्रकरण, ए० २३६-२४० ।.. ४--कामायनी, प्ू० १८६॥ 


( २६४ ) * 


यहाँ पर 'रुद्र' दिवजी का ही दूसरा नाम है। जब वे कूद्ध होगर भगसकर 

रूप घारण करते हैं, उस क्षण उन्हे 'रद्र' कटना ही सर्वया सार्थक है । 
(२) वह कामायनी जगत की मंगल कामना ग्रकेली है ।" 

यहाँ 'कामायनी' शब्द का प्रयोग पूर्णतया सार्थक है, क्योकि काम या प्रयन 
(श्राश्नय) होने से वही जगत की मगल कामना हो सकती है । 

उपयुक्त औचित्यों की भाँति श्नौर भी अनेक प्रवार के श्ौनित्यों का उन्लेरा 
क्षेमेन्द्र ने किया है । विस्तार-भय से सभी का दिलाना उचित ने जानकर कनिपय 
झौचित्यों का ही ऊपर उल्लेख किया गया है । उन झौचित्यों के श्रष्ययन में ही जीने 
होता है कि प्रसादजी ने कामायनी काव्य की रचना में श्रौचित्य का पर्मात्त ध्यान 
रखा है । किन्तु जहाँ-जहाँ श्रनौचित्य दिखाई देता है, बह प्रसादजी की नव-निर्वाश 
करने की उत्कट अभिलापा के कारण आरागया है। दूमरे, प्रमादणी ने सर्वेश्र काव्य- 
शार्र के नियमों का ध्यान रखकर ही अपना काव्य नहीं लिखा। ग्नन झौचित्य 
के साथ-साथ यदि कही श्रनौचित्य दिखाई देता है, तो वह भी उनकी कला का 
एक श्रग प्रतीत होता है श्रोर उसके कारण रस-परिपाक में कोई विशेष बाधा 
उपस्थित नही होती । जैसे, श्रपने प्रमुख नायक मनु के चरित्र की हीनता दिखाने 
से प्रवन्ध-भ्रोचित्य में कुछ व्याघात अ्रवश्य उपस्थित होता है, किन्तु प्राघुनिक 
विचारधारा के अनुत्तार यथार्थ जीवन का चित्र श्रकित करने के लिए मनु की 
चारित्रिक दुर्वलतायें मी दिखाना कवि को अभीष्ट है। इसी कारण यहाँ घास्त्रीय 
दृष्टि से श्रनौचित्य है। किन्तु वैसे लोकिक व्यवहार एवं यथायथंवाद की हृष्टि से यह 
भी सवंया उचित ही है। फिर 'कामायनी' काव्य का भ्रप्ठुख पात्र श्रद्धा है और 
उसके चरित्र में कही दुवंजता या हीनता दिखाई नही देती । श्रत प्रवन्धगत झौचित्य 
का ही निर्वाह कामायनी में दिखाई देता है । ऐसे ही श्रन्य श्रनौचित्यों के बारे में भी 
कहा जा सकता है । किन्तु यह कहना सर्वेया अ्रनुचित है कि कामायनी में कही भी 
अनौचित्य नही। जैसे चिन्ता” सर्ग में प्रलय-वर्णन के समय कम्पित धरणी का 
आकाश द्वारा आलिंगन करना श्र तरल तिमिर एवं पवन का परस्पर प्रालिगन 
करना * रस सम्बन्धी श्रवोचित्य के अतगेत आते हैँ । ऐसे ही भरद्धा का भ्रनायास मनु 
के लिए भात्म-समर्पण करना, मनु द्वारा श्रद्धा का श्राकस्मिक त्याग, सारस्व्रत प्रदेश 
को भ्रचानक समृद्धि के साथ मनु का निराघार लोको में अमण आदि प्रकरणगत 
अनोचित्य के उदाहरण हैं श्र भ्र॒लकारगत श्रनौचित्य पहले ही दिखाया जा चुका 
है। अत श्रनोचित्य मी कामायनी में विद्यमान हैं, किन्तु औचित्य की अपेक्षा 





१--कामायनी, ए० २१६। २--वही, छ० १४-१५ । 


( २६५० ) 


अनौचित्य अत्यन्त अल्प मात्रा मे है। इसी कारण वह अनोचित्य चन्द्रमा के कलक 
की भाँति औचित्य की ज्योत्स्ता में लीन होकर उसके सौन्दय्यं की ही वृद्धि करता है । 


कामायनी में छुंद-योजना “४४ 


छुंद-विधान--का व्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ भाषा प्रम्मख साधन 
है, वहाँ यदि वह तनिक लय और स्वर के साथ अपने भावों को वहन करती है तो 
उसमे प्रेषपणीयता का गुण श्ौर भी अधिक वढ जाता है। कचि लोग इसी गुण की 
+इंड्ि के लिए वृत्तो या छन्दों का प्रयोग करते हैं। इससे एक शोर तो भ्रभिव्यजना में 
सगीतात्मकता झा जाती है श्रौर दूसरी ओर स्वर-लय युक्त मधुर छु्द भावानुकूलता 
को प्राप्त होकर श्रोता के हृदय को श्रनायास आ्राकृष्ट कर लेते हैँ । अ्रतः वही कविता 
अधिक प्रभावशालिनी मानी जा सकती है, जिसमें स्वर-लय-्युक्त भावानुकूल छन्दो या 
वृत्तो का भी प्रयोग किया जाता है । 
भारतीय वाड्मय में पड़ वेदाग के अझतर्गंत छुद को वेद का एक श्रग माना 
गया है । वहुघा वेद की एक पुरुष के रूप मे कल्पना की गई है, जिसके पैरो को छन्द, 
हाथो को कल्प, नेत्रो को ज्योतिप, कानो को निरक्त, नासिका को शिक्षा और मुख 
को व्याकरण कहा है ।१ जिससे सिद्ध है कि छन्द के बिना काव्य पंग्रु है। छन्द-शास्त्र 
» के श्रादि प्रवत्तक भगवान शिव माने जाते हैं और उन्ही की शिष्प परम्परा में पिगल 
मूनि का नाम प्रसिद्ध है, जो श्रागे चलकर वेदिक एव लौकिक छन्दो के प्रणोता माने 
गये हैं ।९ 
पाश्चात्य समीक्षकों मे श्ररस्तू ने छन्द को बडा महत्व दिया है और कहा है 
कि यदि कोई भी वावय छुन्द में लिखा जाता है तो वह कविता बन जाता है ॥३ 
इसके साथ ही उसका मत है कि छन्दगत लय में घब्दों से प्रथक्‌ एक प्रकार का नैतिक 
गुण रहता है ।४ बूचर का मत है कि ट्रेजदी की परिभाषा करते हुए अरस्तू ने जिस 
'अलकृत भाषा का उल्लेस क्या है, वहाँ अरस्तू वा अलकृत भापा' से अभिप्राय ही 


१--छन्द- पादो तु वेदस्य हस्तो फल्पोष्य पठयते। 
ज्योतिषामवर्न चक्षुनिरुक्ता श्रोजमुच्चते ॥ 
ब्‌ श्लिक्षा लाएं सु चेदस्प मुर्ण व्याफरए स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सागमधोत्वच द्रह्मसोफे महीयते ॥ 
-“वृत्तरत्वाकर, भूमिका, ए० १॥ 
२--चुत्तरत्ताकर, भूमिका, ए० २। 
3--#धा%रणॉ० 5 ग्राहछर ण एठलाए 550 7क्‍56 /7, १? 4| 


इ--चही, ए० १३११ 


( २६६ ) 


यह है कि काव्य की भाषा में छन्दर एवं लय सम्पन्धी दोनों प्रकार की विशेषनाएँ 
होनी चाहिए ।१ कविता में छन्द की प्रशमा करते हुए प्रंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 
कॉलरिज ने लिखा है कि छन्द साधारगा मनोवेगो श्रौर ध्यान सम्बधी चेतना एप 
सवेदनणीलता की वृद्धि में बडी सहायता पहुँचाता है ॥) ऐसे ही बीदु्स फा कबन 
है कि छन्द मस्तिष्क को जाग्रत-मूर्ण्चा की स्थिति में सुलाने का कार्य करता है ॥3 
श्राई० ए० रिचर्डस का मत है कि छद एफ ऐसा साधन है जिमफे द्वारा प्रयुक्त शब्द 
प्रत्यधिक मात्रा में अपना प्रभाव एक दूसरे पर डालने का कार्य करते हैं ।४ 

हिन्दी साहित्य के श्रतगंत भी श्रादिकाल से ही कविता के लिए छद॒ पश्रावध्यक्र ४४ 
समझे गये हैं भ्रौर दोहा, चौपाई, छप्पय, पद, कवित्त, सर्वया पश्रादि में कविता होती 
रही है, किन्तु श्राधुनिक युग मे पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित कुछ कवियो का विचार 
है कि भ्रव कविता के लिए छद-वधन भ्रावश्यक नही है, फिर भी यदि वे छद-वधन को 
ग्रस्वीकार करके श्रपनी कवितायें लिखते हैं, तो उनमें भी एक कलम, गति, मियम एवं 
वधन सा दिखाई देता है। श्रत. भ्राज भने ही पुराने छदो का व्यवहार उचित न हो, 
किन्तु बिना छन्द, बिना गति श्रौर बिना किसी नियम के कविता कभी पनप नहीं 
सकती ।“ कविता मे छन्दो की श्रावश्यकता का विचार करते हुए कविवर सुमित्रा- 
नदन पत ने लिखा भी है कि “कविता तथा छंद के बीच वडा घनिए्ठ सम्बन्ध है । 
कविता हमारे प्राणो का सगीत है, छंद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छद में -* 
लयमान होता है ।/* 


भारतीय साहित्य में यहाँ दो प्रकार के छंदो का प्रयोग हुआ है--एक वर्णिक 
तथा दूसरे मात्रिक । वणिक छंद सस्कृत-साहित्य में भ्रधिक प्रयुक्त हुए हैं भर मात्रिक 
छंद हिन्दी के कवियो ने श्रघिक अपनाये हैं । किन्तु प० महावी रप्रसाद द्विवेदी के 
शाग्रह से हिन्दी में भी वरस्णिक छद्दो का प्रयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोष्या- 
सिंह उपाध्याय हरिश्ौध' ने तो अपना सम्पूर्ण 'प्रियप्रवास” वर्क छदो में ही लिखा, 
किन्तु इन दोनो प्रकार के छदो के बारे में छायावादी कवि श्री सुमित्रानदन पत्त का 
मत है कि “हिन्दी का सगीत केवल माश्रिक छंदो ही में श्रपने स्वाभाविक विकास 
तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्शता प्राप्तकर सकता है, वर्णिक छदो में नही ।”७ 


]--8॥790765 प्रशघी8ए09 ० ?०लातज 800 पछगा6 87, 9 46 
2--एगाएफ€३3 0 वाॉशबाए एाएजआ॥, 9 43 

३-वही, ए० १४३॥। ४--वही, ए० १३६ ॥ 
५- हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, ४० ३६५॥। 

६-पल्‍लव फी भूमिका, ए० २११ ७३--बही, छ० २३ ॥ 


( २६७ ) 


श्राचार्य-शुवल भी छेदो के पक्षपाती हैं। झ्ापते लिखा भी है कि 'छद के 
वधन'के सैर्दथा त्याग मे हमे तो अनुभुत नाद-सौदयं की प्रेपणीयता ((४0770- 
00007]9 ० 50770 ]7070)56) का प्रत्यक्ष ह्वास दिखाई पडता है। हर, 
नए-नए छंदो के विधोत को हम अवश्य अ्रच्छा समभते हैं ।'" प्रसादजी भी छंदोमयी 
रचने को अधिक प्रभावशाली कहते हैं। उनका मत तो यहाँ त्तक है कि 'प्राय 
सक्षिप और प्रभावमथी तथा चिरस्थायिनी जितनी पद्यमय रचना होती है, उत्तनी 
गुद्य-रचता नहीं । इसी स्थान मे हम सगीत की भी योजना कर सकते हैं। सच 
त्यादक जैसा सगीत पद्यमय होता है, वेसी गद्य रचना नहीं ॥* अतः प्रसादजी 
मे सगीत और कविता का समन्वय करके कविता में सगीतात्मकता की ओर झागह 
किया है, किन्तु सगीतात्मकता छंद के बिना नही आती । श्रत प्राक्य और पाइ्चात्य 
सभी विद्वानों के मत से कविता को सुमघुर एव प्रभावोत्पादक बनाने के लिए छदो 
का प्रयोग झावश्यक होता-है । 

प्रसादजी ने 'चित्राघार', 'कानन-ऊुसुम, 'ररना', 'लहर' आदि कविता-सग्रहो 
में सगृहीत कविताओं में प्राचीन-नवीन, तुकान्त-अनुकान्त, प्राच्य-पाण्चात्य, अ्रनेक 
प्रकार के छ॒दो को भ्रपताया है। किन्तु 'कामायनी' में प्राय तुकान्त एवं भ्रन्त्यानुप्रास 
युक्त छदो का ही प्रयोग क्रिया है, जिनमें से कुछ छद तो पूर्णतया भास्त्रीय पद्धति पर 
चनते हैं, कुछ छदो में दो-दो छद्ों का मिश्रण करके नवीनता उत्पन्न करने का प्रयत्न 
हुआ है भोौर कुछ छदकब्रि ने अपनी प्रतिभा के आधार पर निर्माण किए है । इस 

सम्पूर्ण कामायनी तीन प्रकार के छद्दो मे ही लिखी गई है, जिन्हे (१) भास्त्रीय 
छद, (२) मिश्रित छद तथा (३) कवि-निर्मित छद कह सकते हैं । 

(१) कामायनोी में शास्त्रीय छुंद--कामायनी में प्रमुख रूप से तादक छद 
का प्रयोग हुआ है । - इसमें १६ और १४ मात्राओ् के विराम से ३० मात्रायें होती 
है और झ्न्त में मगण ( 5५५ ) होता है ।३ किन्तु इसी त्ाटंक छद के झन में यदि एक 
लघु अक्षर श्रौर चद्मय दिया जाता है तो वह 'वीर' छंद वन जाता है ।४ यद्यपि 
कामायनी का प्रवम “विच्ता” सर्ग ताक छद में ही लिखा गया है, तथापि उसमे 
कही-सही 'वीर' छंद के भी दर्भन हो जाते हैं। इतना ही नही चिन्ता” सर्ग का 
आरम्भ तो इसी चीर छद से ही हुआ है । यथा ४-- 

हिमगिरि के उत्तृंग शिसर पर (१६ मात्रायें) 
बंद मिना की भीौतन टाँह (१४ मात्नायें) 


१--निन्तामरिं भाग २, एू० १५६ । 
२8न्हु, कला २, फिरण १, श्रावरा शुक्ल २ सं० १६६७, पृ० २० । 
३--छदन-प्रभावर, ए० ७०१ ४- छंद प्रभारर, छु० ७० १ 


आर, 


5 


वह सारस्वत तगर पडा था झ्ुब्य मलित कुछ मीन बना, 
जिमके ऊपर विगत कर्म वा विष विपाद : प्रावारश तता । 
उल्काघारी प्रहटी से ग्रह तारा नभ में हज रहे, 
वसुयरा पर यह होता बया है श्रग्गु प्रस्णु बयों हैं मचल है ? 
इसी 'निर्वेद' सर में प्रसादजी ने एड गील और विशा हें, जियध सरस 
छल्द का प्रयोग किया है, प्धोकि सरस उन्द में ७७७ गी पति से ६४ मायायें होनी 
हैं। इस छत्द को मोहन भी वहते हैं। यहाँ प्रन्‍्त मे लघु घुद्द या कोर्ट नियम नी 
होता , किन्तु भ्रन्त में प्राय लघु ही झाता है ।* जैसे -- 
तुछुत कोला, हल कलह में, (७, ७ मात्राये ) 
में हृदय की, वात रे मन । (५४ « ३४ 2) 
(२) मिक्षित छन्द-प्रसादजी ने जैसे उपर दास्रीय छम्दा के प्रयोग विये हैं 
वैसे ही कुछ शास्त्र सम्मत छन्दों के चरगो को मिलाकर नये छुल्द भी बनये हैं 
जिन्हे मिश्रित छन्‍्द कह सकते हैं। कामायनी के ईप्पा सम में हम सर्वृक्षयम भिश्वित 
छुन्द के दर्शन होते है | यहाँ पर प्रथम चरण में १६ मात्राग्रो का पादाढ्भुलक है ३ 
श्रौर दूसरे चरण में १६ मात्रा का पद्धरि छत्द है 3 इस प्रकार दोनों के संयोग 
से यह ३२ माप्राओं का एक नया छन्द बताया है। जैसे -- 


पादकुलक-- पल भर की उस चचलता में ( १६ मात्रायं ) 
पद्धरि-- खो दिया द्वदय का स्वाधिकार ( १६ मात्राये ) 
ऐसे ही 'दर्शन' सर्ग में भी मिश्चित छल्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर 


आठ चरणों का छन्द बनाया है, जिसमें से पहला, दूसरा, सातवाँ और श्राठवां चएए 
पद्धरि छतद का है और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ श्ौर छठा चरण पादाकुलफ उंन्द 
का है। पद्धरे तथा पादाकुलक के लक्षण ऊपर दिये जा चुके हैं। यह मिश्रित 
छन्द इस प्रकार है, -- 


पद्धरि-- वह चरतद्र हीव थी एक रात, 
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात्त 
पादाकुलक--- उजले उजले तारक भलमल 5 


; प्रतिविम्बित सरिता वक्षस्थल हे 
घारा बह जाती विम्ब प्रटल 
खुलता था घीरे पवन पटल 





१--छुन्द-प्रभाकर, छए०, ४६३ २--वही, छ० ५१॥ _३--बही, छ० ४८॥। 


( २७१ ) 


पद्धरि--- चुपचाप खडी थी वृक्ष पाँत 
सुनती जैसे कुछ निजी बात । 
(३) कवि-निर्मित छन्द-मिश्रित छन्दों के अतिरिक्त कवि ने कामायनी में 
कुछ नये छन्दों का भी आ्राविप्कार किया है, जिन्हे देखकर उनकी सवनवोन्भेष- 
शालिनी प्रतिभा का पता चलता है | प्रसादजी ने 'इडा', 'रहस्पा और आनन्द 
सर्ग मे स्व-मिमित छन्दो का प्रयोग किया है। 'इडा' सर्ग मे गेय पद रखे हैं, जो पद- 
शैली के समान हो रखे गये हैं, जिनकी प्रथम झौर श्रन्तिम पक्तियों में तो 
१६ मात्राओं का पद्धरि छत्द हैं तथा दोष सात पक्तियों में ३२ मात्राये है। इस 
प्रकार ६ पक्तियों का यह पद प्रसादजी ने सारे 'इडा' सर्ग में प्रयोग क्रिया है | 
इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, झाठवी तथा नवी--इन पाँच पक्तियों की लुक 
एक है। शोपष पाँचवी-छठी एवं सातवी-श्राठवी पक्तियों की तु्के मिलती हैं। इनमे 
से छठी भ्ौर सातवी पक्तियाँ मत्तसबैया से मिलती है झौर इनके श्रन्त मे लघु ग्रुद 
(४) का प्रयोग है। शेप सभी पक्तियों के अन्त में युरु लघु (॥) श्राये 
हैं| जैसे .-- 
किस गहन ग्रुह्या से भ्रति अधीर 
भफा प्रवाह सा निकला यह जीवन विल्लुब्य महा समीर 
ले साथ विकल परमाणु-पु ज नभ, श्रतिल, श्रनल, क्षिति श्रौर नीर 
भयभीत सभी को भय देता भय की उपाक्षनां में विलीन 
प्राणी कठ्ुता को बाँट रहा जगती को करता शअ्रधिक दीन 
निर्माण शभ्रौर प्रतिषद विनाथ में दिखलाता श्रपनी क्षमता 
संघर्ष कर रहा-ता जब से, सब से विराग सत्र पर ममता 
भ्रस्तित्त चिरन्तन धनु से कव यह छूट पड़ा हैं विपम तीर 
किस लक्ष्य भेंद को घून्य चीर । 
रहस्य सर्य में भी ववि ने ताटक छन्द के श्रन्त में एक गुर ( 5) जोड कर 
दया छत्द बना लिया है, मिससे १६-१६ की यति से ३२ मानाञों का बह छन्द बसे 
गया हैं| जैसे -- 
दोनो प्रथिक चले हैं कब से, ऊंचे-ऊेचे चत्ते-वहने | 
श्रद्धा ग्रागे मनु पीछे थें, साहस उत्साही से बढने। 
झस्तिम सानन्द' सर्म में भी कवि से स्व-निर्मित छसद वा व्यवहार हिया है । 
हू छन्द फायि हा पत्यधिक प्रिय है । ओँनू याब्य में भी यही उन्दर व्यवहत हत्या 
 एसके प्रस्तगत ३४-६४ माघाग्रों के विराम से सं साझा होदो ह। उसके 


प्रथम एव तुतीय चरण 


गई 


/2क 


जे 


पर तो हाकलि छत्द के चरण से मिनत्ते है, दिल द्िवीद शुद 


( २७६ ) 


॥ 
हक 


जप 
नदी 


हे 


ऐसे ही 'दर्भन| सर्ग की निम्नलिरित पिया भी शिविव 
चयोतक हैं .-- 


५ 


| ॥ 
श्रम भाग वर्ग बन गया लिन्‍ह, 
अपने बल या है गये उन्ह, 
नियमोी वी करनी सृष्टि जिन्‍्ट, 
विप्लव की करनी बृष्टि उन्हे 
यहाँ 'जिन्‍्हें', उन्हें! के कारण कविता में सैथियय श्राममा 7 । फिसु रेसी., 
कविता कामायनी में श्रधिक नहीं है। बहुत सोजने पर ही दो-चार ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें शैयिल्य दिस्ताई देता है, श्रन्यथा शेप समस्त कविता में प्रौट प्रिंट 
व्यक्ति ही विद्यमान है । 
कामायनी में कहीन्‍तही 'नियति', 'महानिति', 'प्रभिराम उत्मीलन', 'स्पदन', 
'समरसता', प्रेमकला, 'प्रिकोश', अनाहत नाद' आदि कितने ही पारिभाषिह् द्वब्दो 
का भी प्रयोग हुआ है, जो श्रप्रतीतत्व-दोप के अंतर्गत आता है। कामायनी में कुछ 
ऐसे भी स्थल मिलते हैं, जहां व्याकरण-विरुद्ध शब्द मिलते है, जिनका उल्लेध 
'दाव्द-विधघान' शीर्षक के श्रतर्गत किया जा चुका है, वहाँ पर च्युत-मस्कृति दोप के 
दर्शन होते हैं। इसके श्रतिरिक्त 'गैल', वयार, 'ीह, 'सर्राठा' झादि ग्रामीण 
प्रयोगो में ग्राम्यत्व-दोप तथा जिन स्थलों पर छदों के प्तगत यति-भग दिखाई देता 
है, वहाँ पर हतदुत्त-दोप दिखाई देता है। इनका उल्लेस भी इसी प्रकरण में शब्द- 
विघान तथा छुद-विधान के भन्तर्गत किया जा छुका है। साथ ही कही-कही कामायनी 
मैं स्वशब्द-वाच्यत्व-दोप भी मिलता है। जैसे--'चेतनता चल जा, जडना से आज 
छूत्य मेरा भरदे', 'लगे कहने मनु सहित विपाद', 'ब्रीडा है यह चचल कितनी', 'तारा 
बन कर यह विखर रहा क्यो स्वप्नों का उन्माद भरे 3 श्रादि पदो में क्मश', जडता, 
विपाद, ब्रीडा, उनन्‍्माद भादि सचारी भावों का स्वशब्द से कथन होने के कारण यहाँ 
स्वृशब्द-वाच्यत्व दोप है । किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन सभी शास्त्रीय दापो का 
कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता । 
कायायनी के कुछ स्थलो पर व्यर्थपदत्व तथा कथितपदत्व-दोप भी मिलते हैं, 
जैसे हाँ, कि गव॑-रथ मे तुरग सा जितना जो चाहे हुतले'* पद में 'क्रि' शब्द व्यथ 


१--फामायनी, ए० २३६ ॥। 

२३-देखिए कामायनी ए० ३४, ४३, ५४, ७६, २६२ आदि। 
३--ेखिए फामायनी क्रमश , ए० ६, ५४, ६७ झौर ७० । 
४--कामायनी, ए० २५। 


( २७७ ) 


है। अत' यहाँ व्यघं-पदत्व-दोप है श्लौर 'तो यह वृष क्यो तू यो ही वैसे ही चला 
रहो है * इस पद में 'यो हो' के रहते हुए भी 'वेसे ही के पुनः प्रयोग से कथित- 
पदत्व-दोप आ गया है। इसके साथ ही कामायनी के “जो कुछ हो में न सम्हालू गा 
इस मधुर भार को जीवन के, * वह शीतलता है शान्तिमयी जीवन के उष्ण विचारों 
की? आदि पदो में भ्रक्तमत्व-दोप भी दिखाई देता है, परन्तु श्रन्ववय करने पर यह 
दोप मिट जाता है। 
साराश यह है कि जब ससार की सभो कृतियाँ गुण-दोपमय होती हैं, तव 
कामायनी काव्य में भी दोपो का होना कोई आश्चरय को बात नहीं। फिर भी यहाँ 
गुणों की अपेक्षा दोपो की सख्या श्रत्यन्त अल्प है और उन दोपो से कामायनी के 
हाकाव्यत्व पर कोई विशेष श्राघात नही पहुँचता, श्रपितु कुछ दोप तो उसकी नूतन 
ग्भिव्यजना-प्रणाली, नूतन मनोदयृत्ति एव काव्य की नवीन कला के परिचायक हैं । 
जैसे, व्यग्यप्रधान साकेतिक वर्णान-प्रणाली, प्रतीकात्मक चरिद्रों की ओर अधिक 
म्ुकाव, बीच-ब्रीच में भावात्मक वनों की अधिकता, श्राघुनिक युग की विचारधारा 
का चित्रग, काठ्प्र मे दार्शनिक पदावली का प्रयोग आदि ने कामायनी के काव्यत्व 
में व्याघान पहुँचाने की श्रपेक्षा उसकी सौन्‍न्दर्य-वृद्धि में ही सहायता प्रदान की है। 
अ्रत फतिपय दोषो के नहते हुए भी कामायनी महाकाव्य पअ्पने ग्रुगो की श्रधिकता 
मे हिन्दी-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान का भ्धिकारी है । 


युगीन और युगयुगीन साहित्य की काव्य-भूमि में कामायनी का मूल्याकन 


युगीन साहित्य--झुगीन साहित्य से हमारा तात्यय॑ किसी युग विशेष के 
साहित्य से है। इस साहित्य की कोटि में ऐसे ब्रत्य-रत्न झाते हैं, जिनका प्रभाव 
व्यापफ ने होकर देश-जाव वी सीमाग्रो में वद्ध रहता है और भावों एवं विचारों 
मे अपने-प्रपने शुगर के मानवो वो प्रभावित करके केवल उसी युग में महतलवपूर्)ो 
स्‍्पान प्राप्त करते हैं। ऐसे साहित्य का प्रभाव चिस्स्वायी नही होता, फ्योकि वह 
एकदेशीव होकर बुछ्ध जाल नक्त ही अपने विचारों से जनता को प्रभावित करता 
। ऐसा साहित्य प्रत्येक युय में प्रत्येह्ठ भाषा के प्रन्तर्गत भ्रमित मस्पा में रचा जाता 
है। प्रत प्रस्येहर भाषा के प्रस्येझ चुन के साहित्य की गणना करना भ्रसम्भव है । क्त्ति 
हल्दी भाषा के जिस युग में 'दामायनी' महाहात्य की रचना हुए है, वह. आ्राधुनिक 
गे हे भाम से प्रसिद्ध है प्सयुग में कामायनी' से पूर्व न्‍्चे हार तीन महाकाब्य 
पर प्रिमप्रवास, फाणायन' सया 'साोकेन के नाम से प्रसिद्ध 


न न्‍- 


ञर 
हल 


के ल्‍जजत पमन+ 


६ फामायनों ए० र८घ०। २>-बही, ए* ६६३ ३--वहो, ए० ७७। 


( २७८ ) 


'प्रियप्रवासी काव्य के रचयिता प० श्रयोघ्यासित उपाध्याय है, जिल्ोनि घुद् 
यटी बोली में सस्कृत के प्रसुकरान्त परगिक छद्रों में श्रीयृष्ण के इनियूत को लेइर 
इस काव्य का निर्माण किया है। हसमें प्राधुनिक युग गी विचारधारा के प्रनुमार 
श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय नेता तथा राघा लोफ़ सेत्रित्ता के रूप में चिथिल थी गई 
है। इस ग्रन्य में कश्ण-विप्रलम्भ श्टगार तथा वात्मत्य के वियोग पक्षया प्राघात्स 
हैं। यद्यपि इसमें महाकाव्य के सभी धामस््रीय लक्षण मिल जाते हैं, प्ररति-नित्रण्य 
भी सजीव भ्ोर सुन्दर है, भाष-पक्ष भी पर्यातत पुष्ठ है, बर्शन कौशल भी पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान है, फिर भी 'कामायनी' जैसी न ता इसमें गरन झनुभूति है झौरन * 
भावों की उत्कृष्ट श्रमिव्यक्ति। बाह्य-प्रकृति और मानव-प्रस्त प्रति या सामजस्य 
भी यहाँ ऐसा नहीं मिलता ज॑सा कि 'वामायनी' में स्थाम-स्थास पर मिलता है। 
वणिक वृत्तों मे भावो को सीमित रूप में प्रगट करने मे कारगा यहां पर 'कामायनी' 
के तुल्य भावों का स्वच्छन्द प्रवाह भो नहीं है। इन सभी कारणों से पप्रियप्रवास' 
काव्य भ्रपने युग की महान्‌ कृति होते हुए भी तुलना में 'कामायनी”' के समकल्त नहीं 
ठहरता । 

दूसरा 'कृष्णायन' महाकाव्य श्रवधी भाषा में श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र द्वारा 
लिखा गया है। इसमे कबि ने थ्रीकृप्णा के समग्र जीवन क्री झाँकी प्रस्तुत की है | 
सारा काव्य दोहा, चौपाई और सोरठा छन्दों में लिखा गया है। रचना-शेली प्रत्पन्त 
सरल भ्ौर प्राचीन है तथा झवधी भाषा में सस्क्ृत-तत्समता की ओर श्रधिक 
झ्रुकाव रहा है | इसमें 'कामायनी' जेसी काव्यगत उत्कृष्टता, भावों के सुदर और 
सजीव वर्णन, युग की भ्रभिव्यक्ति आदि के दर्शन नही होते । 


श्रत यह काव्य भी 
कामायनी' की श्रपेक्षा उत्कृष्ट नही है । 


तीपरा प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत' है । इसके रचयिता राष्ट्रटवि मैंथिलीशरण 
भुप्त हैं। इसमें रामचरित के आधार पर उभिला विपयक उदासी पता को दूर करने 
का प्रयत्त हुआ है | श्रत यहाँ राम की श्रपेक्षा उमिला एवं लक्ष्मण के चरित्र को 
उभारा भ्रवश्य है, किन्तु राम के चरित्र को गोणा नही बनाया है । 


इसमें महाकाव्य 
के सभी शास्त्रीय लक्षण मिलते है, युग की अभिव्यक्ति भी पर्यात माता में हुई है, 
विरह-वर्णात भी सुन्दर हैं और राम-कथा की कुछ कमियों को दूर करने का भी 


प्रयत्त हुआ है, परन्तु इतना होने पर भी इस महाकाव्य में कामायनी के कवि जैसी 
न तो गहन अनुभूति के दर्शन होते हैं श्रौर न रस और वस्तु का सतुलन ही दिखाई 
देता है । 'कामायनी” में जि तरह भावों के वर्णन में लीन हो जाने के कारण कथा 
विश्वखलित हो जाती है, उसी भाँति 'साकेतः के विरह-बर्णंन से भी घटना-प्रवाह 
कुण्ठित हो गया है । श्रत यह कहा जा सकता है कि कामायनी का 'लज्जा' सर्म जैसे 


( २७६ ) 


कामायनी के कथा-प्रवाह मे बाधक हुआ है, वैसे ही 'साकेत' का नवम सर्ग भी है। 
परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि साकेत' के नवम 
सर्ग की अपेक्षा कामायनी का 'लज्जा' सर्ग कही अ्रधिक सुन्दर, सजीव एवं मार्मिक 
है । इसी तरह 'साकेत' के श्रन्त प्रकृति एव वाद्य प्रकृति के चित्रणों में भी उतनी 
भाव-प्रवणता, सु्ष्म-निरीक्षण, गतिशीलता एवं ज्यापारों की विवृति आदि के दर्शन 
नही होते, जितने कि 'कामायनी' में होते हैं। इसके अतिरिक्त 'साकेत में न तो 
/कामायनी' के समान मासव-मनोभावों की वारीकियों का निरूपण है, न वंसे 
प्रन्तद्वेन्द्र का सजीव वर्णान है, न वंसा भ्रन्‍्त'प्रकृति एवं वाह्म प्रकृति का सफल 
सामजस्थ है, झशौर न 'कामायनी' की भाँति मानव-जीवन के उत्थान-पतन का ही 
उद्घाटन हुभा है | वसे साकेत' में भी युग के सघर्पो, विचारों, अनुभूतियों आदि 
का सुन्दर वर्णंव मिलता है; परन्तु उन वर्णानों में 'कामायनी” ज॑ंसी लाक्षणिकता, 
प्रतीकात्मकता, उपचार-वन्नत्ता श्रादि से परिषुष्ट उत्कृष्ट रचना-शैली के दर्शन नही 
होते । भ्रत 'साकेत' युग की महान कृति होते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से 'कामायनी' 
की पभ्रपेक्षा श्रेष्ठ नही है। 
उक्त तीन महाकाव्यों के अतिरिक्त श्राधुनिक युग में 'कामायनी' के उपरान्त 
'नूरजहाँ , 'हल्दीघाटी',, 'साकेत-सत', 'कुरक्षेत्र', 'कैकेयी', 'झार्यावत' आ्रादि प्राख्यान 
काव्य शौर लिखें गये हैं। किन्तु इन सभी काव्यों मेन तो भारतीय सस्कृति के 
नव-निर्माण का स्वरूप दिखाई देता है श्चौर न कामायनी जैसी नव-चेतना, परिपक् 
प्रनुभूति, दार्धनिकता, उत्कृष्ट भ्रभिव्यक्ति श्रादि के हो दर्शन होते हैं। प्रतः 
श्रीनन्ददुलारे वाजपेयी के घब्दो मे यह कहा जा सकता है कि ये सभी काव्य अ्रपनी- 
झपनी विशेषता रखते हैं, पर इनमे मे किसी में भी 'कामायनी' का सा सर्वाड्भपूर्ण 
जीवन दर्शन, नारी श्ौर पुरुष का सम्पूर्ण चित्रण भर नई परिस्थिति का व्यापक 
निरूपण नहीं दिखाई देता । नए ज्ञान का इतना विस्तृत उपयोग भी कदाचित्‌ किसी 
नवीन काव्य में नहीं किया गया है ।"+ 
निष्कर्ष यह है कि प्राघुनिक थुग के महाकाव्यों श्रयवा श्रेष्ठ श्रास्यान काज्यो 
में 'कामायनी' ना स्थान संर्वोपरि है श्र अ्रपनी उसी महानता के वारण यह 
महाकाच्य चुनीन साहित्य की कान्‍्य-भूमि से कुछ समुम्नत प्रतीत होता है । 
५ 52% साहित्य-युगदुगीन साहित्य से हमार तात्यय ऐसी रचना से 
7, शो दिसी देश-दाल को सीमा में द्ावद्ध न होवर देस-देगान्तर एवं युगन्युगानतर 


(० पांछ युगदगीन साह्ित्पि की कोटि में वे पन्‍्य-रत्न भाते है, 


ही ब्स्तु पह्चार्स 


बढ 


०लापुनिन काब्य, भूमिका, ए० ३६-३७ ॥ 


( २८० ) 


जिनका प्रभाव व्यापक होता है भौर जिनमें वशित भावनाशि मानव-मात्र के हृदय 
को रुपर्श करके किसी एक प्रदेश या एक देश झववा एक राष्ट्र को ही नहीं, अपितु 
समस्त विश्व को श्रान्दोलित कर देती है। इतना ही नहीं जिनमें मचित भावों एव 
विचारो को एक युग में ही नही, वरन्‌ युग-थुगो तक मानय मात आदा थी ह्टि से 
देखते हैं और उन्हे भ्रपनाने में अत्यन्त गीरव का प्रनुनय परते हैं। ऐसे ग्रन्-रत्त 
शायइवत होते हैं और इन ग्रन्यों के रचयिता महाकवि भी भ्रजर-प्रमर होझर भ्रपनी 
यश-काया द्वारा सदैव जीवित रहते हैं । ऐसे युग-युगीन साहित्य की कोटि में सस्‍्कृत 
भाषा के 'रामायण', महाभारत, 'रघुवश', भअ्रभिज्ञान भाकुल्तलम' श्रादि, हिन्दी 
भाषा का 'रामचरितमानस', ग्रीक भाषा के 'इलियइ' श्रौर झ्रोडेसी', लेंटिन भाषा 
के 'एमियड' श्रौर 'डिवाइन कामेडी', जमंनी भाषा का 'काह्ट', अग्रेजी भाषा के 
'पैरेडाइज लॉस्‍्ट', 'पैरेडाइज रिगेन्ड', 'हैमलेट' आदि गाते हैं। इन ग्रय-रत्तो का 
प्राज विदव-व्यापी महत्व दिखाई देता है श्रौर सभी मानव इनके भावों एवं विचारों 
का समचित श्रादर करते है । 


( २८१ ) 


साथ-साथ लोक-सामात्य भावों का उद्घाटन होता है ।" कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी यही 
लिखा है कि “गीस मे होमर का काव्य और भारतवप भे रामायण-महाभारत ऐमे ही 
ग्रथ हैं, जिनमे मानव-जीवन के समस्त बिखरे हुए भावों के एकत्र क्ररने की चेष्टा की 
गई है ।”* ग्रत युगयुगीन काव्य की प्रथम विशेषता ही यह मिद्ध होती है कि उसमे ा 
मासव-जीव्रन के शाइवत सत्यो अथवा लोक-मामान्य भावों का निश्परण करते हुए 
न्ननव-जीवन की समग्रता एवं पूर्णता का चित्र सफलता के साथ श्रकित होना 
हिए 
श्राचार्य शुवल का विचार है कि सत्कवियो के काव्यों में सत्‌ और असत्‌, 
त्विकी श्रौर तामसी प्रवृति अथवा मगल श्रौर ग्रमगल मे द्वन्द दिखाया जाता है 
पैर भ्रन्त मे सत्‌ प्रवृत्ति या मगल की विजय दिखाई जाती है। ऐसे ग्रथो में शिक्षा- 
द (70309800087॥7) या अस्वाभाविकता की गध समझ कर नाक-भौी सिकोडना 
के नही । श्रस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा अर्थात्‌ 
व प्रत्येक अवसर पर सत्पात्न सफल और दुष्ट पात्र विफल या व्यस्त दिखाए 
ग़येगे ।3 इस हन्द्द या सघर्प का स्वरूप प्राय. विश्वभर के महाकाव्यों भे मिलता है। 
प्रतः सत्‌ और अ्सतु या मगल और ग्रमगल का निरन्तर संघर्ष भी युगयुगीन काव्य 
की एक विश्येपता है । 
सम्पूर्गा ग्रीक साहित्य का विश्लेपण करते हुए बूत्र॒र ने प्राचीन ग्रीक साहित्य 
वो इसलिए महान्‌ कहा है कि उसमें आदर्श एवं यथार्थ का समन्वित रूप मिलता 
है। उसकी दृष्टि मे आदर्श ओर बयार्थ दोनो एक ही भ्रूमि से उत्पन्न होते हैं । 
यदि एक विकसित पुष्प है तो दूसरा उसका बीज ।४ अत झादर्श एवं यथार्थ वा 
समन्वित स्वसूप भी युगयुगीन काव्य वी एक विशेषता व्हरता है। 
इसके ग्रतिन्क्ति बूचर का मत है कि वही साहित्य महान्‌ एवं विश्व-विभुत 
फहला सता है जिसमें नारी-जीवन के महत्व का प्रतिपादन होता है । उसकी दृष्टि में 
इसी प्राधार पर श्लाज प्राचीन गीक साहित्य में महानता एवं सार्वभौमिकता के दर्शन 
होते है हि उममें नारी-जीवन वा उदात्त एवं भव्य रूप अकित है ।" यही बात 
भारतीय साहित्य पर भी लागू होती है, वप्रोकि यहाँ पर नी रामायरा में सनी सीता, 


१--चिन्तामणि भाग १, ए० २६५ त़या जायसी-प्रयावलो, भूमिका, 
पूृ० २५५। 


२-चाहित्य, पूृ० १०७॥ ३--चिन्तामणि नाग १, प० २६७ । 
ई-- प!णाहए'5 वक्05 ए ए.चत 370 व /व, ए 437 
५--बही, पृ० ४००॥ 


( रेप्रे ) 


महाभारत में पतिपरायणा द्रौपदी, प्रभिज्ञान घाकु तल में वनवामिनी धाुल्तला प्रादि 
के रूप में नारी के भव्य एवं उदात्त चरित्र के दर्शन होते हैं। श्रत. अमर साहित्य 
की एक यह भी विश्येपता सिद्ध होती है कि उसमें नारी-जीवन यी उज्ज्वल, उदात्त 
एवं दिव्य झाँती श्रकित होनी चाहिए । 

चाय श्यामसुन्ददास का मत है कि “किसी प्रतिभाशाली ग्रयकार यी 
स्थिति अपने काल और अपने ही व्यक्तित्व से सीमा-यद्ध नहीं होती । वह उनसे भी 
श्रागे बढ जाती है, यहाँ तक कि वह पीछे की भी राबर लेती है । उम्रया सम्पन्ध भृद+ 
झौर भविष्य दोनो से होता है ।।* बूचर का भी यही कथन है कि ग्रीक काव्य एप 
कला में केवल वत्तंमान के ही दर्शन नही होते, श्रपितु उसमें भूत एवं भविष्वकाल भी 
अनुस्युत हैं । / भ्रत युगयुगीन काव्य की एक यह विशेषता भी दिसाई देती है हि 
उसमें व्शित घटना या कथायें यद्यपि भूतकाल से सम्बन्धित होती हैं, फिर भी वे 
वर्तमान पर भी लागू,होती हैं, भर भविष्य की श्रोर भी सकेत करती हैं। साथ ही 
सत्य का भी यही भ्रादर्श हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है कि जो श्रिकाल सत्य हो, 
वह्दी वास्तविक सत्य माना जाता है। शञ्रत शाश्वत साहित्य में त्रिक्नाल सत्य का 
उद्घाटन होता है । 


#आचार्य शुक्ल का मत है कि मानव की भ्रत्त प्रकृति में विद्यमान भावों - 
एव प्रवृत्तियो तथा विश्व में व्यास वाह्य प्रकृति के रूपो या व्यापारो के अ्तर्गत घोर 
जटिलताएँ दिखाई देती हैं, किन्तु “इन्ही परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामजस्य 
काव्य का परम उत्कर्प और सबसे बडा मूल्य है। सामजस्य काव्य भश्रौर जीवन दोनो 
की सफलता का मूलमत्र है ।3 भ्रत एक सच्ची कविता 'वाह्म प्रकृति के साथ मनुष्य 
की श्रन्त प्रकृति का सामजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार 
का प्रयास करती है ।!४ महादेवी जी का भी यही विचार है कि “जिस काव्य मे श्रन्त, 
प्रकृति और बाह्य प्रकति का सफल सामजस्य दिखाया जाता है वह महाव्‌ होता 
है ।१श्रितः शाश्वत्त काव्य की एक पहुँचान यह भी है कि उसमे वाद्य प्रकृति के 
साथ-साथ मानव की भ्रन्त प्रकृति के सफल सामजस्वथ का चित्रा होना चाहिए । 

वाल्टर पेटर के मतानुसार युगयुगीन काव्य की एक विशेषता यह भी है कि 





१--साहित्यालोचन, पु० ४६॥ 
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( रेप्३े ) 


उसमें पारस्परिक सहानुभूति, सामाजिक समता, मानव-कल्याण, ईश्वर की महत्ता, 
विश्व-वधुत्व की भावना श्लादि का निरूपण होता है। महाकवि दाते की डिवाइन 
कामेडी को श्री वाल्टर पेटर ने उक्त आधारों पर ही श्रेष्ठ काव्य वतलाया है।" 
भारतीय ग्रयो मे से रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि ग्रयो में भी उक्त 
विचार बडी सजीवता के साथ मिनते हैं । 


गोस्वामी तुलसीदास का विचार है कि उत्तम काव्य वही है जिससे “सुरसरि 


., सम सबदकर हित होई” अर्थात्‌ गगाजी के समान सभी का हित हो ।* डा० श्यामसुन्दर 


कि 


दास भी काव्य मे शिवत्व या लोकहित को उसकी श्रेष्ठठता का परिचायक मानते 
हैं ।3 आचार्य शुक्ल भी उसी काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमे 'लोक की पीडा, वाघा, 
भ्रन्याय, भ्रत्याचार के बीच ददी हुई आनन्द-ज्योति भीपण शक्ति मे परिणत होकर 
अ्रपना मार्ग निकालती है और फिर लोकमगल और लोकानुरजन के रूप में अपना 
प्रकाश करती है हे प्रसादजी भी काव्य की श्रेष्ठठता के लिए उसमें लोकहित एवं 
लोकानुरजन की भावना का होना आवश्यक सममभते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि 
'ऐसे भ्रच्छे नाटक या काव्य लिखने वाले को ही महाकवि कह सकते हैं, जिसके ग्रथो 
से पाठकों का श्रच्छी शिक्षा के साथ मनोरजन होता चले और चित्त की कोमल 
वृत्तियाँ भी सुन्दर होकर प्रस्फुटित होने लगें ।'% अतः लोकहित एवं लोकानुरजन भी 
युगयुगीन काव्य की विशेषता निद्ध होते हैं । 


प्राचार्य शुक्‍ल का मत है कि एक शाध्वत काव्य में 'कई प्रकार के सौन्दर्यो 
का मेल झापसे आप हो जाया करता है । साथारगतया भाव-सौन्दर्य, रूप-सौन्दर्य 
और कर्म-सौन्दर्य उसमे प्रमुख रूप से होते हैं ।* पाच्चात्य विद्वाव्‌ तो काव्य के इसी 
पक्ष को जहाँ श्नरघिक विकसित रूप में देखते हैं |उत्ती काव्य की गणना स्थायी साहित्य 
के भ्रतगंत करते हैं । श्रत युगयुगीन काव्य की एक विशेषता यह भी है कि उसमें 
एन्द्रिय-जन्य भौतिक्न सौन्दर्य और अतीन्द्रिय कर्म-सौन्दर्य एवं भाव-पौनस्धर्य का भी 
चिन्नग होता है । 

एवरब्रोम्बी हा मत है कि एक थाब्वत काव्य में उदात्त कल्पना, गहन 

[--9["एएाआध075 ७ 34-35, 
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च्ट्‌ 


६--चिन्ताभशि भाग १, ए० २९७-र६८ | 


(६ है62:-) 


अनुभूति एवं श्रनुभवों की प्रौदता तथा परिपरत्यता के दर्शन होते ह।॥ उनहेंनि मिल्ठस 
के काव्य को इसीलिए महान्‌ कहा है कि उसमें उक्त सभी बाले प्िद्यमान है ।) 

[ ध्वन्यालोककार का मत है कि एफ लेप्ठ प्रयध काब्य की रचना में इविद्ृत्त 
झौर रस का उचित सतुबन होता है) अर्स्तु से भी कवात्मय प्रिचारों एवं 
कलात्मक रचना शैली के कारगा ही हामर शी बडी प्रणसा की है प्लौर उसे शभादर्श 
कवि बतलाया है ।3 श्राई० ए० रितिटस ने भी एक महान रचना ये ख्लर्गत सापा- 
शैली सम्बन्धी शाइवत तत्त्वों का गहना झ्रावद्यक बतलाया है ४ श्री रामरटिन मिश्र 
का भी यही मत है कि वाबय-रचना में स्पप्टता, एकता, झ्ोजस्यिता, धाराबाहितता, 
लालित्य, सुन्दरता श्रीर व्यजक्ता हो ता वह रचना उत्तम कोटि बी समझी जाती 
है ।* श्रत इतिवृत्त और रस के उचित संतुलन के साथ उममें उत्हप्ट भाषा एवं 
रचना-शैली का होना भी युगयुगीन काव्य की एक विश्येपता है । 

इसके श्रतिरिक्त भारतीय साहित्य-शास्त्रों का मत है कि एक युगयुगीन 
काव्य किसी महान उद्देश्य से लिखा जाता है श्लीर वह जीवन के चारो फल--धर्म॑, 
प्र, काम, मोक्ष-से युक्त होता है ।* पाश्चात्य विद्वान एबरक्रोम्बी भी एक अमर 
काव्य में किसी महाव उद्देश्य का होना अनिवारय वनलाते हैं ॥९ डा० दश्यामसुन्दरदास 
ने भी शास्वत साहित्य के महाच्‌ उद्देश्य की ओर सकेत करते हुए लिखा है कि उसका 
'सकसे बडा उपयोग नंतिक उन्नति शोर सामाजिक कल्याण' में है ।< अ्रत, किसी 
महान्‌ उद्देश्य का होना भी किसी शाश्वत साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है । 

स प्रकार प्राच्य एवं पाइचात्य विटानों के झाधार पर युगयुगीन काध्यो 
की निम्नलिखित विशेषताएँ ज्ञात होती हैं --- 

(१) मानव-जीवन के शाश्वत सत्यो का उद्घाटन 
(२) सत-असत्‌ प्रवृत्तियों के सघप का चित्रश 
(३) आदर्ण और यथार्थ के समन्वित स्वरूप का निरूपण 
(४) नारी-जीवन की महृत्त। का प्रतिपादन 
(५) श्रृतकाल के साथ वर्तमान एवं भविष्ठ का भी समावेश 
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( २८५ ) 


(६) अन्त प्रकृति ओर वाह्य प्रकृति का सुन्दर सामंजस्य 
(७) पारस्परिक नहानुमूति, समता, विध्व-वधुत्व आदि का वर्णन, 
(८) लोकहित एवं लोकानुरजन की प्रवृत्ति, 
(६) भाव, रूप और वर्म-सौन्दर्य का दिग्दर्शन, 
(१०) उदात्त कल्पना, गहन अनुभूति एवं अनुभावों की प्रोढता का उल्लेख, 
(११) ऱानुक्ूल भव्य एवं उत्कृप्ट शैली का प्रयोग, 
४... (१२) कसी महान उद्देश्य का निल्पण । 


युगयुगीन साहित्य और कामायनी 


मानव-जीवन के शाइवत्त सत्य--कामायनी' में मानव-मनोभावों के चित्रों 
का ही सुन्दर सवलन मिलता है। यहाँ पर मानव-मात्र के चिन्ता, पभ्राणा, वासना, 
लज्जा, ईप्या, क्रोध, निर्वेद, प्रानन्द आदि ऐसे मनोभावों का निशूपण हम्ना है, जो 
एकदेशीय न होकर विश्वव्यापी है । वामायनी के सयोग एच वियोग सम्बन्धी वर्णनों 
में हमें मानव-मात्र वी भावनाओं का साक्षात्कार होता है। संयोग के भ्रवसर पर 
विश्व-भर की नारी में ऐसी ही चेष्टाये देखी जा सकती हैं, जिनका वर्शान वासना 
-. सर्ग में इस तरह मिलता है +-- 
के गिर रही पलकें, रुकी थी नासिका की नोक, 
अू-लता थी काम तक चढती रही वे रोक | 
स्पर्णय करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोंल, 
खिला पुलक कदम्द सा था भरा गदुगद बोल ।+ 
इनना ही नहीं दियोग की दशा में व्यवा-्पीडिल, कान्तिहीन नारी वा 
जैसा वित्रर कामायनी के “स्वप्न सर्ग मे मिलता है, वैसी ही दशा बिदव की किसी 
नी विरह-विधुरा नारी जी देखी जा सकती हैँ जैसे “-- 
कामायनी बुसुम बसुध्रा पर पृट्ी ने वह मकरनद रहा, 
एक खित्र दस रेसाप्नो या, अ्रद्र उसमें है रग कहाँ! 
बट पनात जा होते उला झणि, शिरने चहां चाँदनी यह, 
पट री री, रुद्ि झ्ान साना ये सब कोर नहीं जहाँ।* 


दस ठ,/मे सार में मानव-मनोरूादों व 
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अआाई शई रू बंद झपदता “” बहार बआावा या निम्भीम हाना 
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( २८६ ) 


बतलाया है। प्रत कोई भी महाकवि मानय-मात्र के तमम्से भागों यो निहप्रगा नहीं 
कर सकता, फिर भी सभो महाफाव्य यबासम्भय अधियाश भाया यो एय्थिय उरने 
अपने-अपने महाकाव्यों में उन्हें स्थान देते है। हामासती में भी हर्तें मानय-मात्र 
के अनेकानेक भावों के सजीव चित्र मिलते है ॥ 'बिस्ता' संग ते विल्‍्सा, शोर, स्मृति 
आदि , 'झ्राशा' सग के श्राशा, उद्ध ग, औत्सुस्य श्रादि , श्रद्धा सर्ग के देसय, विपाद, 
मोह आदि , 'काम! सर्ग के बितर्क, जडता, निद्रा श्रादि , वासना! सर्म मे कर्ज, 
उल्लास, रति आदि , ऐसे ही मनोभाव हैं, जिनका सम्पत्य मानवमात से है । ऐसे 
ही भाव-चित्र श्रत्य सर्गो में भी भर पड़े हैं । कही-कही तो एन मगोजायों शो मू्ते रूप क 
प्रदान करके उनकी नराकार उद्भावना भी की गई है, जिसमे थे बाय पग्रत्यल्ल मजीय 
और हृदयग्राही होगये हैँ। कामायनी का 'लज्जा' सर्ग उसका ज्यलन प्रमाण हे । 
प्राचार्य शुक्ल ने भी प्रमादजी की ऐसी नराकार उदभावनाओ्रो वी नूरि-नुरि प्रशमा 
की है ।*,“रस की हष्ठटि से भी विचार करें तो पता चलेगा कि जिस काव्य में मानव- 
मात्र को भावनाग्रों का समावेश होता है उन्ही के साथ सावारगीकरण भो होना हे । 
कामायनी के सभी भाव-बरुनो के साथ हृदय का साधारणोकरगा होना है। प्रत 
निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि कामायनी में मानव-जीवन के चिस्न्तन सत्यों 
का उद्घाटन हुआ है |, 


सत्‌-पसत्‌ प्रवृत्तियों फा सघर्ष--कामायनी में मूलतः सतु और ग्रमत 
प्रथवा सात्विकी एव तामसी दोनो प्रवृत्तियों के सघर्प का हो चित्र अ्कित किये 
गया है । यहाँ पर श्रद्धा सत्प्रवृत्ति का नेतृत्व करने वाली है और श्रसुर- पुरोद्िर 
आकुलि श्र किलात असत्पवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। श्रद्धा अपनी सात्विकी प्रवृरि 
के कारश मनु को प्रहिसापूर्ण, सरल भ्रौर शास्तिमय जीवन व्यतोत करने की प्रेरए 
देती है, किन्तु श्रसुर-पुरोहित मनु को हिंसा-कर्म, सुरा-पान प्रादि की प्रेरणा देक 
विलासी, अहकारी झौर प्रसन्तुष्ट बना देते हैं । यह सघप कामायनो के 'सघर्य' सर्ग 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। वहाँ जिस समय भसत्पवृत्तिपों के प्रतिनि| 
श्राकुलि-किलातव का बध होजाता है, उस समय यह सचघर्ष समाप्त होता है और इन 
चग्नुल मे फेंसे हुए मनु पुन सत्प्रवृत्तियों की प्रतिनिधि श्रद्धा की शरणा में आव 
शान्ति एव आनन्द लाभ करते हैं । इस तरह सद्‌-असत्‌ प्रवृत्तियो के सधप का सूप 


+ 


( शृ८ष७ ) 


मिलता, फिर भी कामायनी के उक्त सघपं में श्रद्धा के पद्चु का वलिदान करने वाले 
एवं मनु को पथ-अ्रप्ठ करने वाले असुर-पुरोहितों का बध कराकर अन्त में श्रद्धा की थो 
विजय दिखलाई गई है, उससे मानव-इतिहास के उस चिरन्तव सघय की ओर सकेत 
मिलता है जिसका झ्राभास देव-मानव, राम-रावरा, पाइव-कौरव, पेरिस-मनीलास 
ग्रादि के युट्टों में मिलता हैं । 


आदर्श और यथाय का समन्‍्वय--क्रामायनी मे चरित्र-नायक मनु के जीवन 
में पहले जिन मानवीय दुर्वंलताओो, अभावों, अ्तृत्त वासनाओं भश्रादि को दिखाने की 
चेप्ठा की गई है, वे सभी बाते ययार्थवाद की भूमिका पर स्थित हैं। किन्तु ऐसे पथ- 
अए्ट एवं पतित व्यक्ति को भी मुमूर्प अवस्था से सचेत और ज्ञावधान कराकर श्रद्धा 
के प्रयत्न द्वारा भनन्‍्त में जो अत्यन्त सात्विक, शुद्ध, उदार, जनसेची, मानवता का 
प्रेमी, विश्व-बन्धुत्व का श्रनुयायी श्रादि चित्रित किया गया है, वहाँ पर आदर्शवाद 
के दर्शन होते हैं। इस तरह सारे काव्य में मानव-जीवन के यथार्थ ल्‍प को श्रक्तित 
करके श्रन्त मे उसका पर्यवत्तान आरादर्श मे किया गया है। इसी कारण भअभन्य 
युगयुगीन काव्यों की भाँति यहां भी आदर्श झ्लौर यथाथं का सफल समन्वय दिखाई 
देता है । 
नारी-जीवन की महत्ता :--कामायनी के अन्तर्गत श्रद्धा और इठा के रूप 
मे दो प्रकार की नारियो के चित्र अकित किए गए है , घनमे से श्रद्धा भारतीय नारी 
के उच्चादर्ण को प्रस्तुत करती है और इडा याधिक सन्यता में निष्णात वैज्ञानिक 
युग की एक तककंशीला नारी का प्रतिनिधित्व करती है । दोनों अपने-अपने विचारों 
के श्राघार पर मनु के जीवन का मार्ग-दर्शन करती हैं। भारतीय आदरय्यों के श्रनुदूल 
चलने वाली श्रद्धा भ्पनी उदारता, सच्चरित्रता, पत्तिपरायणात्रा झ्रांदि के कारण 
भ्रन्‍्त में मनु के जीवन को झानन्दमय बना देती है, जबक्ति बाशिक सच्यता की 
समर्थक त्र्कथीला नारी रण मनु के जीवन को आानन्दमय बनाने में श्रमफ्ल रहनी 
है। परन्तु श्रद्धा सपते संदगुगगो वे बारण ने केवव कामायनी के चर्नि-तायवदः मन 
दी असड झाननद प्र'त करानी है, दलिकि जपने विरोधी पात्र, इठा को भी उसकी 
भू्वें दवलाकर सत्य मार्ग का निर्देध शरती है, घिनसे उदा छा सारा उजडा इग्या 
प्रदेश पुन सु समृन्िशिलोीं इस जाता है। परत बामायनी के ग्रस्तर्मेत सर्यत्र रद्धा 
पाल मे राप मे सच्चरिन, उदार, परविप्रसपणा, वततंब्यनि्ठ एवं गुहआार्य में दशल 
एक ऐसी सासे मे दर्घन होते है, जो मास थी होता, मशभारन की दौपदो, 
'प्रिभिशान दशायुल्तद' वी मान्चचा, । क्वीन, डित्राप्न शामेटिया' वो 
दिवेट्िस श्रादि से मौरद॑ एवं चरिप्न में टिसी प्रतार भी हम नहीं है सथा लिसमें 


६.० क्र जाई 
साला-डापन व । दःयता, मत्ता एव पर्दा हा दान 
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(६ २६४ ) 


मानते हैं।॥ एा० बासुरेस्शरगा श्रग्रयात को पथ है कि सर सनुय ने भुस, 
वर्तेमान और भावी जीयन का सर्यागिपृर्ण प्रहार है। रमारे जीवय था छग हमारी 
सस्कृति है। सस्फृति हवा में नहीं रही, उसगया मूविमात रूप दौसा है। जीवन मे 
नाना-विघ मयो का समुदाय ही ससहति है ।।4 29० ह॒जारीध्रसाद दिदी शो सझनो 
है कि 'मग्यता का श्रान्तरिक्त प्रभाव सरहति है। सभ्यता समाज मी बाह्य टपयस्याप्री 
का नाम है, सस्कृति व्यक्ति के श्रतर के प्रियास था ।* डा० गुतायराय सा मल हैं 
कि 'सस्कृति शब्द का सम्पन्ध सम्णार से है, जिमफ़त श्रये है सशोसन गरना, उत्तम 
बनाना, परिफार करना । संस्कृत शब्द या भी यही प्रय है मौर सम्फार व्यक्ति मे 
भी होते हैं श्रीर जाति के भी, फिन्‍्तु जातीय सम्हात को ही ससाति कहते हैं । 
भाववाचक होने के कारण सस्कृति एक समूहन्याचक शब्द है ।३/ _ 

'.भूडा० सत्यकेतु विद्यालकार का कयन है कि 'मनुय प्रयनी बुद्धि का प्रयोग 
कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सुजन करता है, उसी यो 'सस्कृति' कहते हैं । 
७ मनुष्य ने धर्म का जो विकास क्रिया, दर्मन-शास्त्र के रूप में जो निनन किया, 
साहित्य, सगीत और कला का जो सूजन किया, सामूहिक्त जीवन को हितफर प्लौर 
सुखी बनाने के लिए जिन प्रयाग्रो व सस्याप्रो को विकसित बिया उन सबका 
समावेश हम 'सस्कृति' में करते हैं || डा० रामजी उपाध्याय का मत है कि मानव 
मे जो प्रगति की है, उसके मूल मे बुद्धि भौर सौन्दर्य की भ्रभिरुचि है। इनका 
अ्रवलम्बन लेकर वह ससार की यथेप्ट रूप-रेखा बनाता जा रहा है। वह स्वभावत 
किसी रचना को पूर्ण” मानकर सतोप नहीं कर लेता, वल्कि नित्य ही कल की 
वस्तुप्ो को यथाशक्ति पूर्ण या सुन्दर बनाने का प्रत्यन करता है। सुन्दर बनाने, 
सुधारने या पूर्णा बनाने का प्रयत्न मनुष्य की बुद्धि भौर सौन्दर्य-भावना के विकास 
का परिचय देता है। मानव का यही विकास 'सस्क्ृति' है। सस्क्ृति का मौलिक 
प्र सुधारना, सुन्दर या पूर्णो बनाना है ।" इसके अतिरिक्त भारतीय सस्क्ृति का 
क्रम-बद्ध इतिहास प्रस्तुत करते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध भ्राधुनिक कवि एवम्‌ भालोचक 
श्री रामघारी सिंह 'दिनकर' ने लिखा है किए सस्कृृति जिंदगी का एक तरीका है और 
यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म 
लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, श्रथवा जिस समाज से मिलकर 


१--फकला औझौर सस्क्ृृति, ए० ११. २--विचार ओर चित्के, ए० १८१। 

३--भारतीय ससस्‍्कृति को रूपरेखा, ए० १। 

४--भारतोय सस्क्ृति ओर उसका इतिहास, ए० २० । 
_ ६--भारत की प्राचीन सस्कृति, पृ० २। 
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हम जो रहें'है - उसिकी संस्कृति हमारी सस्कृति है; यद्यपि-अंपने- जीवति मे हम जो 
सस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति को भ्रग बन जाता है श्रौर मरने के 
वाद हम -मअ्रेन्य वस्तुओं के साथ श्रपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी सन्तानों के 
लिए छोड जाते हैं। इसलिए, सस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे, सारे 
जीवम को घ्यापे हुए है तथा जिसकी रचना झ्लौर विकौस में श्रनेक सदियों के अनुभवों 
का 'हाथ है । यही नहीं, वल्कि सस्क्ृति हमारा पीछा जन्म-जन्मान्तरे तक 
करती है ।१ #.. हे ह 


ना श्रिग्नेजी साहित्य में 'सस्कृति' शब्द का पर्यायवाची 'कल्चर' शब्द माना जाता 
है। यह 'बल्चर' घब्द लैटिन भाषा के कुलतुरा (09॥प४७) शब्द से निकला हैं 
ओऔर_'वल्चर' मे वही घातु है जो एग्रीकल्चर' में है। श्रत इसका भी श्रर्थ पंदा 
करना या सुधारना है ।* किन्तु इसका एक लाक्षणिक श्रर्थ यह भी है कि मस्तिष्क 
तथा उसकी शक्तियों को विकसित करना अ्रथवा शिक्षा द्वारा मानसिक वृत्तियो को 
सुधारना ।# समाज-विज्ञान के विश्वकोश्ष में श्री मेलिनोव्स्की ने सस्कृति (०४७7७) 
की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “इसमें पँतृक निपुणताएँ, श्रेप्ठत्ताएँ, कलागत 
प्रक्रिव, विचार, आदतें और विशेषताएं सम्मिलित रहती हैँ । भ्रतः 'संस्कति! का 
सम्बन्ध दर्शन और घर्मं से लेकर सामाजिक सस्थाञ्रों तथा रीति-रिवाजों तक मानव- 
जीवन की समस्त महत्वपुर्गा विचार-प्रणालियो से है ।४ ०” 


,.. &# तिष्कर्प यह है कि 'सस्कृति का सम्बन्ध मानव के भौतिक, प्राध्यात्मिक, 
आधिके, राजनैतिक, घामिक, साहित्यिक, दाशंनिक, कलात्मक श्रादि सभी प्रकार के 

महत्वपूर्ण विकासो एव जीवन के विविध पहलुओं से है । मानव के इन विकासो में 
परम्परागत सस्फारो का बडा हाथ रहता है। इसलिए ससस्‍्क्ृति का सस्कारों से 
घनिएु सम्बन्ध है। उसके अतिरिक्त इन व्किसों द्वारा ही किसी देश की सम्पता का 
भी पता चलता हे । इसी कारण, सभ्यता को मानव के विकास की समस्त चेप्टाप्रो 
बा बाह्य रुप कहा जाता है भौर संस्कृति उनका प्रान्यरिक रुप है । श्रत. किसी 
देश की सन्‍्फृति से उस देश के रहन-महन, भ्राचार-विचार, रीति-रिवाज, झान- 
विज्ञान, परम्परागत अनुभव, जीवनन्यायन के ठग, बला-प्रेम, रचि श्रादि का बोघ 
होता हैं। * 


१--सन्कृति के चार अध्याय, ए० ६५३।॥ 

२>-भारतोय नंम्फृति को रुप-रेसा, ए० १। 
३--भाप॑-संस्कृति फे मूलाघार, पु० ४ १४-४१५। 

३--7४०४ जजुपन्तात ४ 505व7 पतलातल छत वानतछ, क 62, 


४; ( २६६ ) 
श्ज्ली 

भारतीय सस्कृति--साधारणतया भारत से सम्यन्ध रणने वाली सम्कृति 
को भारतीय सस्कृति कहा जा सकता है। परन्तु मारतीय नम्झृति में कितनी ही 
झन्य सस्कृतियों का भी सम्मिश्रण हुमप्रा है श्रोर जिग्े हम भारतीय मसम्झृति कहते 
हैं, वह प्रादि से श्रन्त तक न तो श्रार्यों की रचना है श्ौर न द्रविदो की, प्रत्युत उत्तके 
भीतर भ्रनेक जातियो का श्रशदान है। यह सस्कृति रसायन फी प्रक्तिया से तैयार 
हुई है एव उसके भीतर भ्रनेक श्रीपधियों का रस समाहित है ।१ इसका कारण यह 
है कि यहाँ पर द्रविड, शार्य, शक, हुए, पठान, मुप़ल, धंगेज आदि बिलनी ही 
जातियाँ श्राई श्ौर सभी ने श्रपती-अपनी सस्कृति मे भारतीय मसम्फृति को प्रभावित 
किया । परन्तु भारतीय सस्क्ृृति का सबसे बडा ग्रुणा यह है कि वह समन्वय-प्रधान 
है। इसी कारण वह श्राज तक श्रक्षुण्णा एवं एयरूप बनी हुई है। प्रन्य सभी 
सस्क्षतिर्या यहाँ श्राकर इस अखड स्रोत मे ऐसी विनीन हो गई कि श्राज उनका 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व नही दिखाई देता। यह संस्कृति अपने घ्सी भुण के कारण प्रन्य 
सस्कृृतियो का सम्मिश्रण होने पर भी मौलिक रूप में विद्यमान है, जबकि समार की 
प्राचीन से प्राचीन ससस्‍्क्ृतियां या तो परिवर्तित हो गई या वे सर्व के लिए भतीत 
के गत्त में समा गईं । मिस्र, भ्रसीरिया, बैविलोनिया आदि देशों की सर्द तियो का 
यही हाल है कि उनका प्राचीन रूप नष्ट हो बुका है ।* परन्तु भारतीय सस्कृति की 
इस पुनीत गा में नदी-नालों का मिश्रण अ्रवश्य हुआ है, फिर भी उसकी पावनी 
शक्ति इत्तनी प्रवल है कि सबको गागेय रूप मिल गया है? और अपनी इसी विदेपता 


के कारण उसका अविनद्वर झूप यहाँ की कला-कृतियो, आचार-विचारों ग्रादि में 
सुरक्षित है । 


भारतीय सस्कृति के विभिन्न रूप--भारतोय सस्कृति के इस सामासिक 
स्वरूप का विश्लेषण करने पर पहले उसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 
देव सस्क्ृति भ्ौर मानव सस्कृति । देव सस्कृति को प्रथम मानने का कारण यह है 
कि यहाँ पर इतपथत्राह्मण,र' जेमिनीय ब्राह्मण," ऐंतरेय भारण्यक, ९ वायुपुराण,७० 
मार्कडेयपुराए,* श्रीमद्भधागवतपुराश " श्रादि में सर्वत्र मानव-सुष्टि से पूर्व देव-सृष्ट 


१-सस्कृत्ति के चार श्रध्याय, पु० ५। 

२--भारतीय सस्कृति प्रोर उसका इतिहास, ए० २१। 

३--भारतोय सस्कृति की रूपरेखा, पु० १५॥ 

४-“शतपयन्राह्मण, १११४१९ ५४--जैमिनीयब्राह्मण ३॥३८०-३८१ 
६-ऐतरेय आरण्यक २११३ ७--पायुपुराण ६।६३--६४ 
पघ--साकडेयपुराण ४७३४ &--श्रीमद्भागवतपुराण ३३१०१३१२५ 
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के प्रादुमाव का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मए-पत्या त्थो के आधार रे 
यह स्पष्ट सकेत मिल जाता है कि खडप्रलय में देव-सूष्टि का विनाज्ञं हो गया और 
उसके उपरान्त मनु के द्वारा मानवी सुष्टि का विकास हुत्ना ।" इन्ही आधारो पर 
देव-सुष्टि की सस्कृति को देव-सस्क्ृति श्ौर मानव-सुष्टि की सस्कृति को मानच- 
सस्कृति नाम दिया गया है । 
ग्रागे चलकर यह मानव-सस्कृति भी कई रूपों में विकसित हुई | सुगमता 
का दृष्टि से पहले इसे दो भागों में वाँटा जा सकता है--वेदिक ससस्‍्कृति और भ्रव॑दिक 
अस्कति । जिस सस्कृति का विकास वेद-शास््रो श्रथवा निगमागमो के पझावार पर 
हुमा उसे वैदिक संस्कृति कहा जा सकता है और जो सस्क्ृति वेद-बाह्य विचारों के 
आधार पर विकसित हुई उसे श्रवंदिक मस्कृति कह सकते हैं। चेदिक सम्कृति के 
पुन दो रूप मिलते हैं--निगम सस्कृति और श्रागम सस्छृति | निगम सस्कृतति से 
ग्रभिप्रायथ उस वैदिक सस्कृति से है जिसका विकास वेदानुकूल सूत्रग्नन्यों एवं स्पृत्ति- 
ग्रन्यों के आ्राघार पर हुमा है और भ्रागम सस्क्ृति वह हैं जिसका विकात्न वेदिक 
परम्परा में ही विकसित तन्‍त्रों या आगमो के झाधार पर हुआ है ।,इसके अतिरिक्त 
अवैदिक सस्कृति के अन्तर्गत कितनी ही अन्य संस्कृतियाँ श्रात्ी हैं, जिन्हे सुविधा की 
हृष्टि से पाँच भागों मे वाँट सकते हें--आरग्नेय सस्क्ृति, द्रविड मस्कृति, जैन सस्कृति 


>-. बौद्ध मस्कृति एवं प्रन्य विदेशी मस्कृतियाँ । अन्य विदेशी सम्कृतियों मे मुनानी, शक, 


प्राभीर, मुस्लिम, प्रग्रेजी श्रादि सम्झृतियाँ प्राती हैं, वयोकि इनव्ग भी प्रभाव भारतीय 
सस्कृति पर पडा है । इस बरह मानव-सस्कृति का विक्राप्त विभिन्न सपो में दिखाई 
देता है । किन्तु इस विभिन्नता में भी इसके अन्तर्गत बरावर एकरूपना विद्यमान 
रही है प्रौर वाह्य सस्कृतियों से प्रभावित होकर भी भारतीय सस्कृत्ति की झत्त- 
रात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुझ्ना है । 

देव-संस्कृति--भारतवर्ष में सर्वप्रथम देव-सस्कृति दा विकास हुआ । 'देव- 
सस्हृति' का देव शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार क्ीडारवक दिव्‌ घातु से 'घजू 
प्रत्यय करने पर बना है। निरक्तह्नार यास्‍्तक ने दाना 'दा घातु एवं दयोतनावंक 
'शुर्त|ं घातु और दीपनायेंक दीप घातु से 'व' प्रत्यय करके वर्गा का विकार या नाश 
करके देव शब्द का दतना सिद्ध किया है। क्योकि वहां लिसा नी है दान और 
दीपन के! लिए जो युम्पानगत हो वे ही देव घौर देयता है । योगी यान्षवर 


«#7+१(६ कच्चे का 
मत है कि जो दीप्ति पाते हे, छीड़ा झगते हैं, स्वर्ग में शोभा पाते है ओर युति- 





विधिष्ठ हैं वे ही देर बहलते है |) टुस प्रद्धार दिउ सब्द की च्युल्त्ति से हो उनकी 


क् 





हज ऑन 


१--शतपथन्राह्ययर १(४१-६,_ जेमिनोय ग्राह्मण ३६६ शादि । 


२--हिन्दी विश्वनोप, भाग १०, पू० ६१०१ 
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कुछ सास्कृतिक विश्येपताओो का पता चर जाता है । जैसे वे दीतिमाती हैं, त्रीदहाणील 
हैं, स्वर्ग में रहते हैं भौर द्युति-सम्पन्त हैं। देवों वी ये सव बाने उसननी मभच्यता, 
श्रेष्ठता एव वैभव-सम्पन्नता की ओर सकेत करती हैं । 


) भारतीय विह्यात्‌ देवों के दो रूप मानते हैं--प्राणवाब्‌ तथा प्रागारहिल । 
इन्द्र, वरुण, विष्णु, भ्रध्विनीकुमार श्रादि प्राणवान्‌ देवता हैं झौर प्रग्नि, वायु, प्रथा, 
मन्यु भादि प्राणहीन देवता हैं ।" पिन्तु निरक्तड़ार यास्क ने उन सभी देवो को तीन 
भागों में वाँटा है--(१) एथ्वी स्थान, (२) श्रतरिक्ष स्वान और (३) धुस्‍्यान । पृथ्वी- 
स्थान वाले देवो में श्रग्नि का स्थान श्रेष्ठ है, भ्न्तरिक्ष-स्थान वालों में उनद्र का स्थान" 
श्रेष्ठ हू भौर चुस्थानीयो में सूर्य, विप्णु झ्रादि वा स्थान श्रेष्ठ बतलाया गया है ।* 
ऋणग्वेद में प्रथम तो इन देवो की सख्या तेतीस मिलती है भ्रर्यात्‌ ग्यारह स्वर्ग में, ग्यारह 
दो में और ग्यारह पृथ्वी में वतलाये हैं ।3 विन्तु आगे चलकर एक स्थान पर उनकी 
सख्या ३३३६ भी बतलाई गई है। इतना होने पर भी कग्पेद में यह पता नहीं 
चलता कि ये देवता कौन से हैं, इनके नाम वया हैं ? इस बात का पता हमे शतपथ- 
ब्राह्मण से चलता है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि श्राठ वसु हैं, ग्यारह रुद्र हैं, बारह 
झादित्य हैं श्लौर एक इन्द्र तथा एक प्रजापति है। इस प्रकार कुल तेतीस देवता हैं ।" 
ऐतरेय ब्राह्मण में इनकी ससस्‍या छियासठ दी गई है श्र उनमें से तेतीस सोम पीने 
वाले तथा तेतीस सोम न पीने वाले वतलाये हैं ।$ किन्तु शतपथब्राह्यण में एक स्थान 
पर पुन ऋग्वेद की ही भाँति ३३३६ देवताओो का भी उल्लेख मिलता है।» यह सख्या 
पुराणों में श्राकर तेतीस करोड हो गई है ४ ऋग्वेद मे इन देवों की पाँच जातियों 
का उल्लेख मिलता है । सायणाचार्य ने उनको गधर्व, श्रप्सरस, देव, असुर तथा राक्षस 
बतलाया है ।'* किन्तु पुराणों में इनकी आठ प्रमुख जातियों का वर्णन मिलता है 
तथा उन जातियो में भी कई श्रन्य गौणा जातियाँ भी हो सकती हैं। ४पुराणो के 
पनुसार देवो की झ्राठ प्रमुख जातिर्या इस प्रकार हैं--(१) विद्वुध, (२) पितर, (३) 
झसुर, (४) गधव एवम्‌ अ्रप्सरस, (५) सिद्ध, (६) यक्षराक्षतचा रणादि, (७) भूतत- 





१--मनुस्मृति, मेघातिथि भाष्य, ए० १६॥। 
२--शभायं-पस्कृति के मुलाधार, ए० ४७-४८ । 


३--ऋग्वेद १११३६।११ ४-- ऋग्वेद ३॥६॥६ 
५--शतपथब्राह्मण ११६३५ ६--ऐतरेय ब्राह्मण २।१८ 
७--शतपथकब्नाह्मरर ११॥६३४४ - 5 पद्भमपुराणा, उत्तरखड ५ 


१९० ६€- ऋग्वेद ११००१२ सायरणक्ृृत टीका। 
| 
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प्रेतादि भौर (८५) विधाघर किन्नरादि । इस प्रकार देवताझों की अनेक जातिर्या 
भारतवर्प में पहले निवास करती थी । * 


ये देवलोग अलौकिक दाक्ति-सम्पन्न थे। इनकी सत्ता चारो श्रोर स्थापित हो 
गई थी । इनके राजा इन्द्र कहलाते थे। देवो के श्रनेक इन्द्र हो चुके हैं, जिनमे से 
विश्वभुज, भूतघावन, भिंवि, शान्ति, तेजस्वी, देवराज श्रादि के नाम बलि ने इन्द्र का 
प्रनाचार देख कर वतलाये थे भौर इन्द्र को उसकी पुरानी परम्परा का स्मरण 
कराया था %# देवो के राजा इन्द्र ने वृत्र, वल, शुप्ण, अ्रहि, शम्बर, रोहिण आदि 
अंसुरो को मारकर श्रपना राज्य निष्कटक बनाया था ।3 इसी कारण छद्र को 
दस्युहन्ता भी कहा जाता था ।४ इतना ही नही असुरो के कितने ही नगरों का भी 
विध्वस एउन्द्र ने किया था ।/ वह इन्द्र श्रचुरों का नाथ करके ही प्रथ्वी एवम्‌ 
अ्न्तरिक्ष का राजा हुआ था ।* 
देवो ने एक सावेभौम सत्ता स्थापित करके अनन्त ऐंड्वर्य एवं प्रनन्त कीति 
प्राप्ति की थी, जिसका श्राभास इन्द्र की उन प्रश्सात्मक स्तुतियों में मिलता है जहाँ 
उसे विश्वजित्‌, घनजित्‌, स्वगंजितू, नृजित्‌, उर्वंगजितू, श्रश्वजितु, गोजितु, जलजित्‌, 
झादि नामो से पुकारा गया है ।४ इतना ही नही इन्द्र के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए 
ऋण्वेद मे लिखा है कि इसके भ्रधिकार मे श्रनेक घोडे, भ्रनेक गायें, ग्रनेक ग्राम तथा 
“> झनेक रथ थे 
“देवों वो सुन्दर, सुदृढ एवं विशाल भवनों में रहना भ्रधिक प्रिय था । ऋग्वेद 
में कितने ही ऐसे दुर्गों एवं भवनों का वर्णन मिलता है जो लोहे एव पत्वरो के बने 
हुए घे* तथा जिसमें सो-मी खम्मे होते थे ।१९ इतना ही नहीं उनके राज-महल तो 
प्राय. स्वर्ण के बने होते थे, उनमे एक-एक हजार सम्में एव द्वार होते थे तथा वे 
प्रत्यन्त ऊँचे, सुहृद एवं विधाल होते थे ।११ इसके साथ ही ऐसे-ऐसे भवनों का भी 
वर्गेत मिलता है, जो झरदऋतु में विशेष तौर से काम में लाए जाने थे श्रौर जो 
ज. १-श्रोमद्मागवतपुराण ३३१०२७-२८ 
२--प्रादीन भारतोय परम्परा ध्ौर इतिहास, ए० ६४१ 
है ३--दैस्िए ऋग्वेद क्रमशः शश्२२, १११९५, १११७७, २१२११, 
२१३१२, १॥३२॥१५ सादि । 
४--ऋणग्वेद २१२१० 


न्‍ 7>-यही, ६।६३।७ 
इ>पही, १।५२१३ _ '७>घही, २१११ 
हु धवही, २१२४७ €-- कटी, ४॥३०१२० 


६०-पही, धरा, छारशशाशंड . --ागल श्टताए 08०, $ 365, 
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शारदी' कहलाते थे ।# पुराणों में तो देवो के और भी सुन्दर एवं सुमज्जित भयनों 
का वर्णन मिलता है | पद्मपुराण में लिसा है कि देवसाम्रो के महत लाना यण्यों के 
रत्नों से जडे रहते थे, उनमे करोटों सम्मे होते थे और थे निमंल ब्रादर्श (शीशे) 
की भाँति सुशोभित होते थे।* वे श्राइचर्यजनक भयन अनेक वबृलों से मकुजित 
रहते थे, जिनमें विचित्र-विचित्र धातुग्नों के सुन्दर चित्र बने रहने ये, जो स्परच्छ 
स्फटिक शिला के समान निमंल थे, जहाँ लगायें छाई रहती थी श्रौर मयूर बोला 
करते थे ।) वायुपुराण में लिखा है कि देगो के मयनों में मणि-रलो में जडित 
स्वम्म होते थे, वेदिकाएँ मशियों की बनी होती थी तथा थे सुत्र्ग एवं मग्यों के 
चित्रों तथा विद्रुम के तोरणो से युक्त होते थे |४ कूम्मपुराण में भी उनके जय 
भवनों का वर्णन करते हुए लिखा है कि देवो के भव्य प्रासाद श्रद्ठालिकाप्रो से युक्त 
होते थे, जिनमें स्वर्ण एवं रत्नों से जडे हुए हजारो द्वार होते थे, जिनके ऊपर प्रनेकझ 
चित्र-तिचित्र पताकायें फहराया करती थी, जिनके चारो ओर बीधियां होनी थी 
तथा जिनके सोपान रत्नो से सुशोमित रहते थे ।५ इस प्रहार उनकी वैभव एव 
ऐंश्वर्यपूर्णा रुचि का भ्राभास उपयु क्त वर्णनों मे मिल जाता है । 

३ देवो में सगीत-प्रियता श्रविक थी । वे जीवन में सगीत को श्रत्मधिक महत्व 
देते थे श्रौर नाचना, गाना, वजाना ये सभी उनकी रुचिकर क्रीडाएँ थी । ऋग्वेद में 
देवो एवं देवागनाग्रों के साथ-साथ नृत्य करने के सकेत मिलते हैं (4 उस समय बे--- 
लोग 'ककेरि' नाम के वाजे को बजाया करते थे ४ सपतस्वरों वाली वीणा का प्रचार 
ऋग्वेद काल में ही हो गया था ।< ऋग्वेद में यम के भवनों में प्राय, 'नाली' नाम के 
वाजे के बजने का उल्लेख मिलता है* झ्ोर मझतो को गाना गाते हुए लिखा है।१० 
जैमिनीय ब्राह्मण में देवों को यज्ञ के श्रवसरों पर वीणा वादन एव नृत्य करते हुए 
बतलाया है ।* इतना ही नही श्रप्मराश्नों के नृत्य, गीत एवं वीशा-बादन का भी 
उल्लेख जेमिवीय ब्राह्मण में मिल जाता है ।१९ पुराणों में आकर तो देवताग्ो क्ले 
सगीत-प्रेम का अ्रत्यन्त विस्तार के साथ बर्णान मिलता है। पद्मपुराण में लिखा है 


कि देवागनायें पारिजात की मजरियो की बनी हुई मायायें सह मर ध्वनि के 
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साथ गीत गाया करती थी, अप्पराये बड़े हाव-भाव पूर्ण नृत्य किया करती थी 
और लय-ताल-युक्त अदेऊ वाद्य वजा करते थे । मत्त्यपुराण में भी लिखा है कि 
राजा पुरुरा ने झ्नेक देवागनाप्रो के मघुर तन्‍त्री-स्वरों से युक्त गीत सुने थे | 
छूम्मपुराण में लिखा है कि मुमेरु पव॑त पर अप्सराशो के समूह नृत्य क्या करते 
थे; मृदग, पणव, वेणु, वीणा आदि वजा करते थे और गन्वर्व, किन्तर श्रार्दि 
एकन्रित होकर आनन्द क्रीड्ा किया करते थे | महाभारत मे भी लिखा है कि 
- मनोहर अप्सराये तथा गन्धर्वंगण नृत्य, वाद, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा 
४ द्वेवराज उन्द्र का मनोरणन किया करते थे ।४ इसी प्रकार महाभारत में सभी देवों 
की सभाग्रो में नृत्यगान आदि का वरणन मिलता हैं और प्राण; गनन्‍्धव एवं शअ्रप्सराओं 

को ही सगीत का विश्येपज्ञ बतलाया है ।" 
सगीत की ही भाँति देवो को अपने घरी रो को सुसज्जित करने तथा गधपूर्ण 
पगराग एवम्‌ सुवासित पराम लगाने का बडा चाव था। ऋग्वेद मे लिखा है कि देव 
लोग कानों में कर्णाशोननन पहना करते थे ।६ गले में सुन्दर 'निप्फ या हार पहनते 
घे ।० हावो में 'लादि या कड़े पहना करते थे ।< ऋगेद में एक स्थान पर मझुतों के 
श्गार का वर्णान करते हुए लिखा है कि वे कघे पर घनुप, पैरो में खड़ वे (लादब.), 
, “छाती पर हार (रुवम) तथा सिर पर चुनहरी पगड़ी (वितता) पहनकर सुन्दर रख 
में बेंठ कर धुमते थे ।" कानों में स्वर्शकुण्डल तथा गले में मणिय्रों के हार तो सभी 
देवता घारण करते व।१९ देवागनाये विशेष कर नवदघुवें एक प्रकार वा शिरोनूपण 
भी धारण किया करनी परी जो कुरीर कहलाता था और दुछ देवता फूर्तों की 
मालायें भी धारण करते थे | अध्विनीकुमारों को प्रायः दमल की साला घारग् करते 
हुए लिखा ६।१९ देवलाग धालों में देल डालते और उन्हें सुन्दर ढग से संवास्से भी 
ये १३ देयागनाएँ श्रपने केधों के जूद़े दी बनाती थी। ऋण्वेद में एक झुबती को 
'चतुएकपर्दा प्र्घात्‌ चार-चार्टियाँ वा चार जूठे बनाने वाली बहा है ।१३ कद्ध देवतागण 
दाई झोर वालो वा छूुड्ाा बांधते थे ।१४ देवतागणस अपने परीर एवम्‌ भवनों को 
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सुवासित रखने के लिए श्रतेक प्रकार के सुगतितद्रग्यों वा प्रयाग तिया करते शे। 
ताब्य ब्राह्मण में गुगल, मुगन्वितिजन श्रौर पीतुदार का देययाप्रों ते सुमन्धित टव्य 
बतलाया है ।* जैमिनीय ब्राह्मण में भी अप्गराग्रों का श्रोक सुगन्धिया घारण सरने 
वाली बतलाया है ।* पद्मपुरागा में देवागनाग्रों को पारिजात वृक्ष तो मजरियों से 
बनी हुई मालायें धारण करते हुए लिखा है ३ महाभारत में समस्य देवगगणों यो 
सुबर्ण की मालाये तथा नाना प्रकार के उत्तमोत्तम प्रतलगारा से प्रनशन बतलाबा 
है ।४ इसके साथ ही इन्द्र के शरीर की सजायट का वगान यरते हए महाभारत में 
लिखा है कि 'इन्द्र के मस्तक पर फ़िरीट रहता हे, दोनों भ्रुजाग्रों में लाल रग ये 
वाजूबद शोभा पाते हैं, शरीर पर स्वच्छ वम्त्र तथा फठ में विचित्र माया सुशासित्त 
हांती है ।" इसी तरह वहाँ यमराज वो भ्रद्भुत वाजुबद, विचित्र हार और जगमगाते 
हुए कुण्डल धारण करते हुए बतलाया है $ झौर ग्रादित्यो का दिव्य हार, दिव्य मुगन्ध 
तथा दिव्य चदन घारण करते हुए लिखा है।४ इस प्रकार देवो में ग्राभूषण-प्रियता एवं 
शरीर को सुसज्जित करने की भावना सभी ग्रथों में अ्रत्यधिक मात्रा में मिलती है । 


+ देवता लोग मधुर एवम्‌ सुस्वादु भोजन के बडे शौकीन घे । वे प्राय दूब, घृत 
एवम्‌ दधि के बने हुए भोजनों को वडी रुचि के साथ खाया करते थे,< किन्तु उनमें 
से कुछ ऐसी भी देव-जातियाँ थी, जो मास को भी बडे प्रेम से साती वी । ऋग्वेद में .. 
गौ के दूध की वनी हुई क्षीर तथा दही के खाने का अधिक वर्णन मिलता है ।९ (( 
वहाँ चमडे की म्श्ञक में भरकर दही से बने हुए पनीर के रखे जाने का भी उल्लेख 
मिलता है ।१९ डए क स्थान पर खूब घी में बने हुए पूझ्रो (भ्रपूपो) का भी वर्णन 
ऋग्वेद में श्राया है ।" *े किन्तु उसके राथ ही बकरे तथा घोड़े के मास को पृषण 
झ्रादि देवों के लिए समपित करने का वर्णाव भी ऋग्वेद में मिलता है ।* से इतना ही 
नही ऋग्वेद में एक स्थान पर इच्द्र का यह्‌ कथन भी मिलता है कि 'मेरे लिए बीस 
बेल मारो, जिन्हे खाकर में मोटा बनूंगा ।१३ *प्रतत देवगणा घोडा, बेल, सूझर, 
बकरा या भेड आदि के माँस का भी सेवन किया करते थे ।१४ देवो में सोम पीने का 


१--तांड्य ब्राह्मण २४१३।५ २--जैमिनोय ब्राह्मण १४२ 
३--पद्मपुराए, सृष्टि खड १५६... ४--सहाभारत, सभापव॑ छाए-८ “ 
५--महाभारत, सभापव ७५ ६--बही, ८३७ 

७--वही, ६७ ८प--ऋणग्वेद ११३४६ 

६-- ऋग्वेद ८२६ - १०--वही, ६।४८।१८ 
११--घही, १०४५६ १२--बही, ११६२३ 


१३--बही। १०६६ १४ १४-गगा-वेदांक, पृ० २१८ ४ 


( ३०३ ) 


बडा ही प्रचार था। ऋग्वेद में सोम की बडी प्रणसा की कई है। ऋग्वेद में ही नही 
पारसी ग्रश्न अवेस्ता मे भी सोम (होम--पारसी उच्चारण) को बुद्धि, वीरता, 
समृद्धि, आरोग्य वृद्धि भर महत्व प्रदान करने वाला कहा है । इतना ही नहीं इसे 
स्वर्ग, स्वास्थ्य, दीर्घायु, पाप-निराकरण को शक्ति, शत्रुओं पर विजय त्तथा चोर- 
ढाकुओं आदि से प्राप्त होने वाने भयों की आगामी सूचना देने वाला बतलाया है #' 
 प्रेद मे भी सोम देवों को अ्रमरता देने वाला, ज्योति प्रदान करने वाला, * मद 
उत्पन्न करने वाला, शरीर का रक्षक [गोपा),* सच प्रकार की शक्तियों को बढाने 
वाला (वयोधास)" झ्ादि बतलाया गया है । देवतागण श्रकेले ही सोमपान नह 
करते थे, भ्रपितु देवागनायें भी उनके साथ सोम पिया करती थी क्योंकि एक स्थान पर 
तेतीसो देवताओं को अपनी-अपनी पत्तियों के साथ सोमपान करने के लिए (मादयस्व) 
बुलाया गया है ।* एमके साथ ही झलद्राणी, वरुणानी, भ्रग्नायी (अ्रग्ति की पत्नी) 
भी सोमपरान किया करती थी ।४ एक स्थान पर उथा को भी समस्त देवों के 
साथ सोम पीने के लिए बुलाया गया है ।* शसोम के साथ-साथ सुरा पीने की प्रथा 
भी देवो में मिलती है। उसे ऋग्वेद मे मदिरा कहा गया हैं ।* वे प्रायः देवागनाओं 
के साथ मदिरापान किया करते ये । शभ्रत एक स्थान पर यह भी वर्णान मिलता है 
कि मदिरा पीने के कारण उत्मत होकर देवागनायें, एथर-उथर चली गई थी।' 2 
ऋण्वेद में मदिरा को सुग भी कहा है और एक स्थान पर सुर पीकर उन्मत्त हे 
देवो का परल्पर लडना भी लिखा है ।** पुराणों मे श्रापान-गोप्ठियों में देवगणो को 
प्रपनी-प्रघनी रमणियों के साथ मदिरापान करते हा कई स्थलों पर लिखा है १६ 
4 देवो में यो के प्रति बडी आस्था थी। यज्ञ उनके घमम का एक विधेष 
प्रय था | 3 उनके सभी वार्य यन्न द्वारा सम्पन्न होते थे । प्रजापति ने सर्वश्रदम सृष्रि 
रचना करने के लिए यज्ञ जिया था ।१४ देवताम को पहले स्वर्ग वा स्थान प्राप्त नट्टी 
हुला था। धतत, स्वर्य-प्रात्ति के लिए देवो ने भी पज्ञ किया | तदनन्तर उन्हें स्पयं की 
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( ३०६ ) 


भौर विश्वकर्मा के पुत्र मनु की श्रप्मयात्रों के नाम फ्रा तथा गाम दिये गये ४।॥ 
जैमिनीय ब्राह्मण मे एन अप्मराम्रों के तृत्य-गान, हाय बिलासे श्रादि या भी उ्वेस 
मिलता है ।* महाभारत में इन्द्र वो प्रनद् मनाटर झऋष्पसग्रों तथा सुन्दर गंघया से 
घिरा हुआ बनताया है और लिया है हि थे सभी उन्द्र का मनोरजन परने के लिए 
सर्देव उसकी सभा में रहते हैं|? बमराज वा अनेउानेक अप्मसाप्रों के मौत, नृत्य, 
वाद्य ब्रादि से मनोरजन करने हार कहा है ।४ सी नरह य्णय, छुय्रर तथा ब्रह्मा को 
भी झसह्य श्रप्सराग्रों एवं देवागनाओं से घिरा हम्मा बतलाया है तबा उन नृत्य, 
गान आदि से मनोरजन करते हुए लिया है ॥ पुराणा में देगो है वितवास वा विस्तृत 
वर्णन मिलता है । वायुपुराण में सुमेझ पर्यत की अदभुत छटठा था बर्गान करते हुए 
उसे नाना प्रकार के रत्नों, मगियों श्रादि से अलकृत बतलाबा है तथा वहां पर 
श्री सम्पन्त देवताप्नो को अ्रपनी-प्रपनी देवागनाग्रों के साथ विमानों में बिहार 
करते हुए लिखा है ।$ ऐमे ही वँभव-विलास मे परिपूर्ण वर्गन मत्स्य, पद्च,< 
वाराह, ब्रह्माड,९ श्रीमद्भागवत्,"" कूरम्म १९ श्रादि पुराणों मे मिलते हैं, जहाँ 
पर देवताग्नों को देवागनाश्रों एवं अप्प्तरायों के साथ सुमेर परव॑त पर रमश करते 
हुए, मरोवरों में क्रीहा करते हुए, नन्दन-पन में विहार करते हुए, श्रापान गोष्ठी में 
मघुपान करते हुए तथा नृत्य, गोत, वाद्य आदि का प्रानन्द लेते हुए चित्रित किया 
है। शैवागमो में भी देवो के विलासमय जीवन की भाँकी स्थान-स्थान पर मिलती 
है। वहाँ पर भी सुमेझ पर्वत को श्रत्यत भव्य एवं मणि-रत्नो से श्रलकृत बतलाकर 
देवताशों के निवास-स्थानो को सभी ऋतुगो में भ्रत्यत सुखद, बडे विस्तृत तथा 
पारिजात पुष्पों के पराग से सुवासित कहा है ।१३ इसी तरह जैन-प्रथों में भी देवो 
के निवास-स्थान सुमेर का वेभवशाली चित्र अकित करते हुए देवताग्रो को हाव-भाव- 
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( ३०७ ) 


युक्त अप्सराओो से घिरा हुआ वतलाया है तथा उन्हे नित्य-प्रति कटक, कुण्पलादि 
विभूषणशो मे सुमज्जित होकर देवागनात्नो के साव विहार करते हुए श्रथवा नास्य- 
शालाओं मे अप्मराध्रों के गीत, नृत्य, वाद्य का आनन्द लेते हुए लिखा है ।" 

/ देव-सस्कृनि में आत्मवादी विचारधारा का भी आधिक्य मिलता है। वे अपने 
प्रतिरिक्त किसी शभ्रन्य शक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे और स्वय को 
सर्वोपरि समनते थे । पहले समरत्त देवगण उक्ट्रु ही रहते थे। किस्तु कुछ कालोपरान्त 
_ उनमें दो दल हो गये, जो सुर शौर असुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनुर वरुण के 
अनुपायी थे और सुर वरुण को अपना अधिपति न मानकर इन्द्र को भ्रपना राजा 
मानते थे। इन्द्र के सनी अ्नुयाधियों ने वरुण॒-पूजा का निपेध किया । इसी कारण 
त्वष्टा के पत्र बरुणोपासक वृत्र ने असुरो का नेतृत्व ग्रहण किया । श्रन्त में देवासुर- 
सग्राम हुआ और इन्द्र ने दृत्न का ही नही, अपितु अन्य वरुणानुयायी श्रसुरो का भी 
वध किया तथा सर्वत्र झपनी पूजा करायी ।# इसीलिए ऋग्वेद में इन्द्र को देवो 
का सम्राट दतलाया गया है ।3 इतना ही नहीं सत्ता एवं शक्ति के आधिय्य से फिर 
तो इन्द्र स्वव को ही मनु, सूर्य, ऋषि, विप्र, शुल्राचायं, भूमि, जलवृष्टि आदि भी 
कहने लगा ।ऐए ऋग्वेद के दशम मडल में पुन इच्ध का पअात्म-स्तुति-परक सूक्त 
मिलता है ।४ पत' इन सभी आधारो पर यही ज्ञात होता है कि देवो मे श्रात्मवादी 
विचारधारा अस्यधिक फल गई थी ।* 

इसके भ्रतिरिक्त देव-सस्कृति मे प्रमरता की भावना का भी श्रत्यधिक प्रचार 

घा। देवगण स्पय को अमर पहते थे और इसी कारण वे किसी ज्ञात और प्रज्ञात 

शक्ति से कभी भयभीत नहीं होते थे । शतपयब्राह्मण में उनके शनसरत्व के स्थान-स्थान 

र सवेत मिलते हैँ ४ ताठयप्राह्मण में लिसा है फि पहले देवगण नी मृत्यु से 

उरते थे, बिनन्‍्चु प्रजापति के आादेशानुसार देवों ने नवरानि तक तपस्या की और उस 
तपस्पा के प्रभाव से ही वें अमरता को प्रास्त हुए ।< ४ 

निप्ंरय॑ं बह है कि देवनाल्टनि भोग-प्रचान थी । देवताओं ने पहले तो प्रवदय 

महाद्‌ कार्य किये थे और अपने राज्य की स्थापना के लिए पनेझानेक शउु्रो का 
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([ श्ल्८ ) 


सामता भी किया था, विन्तु राज्य-्गत्ता के स्थाधित दें जाने के उपयशा इस्ध प्रादि 
सभी देवगण भोग-विलास और मनोरजत में प्त्याधिता सीस 2/ गसे। उसों अपने 
भविष्य की कोई चिन्ता न रही । उसी दृष्टि में जीवन सईदंप सुरामंय हो गया गीर 
उसका पूर्ण उपभोग करना ही वे पभ्रपना चरम उद्ृेश्य समझो यगे। सानानीना, 
यज्ञ करना, नित्य नये उत्सव मनानसा, झूप्मा रोना, नृत्य उरसा, गाने-ययाने में सीन 
रहना इत्यादि उनके दंतिक फत्प ने। झत देसन्‍्सरशति में जो-जो प्रमुस पिशेषनाएँ 


ज्ञात होती हैं, उन्हे निम्नलिरित झोपषयों में विनक्त बर साले ८ +- _ 
(१) श्रलौकिक दक्ति-्सम्प्नता (६) सोम एप युरापान में रुचि 
(२) प्रनन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति (७) यज्ञो में शास्थरा 
(३) भव्य एवं विशाल भवनों में नियास (८) बिलास-प्रियता 
(४) सगीत-प्रियता (६) ग्रात्मयाद ही प्रवतता प्रौर 
(५) अलका र-प्रियता (१०) अमरता की भावना वा प्रसार 


देव-सस्कृति का कामायनी में निर्परण 


अलोकिफ शतक्ति-सम्पश्चनता--कामायनी के 'चिन्ता' सर्ग में दवो की प्रलौकिक 
शक्ति-सम्पन्नता का विशद उल्लेख मिलता है| यहाँ लिणा है कि देवताग ने विश्व- - - 
भर के श्रपार बल, वेभव एच झानन्द को अपने अभ्रधिकार में कर लिया था। सर्वत्र 
उद्वं लित लहरो के समान इनकी समृद्धि का सुख-सचार होता था । सूर्य की किरणों 
के समान इनकी कीरि, दीप्ति और शोभा चारों श्रोर नृत्य करती थी। देवो की 
धक्ति इतनी भपरिमित थी कि भ्रकृति उनके पद-तल में कुकी रहती थी और पृथ्ची 
इनके चरणों से श्ाक्तान्त होकर प्रतिदिन कॉपती रहती थी ।" 

अनन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति--कामायनी में देवों के अनन्त ऐद्वर्य का भी 
वर्णन मिलता है। वहाँ लिखा है कि देवताओो ने भ्रनन्‍्त सुख का समह किया था। 
उनके सुरभित अचल से जीवन के मधुमय निशवास चलते थे । उस श्रनन्त वैभव से 
भरे हुए कोलाहलमय वातावरण में देवजाति के सुख एवं विश्वास की ब्वनि स्पष्ट 
सुनाई पडती थी । देवताओं द्वारा भोगे जाने वाले सुखो की गराना करना कठिन 
है । उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही सुखोपभोग वन गया था। इस देव-जाति 
भे सम्पूर्ण सुख इस तरह केन्द्रीभृत हो गये थे, जिस तरह प्राकाश-गगा में नये-तये 
तुपार-कणो का सघन मिलन होता है ।* 

भव्य एवं विशाल-भवनों में निवास--कामायनी' में देवता के भव्य एव 





१-क्कामायनी, पु० ६ । २--बही, पृ० ८ । 


( ३०६ ) 


शाल भवनों का सकेत भी मिलता है । वहाँ पर लिखा है कि देवताओं के भवन 
रत्न-जटित होते थे, वे चूने से पुते हुए थे तथा उनमें जगह-जगह पर वातायन 
भी छठे रहते थे, जिनमें से 'मघु मंदिर समीर” झ्राया करता था ।” उनमें रात्रि के 
समय मणियो के दीपक जलते थे* तथा उनके आस-पास उद्यानों में छुसुमित कू्जे 
होती थी, जिनमें देव श्रौर देवागनायें परस्पर प्रेमालिगन करते हुए विहार करते थे । ३ 


सगीत-प्रियता--कामायनी में देवो की सग्रीत-प्रियता का भी विशद वर्णन 
मिलता है । वहाँ लिखा है कि देवगण कुसुमित कुजों में एकन्नित होकर नृत्य करते, 
गाने गाते और “वीन' श्रादि वाद्यो को वजाया करते थे ।४ नृत्य के समय देवागनाओं 
के ककण और नूपुरो की ध्वनि सुनाई पटती थी। उनकी छातो पर हार हिला 
करते थे। वे भ्रनंग-पीटा के समान भपती श्रग-भग्रियों का प्रदर्शन किया करती थी 
तथा उनके गीतो में स्वर और लय का सुन्दर संयोग रहता था ।" 

अलंक्ार-प्रियवा--देवताझो को अपने-अपने शरीरो को सुसज्जित करने का 
बडा चाव था । कामायनी में लिखा है कि देवागनाएँ प्राय. हाथों में कंकण, परो 
में नूपूर तथा गले में मणस्गियों के हार एवं पारिजात पुष्पो की मालाएँ पहनती 
थी ।* श्रपने मुखो को सजाने के लिए प्राय देवागनायें कपोलों पर “कह्पवृक्ष का 
पीत पराग' लगाया करती थी ।४ 

सोम एवं सुरापान--कामायनी में देवों को सोम एवं सुरा दोनों का पान 
करते हुए वर्णान फिया है। यहाँ लिखा है क्रि प्राय. यज्ञ के अवसर पर देवगण 
सोमपान करते थे८ तथा अन्य आनन्दोल्लास के अवसर पर वे सुरापान किया करते 
पे! प्राय. नृत्यन्गान के समय देवता लोग झ्वद्य सुरापान करते थे। देवगरा 
नित्य सुदापान करके मघुकर के मकरन्द-उत्सव की भाँति नित्य उन्मत्तता के साथ 
झूमते हुए पानन्दोत्सव मनाते छे, उनके मुखों से सुरा की सुरभि निकलती रहती 
थी, मुख लाल पड़ जाता या भर आँखें आ्रानस्य और श्रनुराग से भरी रहती थी १९ 

यज्नों में श्रास्या--का्मायनी में देवो के यज्ञ-कर्म का भी उल्वेख मिलता 
है। गहाँ लिसा है 6 सुर-मंस्द्धति में देवन्यनों का विशिष्ट स्थान है। इन यज्नों में 
प्न्न, सोम, पछु-मास झादि की प्ाहृतियाँ दी जाती थी ।५१ यह यज्ञ-कर्म प्रत्यन्त 
जठिल एवं विस्तृत परा। उसमे बिना पुरोहित के सफलता नहीं मिलती थी और 
१--क्ामायनी, ए० १२॥ २--धहो, ए० ७१। ३>-चही, पूृ० १० । 
ड--बही, ४० १०। श्झवही, ४० ११३ ६-चही, पृ० ११,१३ 
७-वचही, पू० ११॥ ८-बहीं, एू० ११७। €-वही, ११॥ 
१०-घटो, ए० ११। १६-चवहो, १३, ३१, ३२० 
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प्राय मैत्रावरुण यज्ञ श्रधिक हुआ करते थे ।१ देववा तोग यनों गो जीयने में सुर 
प्रदान करने वाला, वार्यों की प्रेरणा देने बावा, जीयने में गनिशीलगा उत्पन्न उरने 
बाला, श्रपती उत्सव-लीला से उदपासीनता शो दूर बरने साला झादि मायने थे ।* 
यज्ञ के समय पहले पद्मु वो यूप से बॉधफर यज-वेदी पर ही उसहा बस दिया जाता 
था, जिससे उसके रुधिर के छीटे वेदी के चारो ओर फीव जाते थे । बेदी के समीप 
ही सोम से भरा हुआ पात्र रखा रहता था और यज्ञ करने के उपरान्त पुरोटाण के 
साथ-साथ सोम-पान किया जाता था ।3 ये यज्ञ पितने ही प्रकार के होते थे, हिन्‍्तु 
कामायनी में पाकयज्ञ तम्ना 'मैनावरुण यज का ही वर्णन मिलता है 

विलास-प्रियता--कामायनी में देवों फी विलाय-प्रियता का यिस्तृत उल्लेख 
मिलता है। प्रसादजी ने उन्हे वार-वार वायना के उगसक," विलासिता के नंद 
में तिरने वाले,* उन्मत्त विलास में लीन,” मयुय सहश निश्चित बिहार करने वाले, 
नित्य विलासी," विकल वासना के प्रतिनिधि" श्रादि वहा है। साथ ही देयो 
की विलामस-न्नीडाशों का वर्गान बसते हुए लिखा है कि मे कुसुमित कु जो भ्रयवा 
रत्त-जटित भव्य भवनों में देवागनाग्रो के साथ एक्चित होकर नित्पप्रनि प्रेमालिगन, 
स्पर्श, छम्बन श्रादि में लीन रहते थे ,११ सम्मिलित रूप से नृत्ययान का आनन्द 
लिया करते थे,१*९ अमरो की तरह देवागनाशो के समीप सुरा से उन्मत्त होकर 
मेंडराया करते थे! १ उनमें श्रतृसि एवं निर्बाध विलास की अधिकता थी तथा उनके 
मेत्रो में अप्ने-अपने प्रेमी-प्रेमिकाओो के दर्शन की भूख सर्दंव बनी रहती थी ।१४ इसना 
ही नही विलास-वासना की प्रवलता के कारण सभी देवों में एक ऐसी अ्चेतन गति 
दिखाई देती थी, जिसके सामने समीर भी पिछड जाता था ।""+ 

श्रात्मवाद की प्रवलता--करामायनी में प्रसादजी ने देवों को 'अहता' का 
पुजारी बतलावा है*९ और देवो के भ्रात्मवाद का वर्णोन करते हुए लिखा है कि सुर- 
वर्ग झात्म-विश्वास भे निरत होकर यही कहा करता था कि 'में स्वयं सतत आराष्य 
श्रात्मा का पुजारी हूँ, में स्वय उल्लासशील शक्ति का केन्द्र हूँ, श्रत प्रन्य किसी की 
शरण में नही जा सकता, मेरा जीवन ही झानन्द-उच्छलित शक्ति का स्रोत है तथा 


१--कामायनी, छझ० ११३-११४। २--वही, पु० ११५। 


३--वही, ए० ११६-११७॥ ४--वही, पु० ३२, ११४॥। 
४--चही, ए० ७। ६>-बही, ए० ७। ७->-वही, ए० ८। 
घ--वही, पृ० ६ । ६-वही, पु० १०। १०--चही, पुृ० १११ 


११--वही, पु० १०, १९। १२--चही, ४० १११ १३-वही, ए० १११ 
श्ष--चही, ४० १९। १५-वही, ४० ११। १६-वही, ए० १६१ । 
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सभी प्रकार के विकास-बैचित्य से भरा हुआ है । साथ ही घ्ुममे वे सभी शक्तियाँ 
विद्यमान हैं, जिनसे नव निर्माण के कार्य करता हुआ में सारे विश्व को स्देव 
हराभरा रख सकता हूँ ।१ इसी कारण देवगण अपने श्रतिरिक्त किसी श्रन्य सत्ता 
को नही मानते थे श्रौर स्वय को ही सर्वोपरि देवता सममते थे। श्रात्मवाद की इसी 
प्रवलता के कारण उनमे अ्रहकार, दम्भ ग्रादि की भी वृद्धि हो गई भश्रौर इसी अहकार 
एवं दम्भ के महामेध में उवका सव कुछ हृविष्य वतन गया । 
अमरता फी भावना--कामायनी मे देवो की अ्रमरता का उल्लेख स्थान-स्थान 
पर मिलता है और यह वतलाया है कि देवों ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त की थी और 
घक्ति की इसी अधिकता के कारण वे स्वय को अमर' समभने लगे थे । चास्तव में 
वे नश्वर ही थे और इसी कारण प्रलय में सभी मृत्यु का ग्रास हो गये ।3 देवों की 
यह श्रमरत्व-भावना मिथ्या थी। इसी कारण प्रत्तादजी ने मनु के मुख से इस भ्रमरता 
का उपहास करते हुए लिखा है कि “यह अमरता जीवन की मद-मरीचिका है, घसे 
कायरता का झलस विपाद कहना चाहिए, यह श्रगतिमय है श्रोर मोह से मुग्ध जर्जर 
भ्रवसाद के तुल्य है । इसे कदापि सत्य नही कहा जा सकता । केवल मृत्यु ही सत्य है, 
जिसकी गोद ढर्फ के तुल्य शीतल होती है, जिसे चिर॒निद्रा कह सकते हैं, जो भोनता, 
विनाश, विध्वस्त, श्रधकार, शून्यता, प्रभाव आदि के रूप में प्रकट होती है तथा जो 
सुष्टि के कण-कण में छिपी हुई है।४ अत. भ्रमरता की इसी मिथ्या भावना के 
कारण मनु ने भी स्वय को अ्मरता का जीवित “भीपण जर्जर दम्भ' कहा है ।" 
निष्फप बह है कि प्रमादजो ने कामायनी काव्य में देव-सस्कृति की सभी 
प्रमुख-प्रमुव विशेषताओं वा उल्लेख क्रिया है और उनकी भोग-प्रघान सस्कृति का 
निध्पण करते हुए दिखनाया है कि विलासिता, मिथ्या श्रमरता की भावना, पथ- 
यज्ञों की अधिकता, पभात्मबाद की प्रवलता श्रादि के कारण ही यह सूर-सस्कृति न 
होगे, वयोकि देवो के ऊपर भी एक ऐसी नियामिका शर्ति थी, जो उनकी उच्छू खल 
एवं प्रत्यधिक विलासमयी मनोवृक्ति को सहन ने कर सकी शोर उसने “जलौथ! द्वारा 
अमग्ता का दम करने वाली इस देवजाति को नप॒-न्नप्ट कर दिया । उसके उपरान्त 
एक नदीन सहकृति का प्रादुर्मातब टग्ता, जो मानय-संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है । 
५/मानव-संस्कृति--एस सरहनि में निगम, झ्ागम, बोद्, जैन, द्रब्विड, थ्राभीर, 
मुस्निम, प्रेयेनी झादि विययी ही सम्दतियों का सम्मिसग हग्ना हैं । उनमें से मिगम- 
सस्दृति हो विकास बेंदिश पी के साथार पा हाय है। इसे बतरगंस त्याग और 
१० फामावयनी, ए० १६१ | ए-वही, छए० ७छ॥ ३->बहीं, पृ० ७-१०१ 
ड--जही, ए० १८६-१६। ४-वउही. पघु० १८१! 
९2४“ 5 3८. 
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भोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति एवम्‌ सामारिकता और श्राध्यात्मिकता दोनो गो श्रक्गुण्ा 
बनाए रसने के लिए चार वर्ण, चार श्राश्म, सोते सरपार, यर्मायमे-विचार, बाह्य 
ग्रौर आनन्‍्तरिक शुद्धि, भेद में भी अमेद की स्थापना, प्राग्पीमात्र की एशगा, समदर्धिता 
एवम्‌ 'बसु्वव कुद्गम्बकम्‌' की भावना आदि छा प्रचार मिलता है। इस सरप्तत्ति में 
साझय, योग, न्याय श्रादि पट दर्शनों का झ्पना महत्वपूर्ण स्थान है और एसमें देशप्रेम, 
राष्ट्रीयव, मानवता, प्रागिमात्र वा कल्याण एवं समस्वय की भावना झा बाहुलय 
दिखाई देता है | दूसरी, श्रागम संस्कृति ना प्रितास वैदिक ग्रत्यों के ही आधार पर 
पल्‍लवित तन्‍नो एवं ब्रागम-ग्रन्थो के श्राधार पर हुआ है। एस सस्हति में तत्शालीन 
समाज के शभ्रन्तर्गत बर्गाश्रम धर्म के द्वारा फंजी हुई उन-नीन एवं जाति-पाँत्ति की 
भावना को मिटाकर समरसता के सिद्धान्त का प्रचार बरतने हुए धर्म वो सर्वेसाधारण 
के लिए सुगम बनाने का प्रयत्न हुआ है भ्ौर ऐसी साधना-प्रशालियों, उपासना" 
पद्धतियो, दार्थविक विचारों श्रादि का प्रवत्तेन किया गया है,/ जिनमें वंदिक और 
अरवेदिक, भ्रार्य श्रौर श्रार्येतर मतो, सम्प्रदायो, धर्मो श्रादि का समन्यय करने का सुन्दर 
प्रवत्त दिखाई देता हैं। आगम सस्कृति में समार को सत्य बतलाकर समाज को 
अ्रकमंण्य बनाने की श्रपेक्षा कर्मण्यता की श्रोर मोडने का स्तुत्य प्रयत्न हुमा है भौर 
नारी तथा शूद्रो को भी घर्मांचरण करने, शास्रो को पढने श्रादि की व्यवस्था करके 
समाज के सभी श्रगो के सामूहिक विकास पर जोर दिया गया है । 


निगमागम सस्कृतियों के अतिरिक्त बौद्ध एव जैन सस्कृतियों में सयमित 
जीवन, भ्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, भ्रपरिग्रह, श्रतिथि-सेवा, आदि का प्रचार करते हुए 
सामाजिक कुरीतियो का सुधार, यज्ञों में पशु-वलि का विरोध, जीवों पर दया, 
प्रारिमात्र से प्रेम, सामाजिक समानता आदि के विचारों का सुन्दर समुच्चय मिलता 
है। जैनियो के 'अनेकान्तवाद! तथा 'स्यादुवाद' का श्रत्यधिक महत्व है, जिसमें यह 
बतलाया गया हैँकि 'किसी भी बात को बहुत जोर देकर कहना असत्य है, क्‍योंकि 
सत्य के अनेक पहलू होते हैं श्रौर हम जब जिस पहलू को देखते हैं, तव वही पहलू 
हमें सत्य दिखाई देता है । शत दुनियाँ में कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिसे अ्रधिक 
बलपूर्वक यह कहा जा सके कि यही ठीक है। इसी कारण सत्य के अनेक पहलुग्रो 
के विपय में सम्यक्‌ दृष्टि रखना ही अनेकान्तवाद' तथा 'स्थादवाद! कहलाते हैं 
इसी तरह बौद्ध सस्क्ृति का मध्यम प्रतिपदा' का सिद्धान्त भी बडा महत्वपूर्ण है । 
जिसमें यह बतलाया गया है कि मनुष्य को ससार में न तो काम्य वस्तुओं के भोग में 
ही स्वंदा लीन रहना चाहिए और न बज़्त, उपवास, तप आदि के द्वारा शरीर को 


१--सस्क्ृति के घार श्रध्याय, ए० ११३ । 
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ही कष्ट देना चाहिए, अपितु इन दोनो अ्तियो को छोडकर मध्यम मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिए--भ्रर्थात्‌ जील, समाधि और प्रज्ञा के सम्पादन में चित्त लगाकर अनुपम 
जान्ति प्रात करनी चाहिए।" इसके श्रतिरिक्त द्रविड-सस्कृति द्वारा उत्सव-प्रियता, 
मागलिक प्रवसरो पर रोली-चदन या गोरोचन श्रादि के प्रयोग, समाधियाँ बनाने 
श्रादि का प्रचार हुआ्आा है? तथा मवन-निर्माण-कला एवं तक्षण-क्ला का विकास भी 
सम्पूर्ण भारत में हुआ है ।3 आभीर-मस्कृति से भारतीय साहित्य मे नायक-नायिकाश्रो 
की प्रेम-लीलाये, वन-विहार, उनकी श्यगारिक चेट्टा्यें श्रादि आई हैँ ।४ “मुस्लिम 
“संस्कृति ने भोग-विलास को नतयी-तयी सामग्रियों, जैसे सुन्दर-मुन्दर उद्यान, फुब्बारे, 
शराब, साकी, गदहे, तोशक, गलीचे, सुन्दर पलग, ज़रीदार वस्य, सुगधित तेल, इश्न, 
पान आदि का प्रचार किया है तथा साकी, शराव, मयखाने से सम्बन्धित प्रेम-कथाशरो 
एवं फुटऋल साहित्य की रचना की है ।" अ्रेग्रेजी सस्कृति ने भारतीय जीवन को एक 
नई दिख्षा प्रदान की है श्रौर विज्ञान के चमत्कार द्वारा नई-नई बातें सोचने का अवसर 
दिया है। उसी संस्कृति के द्वारा भारत में पुन जाति-पाँति तथा छूप्राद्रुन की भावना 
को दूर करने के प्रयत्न हुए । विध्व-वघुत्व की भावना का प्रचार हुआ । जनता मे 
स्वतत्रता, राष्ट्रीयवा, समानता आदि की भावनाएँ फंली । सामाजिक झाचार-विचा रो 
में परिवत्तेंन हुए। बाल-विवाह वबद हुए, विधवा-चिवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह 
प्रारम्भ हुए, पर्दा-प्रया कम हुई, वर्णे-व्यवस्था सिथिल हुई श्र घामिक कट्टरता में 
भी कमी भ्राई । इतता ही नही इसी सस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय जनता 
प्रनुमंचान एवं श्राविष्कार की प्रोर भी प्रवृत्त हुई, अपने अतीत जीवन के महत्व को 
समभने लगी और एकता एवं संगठन की ओर प्रवृत्त हुई है 
इस प्रकार मानव-सस्कछृति के सर्वागीणश रूप का अध्ययन करने पर यहो ज्ञात्त 
होता है कि इस पर झनेक सम्कृतियों का प्रभाव पड़ा है, परन्तु इतना होने पर भी 
मानव-संस्क्ृति मूलन. भारतीय है, उसमें विकृति नही प्राने पा है । इसका कारूग 
यह है कि भारतीय मनोपियों ने मानव-जीवन का गहन अध्ययन करके उसके लिए 
जिन प्राचार-विचा रे को सुंदर अतीत में स्थिर किया था, उनकी जे भारतोय जीवन 
में इतनी गहरी पहुँच घुरी हैं कि वितनी ही सुन्दर एवं भव्य सस्कृतियाँ यहां क्यों न 
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'ूतयज्ञ' एवं नयज्ञ' दोनो का सक्तेत मिल जाता हैँ । इसके साथ ही यज्ञ के उपरान्त 
जलती हुई अग्नि के समीप वेठे-बैठे मनु निरन्तर संसार, अपने जीवन एवं विश्व- 
नियन्ता के बारें मे मनन किया कन्ते हैं, उनके हृदय में अनेक प्रग्न उठते हैं श्र 
स्वय ही उन्हें अध॑-प्रस्फुटित उत्तर मिलते है ।१ मनु की इस चिन्तन-प्रणाली में 
ब्रह्मययज्ञ' का आभास मिन जाता है। इस तरह कामायनी मे बत्र तत्र पत्र महायज्ञो 
के सकेत मिलते है और देनिक कृत्यों के सप में ही उनका उल्लेख भी हुम्ना है, 
परन्तु घार्वो में जिस तरह उनके करने का क्रम-बद्ध विधान बतलाबा है, बेसा 
वर्णान यहाँ नही मिलता । केवल यहाँ अपने इस साम्कृतिक कार्यो का आभास हैं 

“ पिलता है । 

सोलह सस्कार--निग्म सस्कृति में पहले सोलह सस्कारों का बड़ा महत्व 
था झ्लर प्रत्वेक द्विजातीय को इन सभी सस्कारों को करना पडता था। किन्तु आागम, 
बौद्ध, जेन तथा श्रन्य विदेशी सस्कृतियों के प्रभाव से पीछे सस्कारों में शिथिलता 
थाने लगी । इसी कारण प्रव मानव-नस्कृति मे कुछ प्रमुख-प्रमुप सस्कार ही शेप 
रहे है, जिनमें रे गर्भाधान, नामकरण, विद्यारम, विवाह, अन्त्येष्टि आदि सस्कार 
प्रसिद्ध हैं । 'बामायनी' में भी सम्पूर्ण सस्कारो का उल्लेख नहीं मिलता । केवल कुछ 
प्रमुख सस्कारो वी ओर ही सकेत किया गया है। ज॑से 'वानना' सर्ग में मनु द्वारा 
श्रद्धा का कर पवडने एवं 'लज्जा! सर्ग में श्रद्धा हरा स्थिति रेखा से सन्धिपत्र 
सलिसने' ३ में 'पारिग्रहरा सस्कार की ओर सकेत मिलता हे । 'कम' गर्ग के झन्त मे 
पारस्परिक मन-मुटाव के घान्त होने पर श्रद्धा एव मनु के मिलने द्वारा 'गर्भावान 
संस्कार की प्रोर सक्त विया गया है। इनके शअ्रतिर्क्ति वानप्रस्थ' और 'सन्यास' 
सस्फारो का उत्लेख आगे चलकर 'गाश्रमों के अन्तर्गत विया गया है। इस प्रकार 
केवल चार सम्फारो का ही उल्लेख 'कामायनी में मिलता है, जो आधुनिक मानव 
वी नूतन एवं परिवर्तित रुचि का द्योनक हैं । 

वर्णाश्षम घर्म-प्राचीन निगम-मरक्षति में बर्ण॑-व्यवस्था का कठोरता के साथ 
पालन होता था | बद्चपि कुद अपक्ति अपने-अपने कर्मो के प्नुसार वर्ण-परिवर्तन भी 
यर सहते थे, पिन्‍तु अवधिक्षान ब्यनियों को अपने-पअ्रपने दर््य के अनुसार ही कार्य 
परने के लिए दाब्य किया जाता था। पौधे जन, बौद्ध एवं प्रागम-संस्कृल्यों मर 
प्रभाव से वर्ण त्पयस्पा सम्दस्धी कठोरता दूर होने लगी। फिर भी गह्मग्ग, क्षत्रिय, 
वेंधय झीर एृद्र थे चार वर्ण समाज में बराबर बने रहे । अन्य में छुस्िम तथा ग्रे के 
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और श्ञास्त्रो में यह विधान भी है कि वानप्रस्थ भ्राश्वम में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ 
का भार अपने पुत्र को सोपा जाता था तथा स्वय जगल में रहकर सयमित जीवन 
व्यतीत करते हुए झ्रात्म-विकास में लीन रहना पडता था। कामायनी में मनु भी इसी 
तरह कैलाश गिरि की उपत्यका में शिवाराधना करते हुए वानप्रस्थ आ्राश्रम के नियमों 
का पालन करते हैं। इसके उपराब्त आनन्द सर्ग में मनु सन्‍्यासाश्रम' का पालन 
करते हुए दिखाई देते हे, क्योंकि कंलाश गिरि पर पहुँचकर वे श्रद्धा के साथ 
_ आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए निरन्‍्तर समृति की सेवा में लीन रहते हैं 
तथा सन्‍्तोप एवं सुख प्रदातव फरके सभी प्राशियों की दु खजन्य ज्वाला को हस्ते 
रहते हैं ।* इस तरह कामायनी मे भारतीय नस्क्ृति के श्रनुकूल वर्णाश्षम धर्म की 
और भी सकेत मिलते हैं । 
पम-नियम--निगम-सस्कृति में मानव-जीवन को संतुलित बनाने के लिए जिन 
यम-नियमों की व्यवस्था की गई है, उनमें से पांच बातें प्रमुस हैँ--सत्य, भ्रह्िसा, 
अ्स्तेय, ब्रह्मच्य और भ्परिग्रह । बौद्ध, जैन एवम्‌ झ्ागम-सस्कृतियों में भी उक्त पांचों 
बातो को मानव-जीवन के लिए अनिवाय बतलाया गया है। ब्तः ये पाँच वातें 
मानव-मस्कृति में विशेष स्थान रखती हैं। प्रसादजी ने कामायनी में भी उक्त पाँचो 
बातो का सम्यक निशूपण किया है। यहाँ श्रद्धा सत्य का भ्राचरण करने के 
लिए प्राग्रह करती हुई मनु से स्पष्ठ कहती है कि “यह तुम क्या कहते हो ? ग्राज 
श्रभी तो तुम किसी भर ही भाव-धारा में वहू रहे हो, किन्तु कल ही यदि उस भाव- 
घारा में पर्विर्तत होगया तो फिर किसी मित्र के साथ नृतन यज्ञ करने लगोगे और 
देवो के लिए पशुप्रों की वलि दोगे । प्रत, सोचो यह कितने घोसे की बाते हैं ।3 एसी 
तरह कामायनी में प्रहिसा' का वर्णन भी मिलता है। श्रहिसा का तात्पर्य केबन 
हिंसा न करता ही नहीं है, श्रपितु जीवों के प्रति दया करना और किसी नी प्राग्पी 
से द्रोह न करना भी खहिना के ही अन्तर्गत आता है। कामायनी में मनु के पथु- 
बघ करने पर श्रद्धा जद मनु जो यह समसझाती है कि भस्म का प्रयोग केवल 
भपनी रक्षा के! लिए करना ही ठीक है, उससे कभी निरीह प्राग्गियो वा बच मारना 
उचित नहीं; बयोफि जो निरीह प्राणी उपवारी होने में समर्थ हैं तथा हमारे लिए 
उपयोगी हो से हैं उन्हे क्यों नहीं जीवित रहना चाहिए ? 
उपयोगी है, क्योकि उससे ऊुम देद्दर हम यसय बना मउते 


प्रपनी भूत गान्त बर सकते है । प्रत: ऐसे निरीह प्राशिनों से 


वे हमारे लिए बढ़े हो 
हैं त्रीर उनके दप से 


कभी द्ोह करना उचिन 
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आओ, 


नही, उन्हे तो हमें पालना चाहिए झौर यदि हम उनसे कुछ ऊंचे है तो हमे ससार- 
सागर में उनके लिए सेतु बनना चाहिए ॥* 

इनके भ्रतिरिक्त कामायनी में अस्तेय वो भावना का भी निर्देश मिलता है। 
प्रस्तेय का शाव्दिक् अर्थ है चोरी न करना । परन्तु श्पने पास जो कुछ है उसी से 
सतुष्ट होकर कदापि दुसरे के घन को इच्छा न करना तथा औरो को सुखी देखकर 
सुखी होना वास्तव में भ्रस्तेय कहलाता है। इसी 'अस्तेय' वी भावता का निरूपण 
करते हुए ईशावास्योपनिषद्‌ मे भी यही कहा है कि 'सदव त्याग्रपूर्वक्त उपभोग करो 
झौर कदापि किसी के भी घन के लिए इच्छा मत करा ।'* >असादर्ज, ने 'कामायनी 
में भी इसी 'भ्रस्तेय/ भाव का उल्लेख करते हुए श्रद्धा के मुख से कहा है कि 'अपने 
में सब कुछ भर के कोई व्यक्ति कैसे श्रपना विकास कर सकता है ? यह एकान्त स्वार्थ 
तो भीषण है, इससे तो व्यक्ति का नाह्ष हो जाता है। इसलिए दूसरो का सर्वस्व 
अपहरण करने की श्रपेक्षा जो कुछ अपने पास है उसी में सब्तोप करते हुए जीवन 
को सुखी बनाना उचित है । इसके लिए सरल मार्ग यह है कि औरो को हंसते देखो 


भौर स्वय भी हँसते हुए सुख पाश्नों | इस तरह श्रपने सुख को विस्तृत करके सभी 
प्राशियो को सुखी बनाने की चेष्टा करो ।/३ 


ब्रह्म चर्य का साधारण प्र्थ है, इन्द्रियों को वक्ष मे करके जीवन-यापन करना | 

परन्तु इसका एक लाक्षशिक श्रर्थ भी है। ब्रह्म का श्रर्थ है वडा, महानू, विशाल । 
'चर्य' शब्द 'चर गति भक्षणयों ' घातु से मिलता है, जिसका श्र्थ है चलना या 
गति करना । भरत. ब्रह्म होने के लिए, क्षुद्र से महान होने के लिए, विषयो के छोटे- 
छोटे रूपों से निकलकर आझआात्मतत्त्व के विराट रूप मे भ्रपने को अनुभव करने के लिए 
चल पडता "ब्रह्मचयं है ।४ कामायनी में 'शक्तिशाली हो, विजयी बनो” कहकर श्रद्धा 
ते मनु को भागे बढ़ने की जो प्रेरणा दी है और मातवता को विजयिनी बनाने का 
जो झाग्रह किया है वहां इन्द्रियों के सपम के साथ-साथ महाच्‌ बनाने वाले ब्रह्मचयं 
सम्बन्धी विचारों का उल्लेख मिलता है ।* 

झपरिग्रह का तात्पयं है कि श्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तुओं का सम्रह न 
करता । साधारणतया दूसरे की वस्तुग्रों का परित्याग भ्रस्तेय' है भ्ौर अपनी वस्तु 

१--कामायनी, पृ० १४६-१४७ | ४ छ 
२>सेन त्यक्त न भू जोथा मा गृध कस्पत्विद्‌ धनमू । ईशोपनिषद्‌ १३१ 
३--कामायनी, ए० १३२॥। हि 
४--आवं-सस्कृति के मूलतत्त्व, पृ० ४३४ । 28 
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का भी परित्याग कर देना अपरिशग्रह” कहलाता है ।) कामायनी में इसी 'अपरिग्रहँ 
की भावना का उल्नेख करते हुए प्रसादजी ने श्रद्धा के मुख्ल से कहा है कि मनुष्य 
को कभी समस्त सुखों को अपने मे ही सीमित नहीं करना चाहिए और ने कभी दूसरे 
प्राशियो की पीडा देखकर श्रपना मुह ही मोडना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस 
व्यक्ति की दणा उन सूखी और मुरकाई हुई कलियो के समान हो जायगी, जो समस्त 
सौरभ को अपने अन्दर ही बन्द कर लेती हैं और जो मकरद-विन्दु से सरस नहीं 
होती । श्रन्‍्त मे ऐसे परियही या सचयश्ील व्यक्ति को पृध्वी पर कही भी ब्यामोद के 
दर्कन नही होते। अश्रत. केवल अपने सनन्‍्तोष के लिए कभी समस्त चुखो का सम्रह 
करना ठीक नहीं ।९ 

उपासना-पद्ति--मानव-सस्क्ृति में अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ईश्वर, 
झाराष्य देव, सिद्ध पुरुष, साथु-सत्त झादि की मूत्ति बताकर उनकी उपासना का 
घिघान मिलता है। प्राय” समस्त भारत में शिव, राम, कृष्ण आदि की उपासना का 
ग्रधिक प्रचार है। 'कामायनी” में 'मिव की उपासना को महत्व दिया गया है शभ्ौर 
बतलाया गया है कि उनकी शरण में जाते ही समस्त पाप और पुण्य न्ट होकर 
निर्मेल और पवित्र वन जाते हूँ, समस्य मिथ्या ज्ञान समास हो जाता है और प्राणी 
समरस होकर श्रसठ आनन्द को प्राप्त करता है; क्योकि शित्र स्वयं समरस एवं असड 
प्रानन्‍्द वेशवारी हैं |) किन्तु शिव को चिति का रूप प्रदान करके शिव की उपासना 
फो भी सकोर्ण दायरे से निकाल कर अत्यत्त व्यापक बना दिया गया है । 

समनन्‍्वयवाद या समरसता--मानव-सम्कृति के भ्राधार पर जिस समन्वयवाद 
वी भावना ना प्रचार सम्पूर्ण भारतीय जीवन में दियाई देता है, उसका विधद उल्तेस 
'कामायनी' में भी मिलता है। कामावनी के इस समन्‍्वंबवाद का विस्तृत विवेचन उस्नी 
प्रकरण में श्रागे चलकर 'प्रमादजी के समस्वययाद सामक झीप॑फ के श्लर्गत किया 
गया है। उसके अनिरिक्त आगम सस्फुति ने प्राग्िमात्र में सबता एवं समन्‍्यय स्थादित 
पारने के लिए समरसना के सिद्दास्त की स्थापना की है। यह सिद्धाल भी समस्वयवाद 
का एक अगर है। काम्रायनी में उस 'समससता के सिद्धान्त का भी सुल्दर निम्पस् 
मिदला ह। समरसता दाग विस्तृत वियेसस प्रदृशण ७ के अन्तर्गत कामायनी थे 
दा्यनिक पत्ष या स्पष्टीकरण फन्‍्ते हुए फिया जायेगा । 

नारो को माता >धागम प्रौर नियम सनी सम्कृतियों में नासो यो झदभुत 
एवं ध्द्येतित शनि-समध न, पनस्तसौदरमंयी, संटमिस्यों, मानय-हीदस को सम्रुत 
१--मार्य मस्कृति के मुदतत्व, एू० रृध३। २--झामायनी, पृ० १३३ । 5५ 
इ-+घरी, पृ० २५८ । कस 
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बनाने वाली सम्पूर्ण अभावों की दूर करने वाली एवं श्रपनी उदार एवं सौम्य 
भावनाओं तथा अपने सतत प्रयत्नों हवरा मानव के अतृप्त जीवन को तृप्ति प्रदान करने 
वाली, नव-जीवन का सचार करने वाली, सम्पूर्ण कप्टो को हरने वाली आदि कहा है । 
कामायनी में भी नारी के इसी महत्व का निरूपणा हुप्रा है । यहाँ श्रद्धा पात्र के रूप 
में प्रसादजी ने भारतीय नारी के आदर्श को चित्रित किया है, क्योकि वह त्याग और 
उदारता की देवी दया, माया, ममता, मधुरिमा, अगाव विश्वास आदि से परिपूर्ण 
है,” वह श्रमृतस्व॒ल्पा है,* वह थक्की हुई चेतना के लिए मलयब-पवन है,? चिर 
विषाद रूपी श्रधकार के लिए उपा की ज्योति-रेखा है, जीवन की मरुज्वाला के लिए “ 
सरस वरसात है, वह सुहाग की अजस्न वर्षा है, स्नेह की मधु रजनी है, जीवन की 
चिर भ्रतृति के लिए सन्तोषदायिनी है," श्रादि। इतना ही नही वह श्रनुपम सौद्य- 
मयी है और उसका शरोर पराग के परमाणा्रों से रचा हुआ है ।६ साथ ही वह 
सम्पूर्ण जगत की एकमात्र मगल कामना है, वह विश्व-चेतना से पुलकित रहती है 
तथा पूर्ण काम की साकार प्रतिमा है । उप्तकी तुलना एक ऐसे गम्भीर महा हद से 
की जा सकती है, जो श्रपती महिमा रूपी निर्मेल जल से परिपूर्ण हो |» इस तरह 
कामायनी में नारी के अलौकिक गुझो का चित्रण करते हुए उसके महत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । 

विश्व-मेत्री, मानवता-प्रेम एवं विश्व-वन्धुत्व --निगम-सस्कृति में सबसे प्रवल 
स्वर विश्व-प्रेम एवम्‌ विश्व-वन्धुत्व का सुनाई देता है। आगम-सस्कृति में भी विश्व- 
वन्धुत्व पर श्रधिक बल दिया है और वोद्ध-सस्क्ृति तो विश्व-मैत्री के लिए सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्राघुनिक युग में प्रवर्तित ब्राह्ममाज, आर्यसमाज, 
श्रादि के द्वारा भी मानवता-प्रेम एवं विश्व-बच्चुत्व की भावना को भ्रधिक बल मिला 
है। यही कारण है कि कामायनी में मानवता-प्रेम एवम्‌ विश्व-बच्चुत्त की भावना 
को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर “श्रद्धा” सर्म मे पहले मानवता की 
भ्क्‍स्‍क्षय कीति, उसके अभ्युदय एवम्‌ उसकी विजय की कामना की गई है ।< इसके 
अनन्तर “कर्म! सर् में श्रद्धा मनु को प्राणी-मात्र से प्रेम करने एवम्‌ सभी को सुखी 
बनाने का श्राग्रह करती है।'* श्रद्धा की इस विश्व-मेत्री की भावना को सनु सी 
स्वीकार करते हैं भौर वे 'निर्वेद' सगे में स्पष्ट कहते हैं कि 'तुमने मिलकर मुझे बताया 
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सबसे करते मेल चलो ।'* इत्तना ही नही यहाँ इंडा भी मनु को विश्व-मंत्री या विश्व- 
वन्धुत्व की भावना को अ्रपनाने का आग्रह करती हुई यही कहती है :-- 
ताल ताल पर चलो नही लय छूटे जिसमे, 
तुम न विवादी स्वर छेडो झनजाने इसमे | 
इसके अनन्तर आनन्द सर्ग में मनु भी यही कहते है कि “देखो, यहाँ पर कोई 
भी पराया नही है | सभी एक हैं । न हम कोई श्रन्य हैं शौर न ये कुद्ठम्बी । हम सब 
एक ही अ्ग के अवयव हैं, जिनमें तनिक भी कोई कमी नही है | श्रत हम केवल एक 
'हमी हैं। * “यहां जो सबकी सेवा की जाती है, वह किसी प्रन्य की सेवा नहीं है, 
प्रपितु वह श्रपने ही सुखो की सृष्टि है, वयोकि यहाँ का अ्रणु-अ्रणु और कण-कण 
श्रपना ही है भौर द्वेतत के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है ।/3 इस तरह सम्पूर्ण 
कामायनी में यत्र-तन्न विश्व-मेत्री, मानवता-प्रेम एवं विश्व-चन्धुत्व की भावनाएँ भरी 
हुई हैं । 
धर्म, अर्थ, फाम, मोक्ष--मानव-सस्क्ृति में ये चारो मानव के पुरुपार्थ माने 
गये हैं । इसी पुरुपार्थ की सिद्धि के लिए चार झाश्रमों की नी दाल्पना की गईं थी । 
इस वर्ग-चतुप्ठय में प्रवृत्ति एव निवृत्ति का सुन्दर समावेश हुआ्ना है तथा मानव-जीवन की 
सर्वागीण उन्नति के चार साधन एकत्रित किए गए हैं। धर्म से तात्पर्य उन व्यावहारिक 
वातो से है, जो जीवन को प्रेरणा देती हैँ भोर जीवन को प्रेरणा देने वाली प्रमुस बातें 
पाँच मानी गई हें--सत्य, श्रहिसा, श्रस्तेय, बह्मचर्य ओर प्रपरिग्रह ।४ कामायनी में 
वर्णित एन सभी बातों का उल्लेख 'वयम-नियम' के अतर्गत पहले ही किया जा हुका 
है। 'प्रथ' से प्रभिप्राय धन-सम्पत्ति आदि से है और 'काम' से तात्ययं हमारी कामना 
झौर भावना से है। इसलिए 'अ्र्थ/ का सम्बन्ध हमारी शारीरिक प्रावब्यकत्तादों 
से है और 'कार्मा का सम्बन्ध हमारी मानसिक आपधण्यकताप्रों एव कामनाओं से 
है ।४ मानव की शारीरिक झावश्यक्तागदों की परृत्ति के लिए भी प्रयल करने पठते हूँ । 
विच्तु जब बह पर्म, काम झोर मोक्ष को भूल कर केयल “अर! के ही पीछे पड जाता 
है झ्लौर श्रपार सम्पत्ति एकत्रित कर लेता है, तब उसमें विलासिता की वृद्धि हो जाती 
है झोर यह अपने जीवन का सल्तुलन सो बैठता है । क्ासायनी में सारस्यन नगर के 
/ अन्तर्गत मनु छी यही दणा हुई है कि वे ब्रन्य सभी बातें भूवकर एकमात्र बर्द!'क्क 
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पीछे पड जाते हैं और इस ग्याथिक दृष्टिकोण की प्रवलता के कारण वे विलात में 
मदाघ होकर पतन के गते में जा गिरते हैं ।* तीमरे 'कार्म' का सम्बन्ध मानसिक 
श्रावश्यकताओं से है, जिनकी पूर्ति के लिए सगीत, नृत्य, मूति श्रादि ललित कलाओ्रों 
का जन्म हुआ है। यह 'कार्मा वासना का पर्यायवाची नहीं है, श्रपितु सृष्टि का सुजन- 
कर्ता है। भारतीय सस्कृति मे 'कार्मा को “इश्क या कामुकता का प्रतीक न मानकर 
भ्रत्यन्त भव्य एवं उदार रूप प्रदान किया गया है । 'कामायनी' में भी 'काम' का यही 
भव्य रूप अपनाया गया है, जिसका विस्तृत विवेचन छठे प्रकरण मे किया जायेगा । 
चौथे 'मोक्ष' से तात्पयें निवृत्ति या वेराग्य से है । जहाँ धर्म, भ्र॑ भौर काम ये तीनो 
प्रवृत्ति-मार्ग की प्रोर ले जाते हैं, वहाँ 'मोक्ष के द्वारा निवृत्ति-मार्ग की योजना की 
गई है। कामायनी के अन्तिम चार सर्यो---निर्वेद', दर्शन, “रहस्य” और आनन्द! में 
इसी 'मोक्ष' का वर्णांत मिलता है। कामायनी के अन्तिम अआरानन्‍्द' सर में जहाँ मनु 
को समस्त सासारिक मोह-माया से दूर एक सन्‍्यासी की भाँति सात्विक एवं आघ्या- 
त्मिक जीवन व्यतीत करते हुए दिखलाया है,* वहाँ वे पूरांतया 'मोक्ष' को ही प्राप्त 
हुए हैं, क्योकि उस समय वे समरसता एव पूर्ण भ्रद्देतभाव को प्राप्त होकर अग्रखड 
झानन्द लाभ करते हैं शौर यही जीव की मुक्तावस्था है । इस तरह 'कामायनी' में 
मानव-सस्कृति के वर्गं-चतु.्टय का सुन्दर विरूपण मिलता है । 

स्वदेद-प्रेम एव राष्ट्रीयता--मानव-सस्क्ृति में स्वदेश प्रेम एव राष्ट्रीयता की 
भावना को जगाने के लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्व दिख्खाई देते हैं। कामायनी में भी 
उक्त दोनो भावनाएं स्थान-स्थान पर व्यक्त हुई हैं । जैसे, यहाँ पर हिमालय, कैलाश, 
मानवसरोवर, मन्दाकिनी एव प्रत्य वन-प्रदेश, नदी, निर्भर श्रादि की भव्य झाँकियो 
में स्वदेश-प्रेम की भावना फूट निकली है।? इसी प्रकार 'कामायनी” में जहाँ 
'कल्याण भूमि यह लोक, ४ या “निर्वासित अधिकार आज तक किसने भोगा'" अथवा 
प्राण सहश तो रमो राष्ट्र की इस काया मे * आदि के रूप में प्रसादजी के जो 
हृदयोद्गार व्यक्त हुए हैं, उनमे राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रबल स्वर सुनाई 
पछता है ! 

साराश यह है कि कामायनी में भारतीय सस्कृति की अधिकाश प्रमुख-प्रमुख 
विश्येपताशों को चित्रित करने का ग्रयत्व हुआ्ला है। भारतीय सस्क्ृति में प्रवृत्ति: 
निवृत्ति, भोग-त्याग, भौतिकता-आध्यात्मिकता, बामिकता, पवित्रता, सच्चरित्रता भ्रादि 

१--फाम्रायवी, छ० १८४, २०२।  २--कामायनो, ए० २८०४-२६४। 

३े--वही, ४० २६, २६१, २८२, १७६, २५७, २८१, २८३ । 


'डं--बही, ० १६६ । ४>पही, पृ० १९६२। ६--बही, प्‌० १६३ । 
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( रेर३ ) 


वी जितनी भी उन्नत भावनाएँ मिलती हैं, कामायनी मे उन सभी का निरूपण 
किया गया है । अत महाकाव्य की दृष्टि से जहां 'कामायनी' अथुनिक युग के काव्यो 
में अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है, वहाँ सास्क्ृतिक निरू्पण की हृष्टि से भी उसका 
स्थान श्रेष्ठ है। निस्सन्देह भारतीय सस्क्ृति का सर्वागीण स्वरूप प्रस्तुत करने वाले 
महाकाव्यों में तुतनी कृत 'रामचरितमानस' के उपरान्त कामायनी का नाम बई 
श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। 

भारतीय संस्छृति का भोतिक एवं शआ्राध्यात्मिक रूप--भारतीय नस्कृति की 
सबसे बडी विद्यपता हो यह है कि इसकी विचारधारा में भौतिक एवं आ्राध्यात्मिक 
दोनो सपों को देखा जासकता है। इस सस्कृति की सबसे बडी महत्ता वर्णाश्रम 
धर्म की स्थापना में है | यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णो 
की जो व्यवस्था की गई थी, उसमे ब्राह्मण वर्ण के अन्तर्गत सात्विकता एवं 
ग्राध्यात्मिकता की प्रधानता मानी गई और शेप तोनो वर्गों में से क्षत्रिय वर्ण में 
सात्विकता एव राजसिकता, वैश्य वर्ण में राजसिकता एवं तामसिकता तथा छोद्र 
वर्णा में केवल तामसिकता की प्रवलता स्वीकार की गई थी ।ये चारो वर्ण ही 
भारतीय समाज का रुप प्रस्तुत करते थे, जिनमे से ब्राह्मण वर्ण भारतीय संस्कृति 
* के आध्यात्मिक रूप का प्रतीक था तया शेप तीन वर्णो में उसका भौतिक रूप 
विद्यमान था । एसी तरह बहा वर्य, गृहस्थ, वानप्रस्व और सन्यास इन चार बाश्नमों में 
में ग्रह्मनर्य तया सन्यास आश्चमों में सात्विकता एवं ग्राध्यात्मिकता की प्रवलता 
होने के कारण वे प्रलाक्षम भारतीय सम्क्ृति के गाव्यात्मिक रुप के परिचायक्र थे 
तथा गृहस्थ आश्षम की व्यवस्या मानव के भोतित्त विक्रास के लिए की गई थी। 
शत यह ग्राश्वम एस सल्कूति के भौतिक रूप का दयोतक था । 

भारतीय सत्फूनि में धर्म का लक्षण हे आचरण करते हुए अशख्युदय एव 
नि्ेयस्‌ की प्राप्ति होना। बम्युदय से तालर्य सामारिक एवं भौतिक सुखों की उनति 
से है प्लोर निश्ेयस्‌ का ब्रनिषद्वाय कल्याण, मोक्ष या प्राध्वात्मिक आनन्द से है । 
उन्ही को एूसरे दाब्दो में प्रेथ तथा लेप भी वह सज्ते हैं, ज्योकि श्रम्थुदव में जिस 
उन्नति यो कामना की जाएी है वही प्रेय है तथा निेपसू में दिस कल्याण, मोक्ष 
या प्राध्यास्मिक घ्रानसद फी उल्पना छी जाती हैं चही श्रेय है। प्रेप क्षरितक होता है 
झौर प्लेथ स्पायों मात्रा गया हू। इसके विषय में बृहदारण्पकत उपनियद्‌ में एक कया 
पाती 6, जिसमें बानरहाय मुवि भझपनी पत्नी संतेवी के प्री उपदेश वरने हुए 


357८2 कि: पिन पिन सट त्ाज्य वी हरासि को सेपच इउजामिे 5 
नाविक सु दा प्रर एव आतल्मउतय दा दा वा आप दतदाने ह₹।॥" रेस त्तरह 
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भारतीय ग्रस्थों में अम्युदय तथा निश्ेयस्‌ एवं प्रेय तथा श्रेय का वर्णान मिलता है। 
किन्तु भारतीय सस्क्ृति धर्माचरण द्वारा दोनो की सिद्धि प्राप्त करने का आाग्रह 
करती है, इसीलिए इसमें भौतिकता एवं झ्राध्यात्मिकता दोनो के दशन होते हैं । 

भारतीय सस्क्ृति मे दो विद्याओं की प्राप्ति के लिए मानव-मानर से शभ्ाग्रह 
किया गया है | यहाँ उपनिपदो में कहा गया है कि मानव को अपने जीवन को 
उन्नत बनाने के लिए भ्रपरा और परा नाम की दो विद्याये सीखनो चाहिए। 
अ्परा विद्या का अर्थ है भौतिक उन्नति की ओर ले जाने वाली वेद-वेदाग विद्या 
झौर परा का श्रर्थ है अ्विनाशी ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली अध्यात्म विद्या |! 
इस प्रकार दोनो विद्याग्नो की प्रासि हारा यहाँ भौतिकता एवं आध्यात्मिकता दोनो 
के समन्वय की ओर सकेत किया गया है । 

इसके अतिरिक्त भारतीय सस्क्ृति के प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्ग, उपासना और 
कम काण्ड, भक्ति और ज्ञानकाण्ड, साहित्य और दर्शन, कला और विद्या, भवन श्ौर 
मन्दिर निर्माण, उत्सव श्रौर रीति-रिवाज श्रादि में सर्वत्र भौतिकता एवं आाध्या- 
त्मिकता का सतुलित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है | श्रत यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
श्राध्यात्मिकता एव भोतिकता दोनो के समन्वित स्त्ररूप को ही महत्व दिया गया है । 

कामायनी में भी भारतीय सस्कृृति के इसी समन्वित स्वरूप की भकी 
प्रस्तुत की गई है और मनु के जीवन मे भोग और त्याग, प्रेय और श्रेय, अम्युदय एव 
निश्वेयस्‌ दोनों रूपो को श्रकित करने के लिए ही पहले उन्हे कामायनी के वासना", 
कर्म, ईर्या, 'इडा', स्वप्त', संघर्ष” आदि सर्गो में झत्यत विलास-प्रिय, भौतिक 
सुखों में अनुरक्त एवं अ्रम्युदय में मन दिखलाया है और “निर्वेदद सर्ग से लेकर 
आानन्द' सर्ग तक उनके श्राध्यात्मिक जीवन या निश्चेयस्‌ की भाँकी भस्तुत की है । 
झत कामायनी में भारतीय सस्कृति के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनो रूपो का 
चित्रण करते हुए मानव-जीवन में दोनो की श्रनिवार्यता की श्रोर सकेत किया 
गया है। 

सास्क्ृतिक सस्थाये और कामायती 


फुटुम्ब-सस्था--अत्यत प्राचीन काल से भारत में कितनी ही सास्क्ृतिक > 
सस्याप्रो का प्रादुर्भाव हुआ है । ये सस्थायें समाज की आवश्यकता से अनुसार बनी 
हैं। पहले-पहल जब मात्रवों का प्रादुर्माव हुआ तो वे इधर-उधर घृमा करते थे, फिर 
इन लोगों ने खुले मे ही किसी पानी वाले स्थल के निकट वास करना श्ारभ किया । 
श्राम के प्रयोग से इन्हे परिचय हो छुका था । झत खुले में ही रात को ये लोग सोने 





१--छु डकोपनिषद्‌ १।१॥४-५ 
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की जगह के चारो श्रोर आग जला लेते थे भौर दिन में श्राग को राख से ढक देते 
थे | धीरे-धीरे कुछ थोडे से लोगो का एक समूह बना, जिसमें एक बुढ्ढा आदमी समूह 
का पिता या स्वामी होता था। शेप समूह के सभी स्री, युवा, बच्चे आदि उससे 
डरते थे। वह तो बेठा-बंठा चकमक पत्थर तथा हड्डियों के श्रौज्ञार बनाया करता था 
और उतको तेज किया करता था, शेप बच्चे उसका अ्नुकरण करते थे भौर स्त्रियाँ 
तथा श्रन्य युवा लोग उसके लिए ईघन तथा चकमक पत्थर वीत कर लाया करते थे। 
यही से हमे '"कुद्धम्ब-सस्था' के जन्म का सकेत मिलता है, जो सास्क्ृतिक सस्थाओओ में 
श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है श्रौर जिसके द्वारा मानवो में आत्मीयता का सचार 
हुआ है । इस सस्या का जस्म प्राचीन पापाण-युग में हुआ थ। ।१ कामायनी में इस 
कुट्म्ब-सस्था का वर्णन 'वासना' सर्ग में मनु और श्रद्धा के मिलन के उपरान्त मिलता 
है। श्रद्धा जैसे ही आत्म-समरपंरा करके मनु की सहायता करने को उद्यत होती है 
श्रौर मनु के समीप ही ग्रुफा मे रहने लगती है, वैसे ही वह एक छुट्गम्ब का निर्माण 
करती है, जिसमें एक पशु, मनु और श्रद्धा--पहले ये तीन सदस्य होते हैं । इसके 
उपरान्त मनु कुद्रम्व के एक सदस्य उस पश्मु का वध करते हैं, जिससे श्रद्धा खिन्न हो 
उठती है श्रोर मनु को ऐसे हिसा-कर्म से रोकती है । जब वह गर्भवती हो जाती है 
श्रौर ऐसी भ्रवस्था में मनु उसे भ्रकेला छोड जाते हैं, तव पुत्र के रूप में एक श्ौर 
सदस्य उसके कुद्म्ब में बढ जाता है। घीरे-धीरे भ्रव उसके कुट्रम्ब का विस्तार होता 
है और अन्तिम 'प्रानन्द' सर्ग मे इडा, सारस्वत-नगर-निवासी, कुमार, मनु श्रादि 
सभी उसके बृहत्‌ दुद्गम्व के सदस्य वन जाते हैँ और नभी के श्रन्दर आत्मीयता का 
सचार हो जाता है ।? इतना ही नहीं यहाँ 'वसुरधव-कुद्ुम्बकम्‌' के भाधार पर सारा 
विश्व ही उस उदार श्राशय वाली श्रद्धा का कुठ्ुम्व वन जाता है । श्रतः 'कामायनी' 
में आत्मीयता को उत्पन्न करने वाली इस वृद्गुम्पन्सस्घा के लघु और महान्‌ दोनो रूपो 
का चित्रण मिलता है । 

फृषि-संस्या--प्रा रम्भिक काल में मानव फल-फूल बीन कर या शिकार करके 
अपना पेटा भन्‍ता था, ढिन्तु घीरे-बीरे उसने पहले पश्मु-पालना प्रारम्भ किया और 
वह गाय, बैल, भेद, बकरों, घोड़ा, छुत्ता आदि पालने लगा। तदुपरान्त जगल 
में उत्पन्न घान, गेहें, जौ, मक्का आदि के दीजों को वीन कर और उन्हे बोकर वह 
सेती करने लगा ।४_ इस तरह पयु-पालन तथा सेतो करने के द्वारा मानव ने दूसरी 

१--मानव को फहानी, भाग १, ए० ११६-११७। 

ए--फामायनी, ए० ८९ । ९०५१ ३--फासायनों, ए० २८७ । १2? 

४ड--मभानठ की पहानी, नाग १, ए० १३५॥ 


3 ७ जन +ह ष् 


( ३२६ ) 


सास्कृतिक संस्था को जन्म दिया, जो 'क्षिपि-सस्था” के नाम से प्रसिद्ध है। इसका 
प्रादुर्माव नव पाषाणु-युग में हुआ था ।* कामायनी में इस सस्था का उल्लेख वासना 
तथा 'ईर्ष्या' सर्ग में मिलता है ।* क्योकि इन दोनो सर्गो में श्रद्धा को शस्य, पशु भर 
धान्‍्य का सचार करते हुए, श्ालियाँ बीनकर शभ्रन्न इकट्ठा करते हुए तथा बीजों का 
सग्रह करते हुए दिखलाया गया है। इसके उपरान्त 'स्वप्न! सर्ग में सारस्वत नगर 
की श्री-वृद्धि के समय इस सस्था का पूर्ण विकास दिखाते हुए लिखा है कि 'खेतो 
में है कूषक चलाते हन प्रमुदित श्रम स्वेद सने ।3 इस तरह मानव ने भ्रपनी भोजन 
की समस्या को हल करने के लिए जिस #ृषि-सस्था' का श्रीगणेश किया था, 
उसके प्रादुर्भाव एवं विकास का उल्लेख कामायनी में भी मिलता है। 


गृह-उद्योग-सस्था--वव पापाणन्युग में मानव ने खेती और पशु-पालन के 
साथ ही चाक का भी झाविष्कार किया और वह मिट्टी के ब्तत बनाने लगा । इसी 
समय वह सरक्डो तथा तिनकों के भी बतेन बनाने लगा । पत्तो एव खालो से शरीर 
को न ढक कर श्रब वह पौधो के रेशो तथा ऊन के वस्त्र बनाने लगा । उसने घर 
बनाना भी सीख लिया और कुटीर-उद्योग की श्रोर ध्यान देने लगा ४ यही से 
“गृह-उद्योग-सस्था' का जन्म हुआ, जो सास्कृतिक सस्थाओो में मानव के क्रमिक विकास 
की सूचक है तथा जिसके द्वारा मानव श्रपनी शआ्लावश्यकताश्ो की पूर्ति करने, अपने 
लिए सुरक्षित स्थान, दुर्ग, भस््र-शखस्त्र श्रादि के बनाने मे भी सफल हुआ है । कामायनी 
भें ईर्पा सर्ग के अतर्गत इस 'गृह-उद्योग-सस्था' का उल्लेख मिलता है । यहाँ पर 
श्रद्धा कोमल काले ऊनो की नव पट्टिका बनाने में लगी रहती है ।" पशुप्रो की ऊन 
काटती भौर उनका दूध निकालती है ।* सुन्दर कुटीर का निर्माण करती है? तथा 
तकली पर ऊन कातती है ।९ इसके अनन्तर स्वप्न! सर्ग मे इस सस्था का पूर्ण 
विकास दिखतयाया गया है, जहाँ पर धातु गलाना, आभूषण ओर अछा बनाना, 
पुष्प-चुनना, लोध-कुसुम-रज से गन्ध-चूर्ण बनाना, लोहे के पदार्थ बताना श्रादि का 
उल्लेख मिलता है ।* इस तरह कामायनी में मानव की झ्रावदयकताओो की पूर्ति 
करने वाली इस सास्क्ृतिक सस्था का भी उद्गम श्रौर विकास चित्रित किया गया है। 


१-मानव की कहानी, भाग १, ए० १३५। 


२-कामसायनी, श० ८२, १४१॥ ३--कामायनी, पृ० १८४११ 
४--मानव की कहानी भाग १, ए० १३६॥ 

प--कामायनो, पु० १४२ इ--बही, छ० १४७ 
७--बही, पुृ० १४६१ म--वही, पु १५० । 


६--बही, ४० १५१५४) 


ल्‍्-८ 


तीर 


हे 


( ३२७ ) 


धमं-संस्था--नव पापाण-युग में मानव एक श्रोर तो फसल पक जाने पर 
किसी प्राणी की वलि देने लगा था और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी मानव थे, जो 
प्राकृतिक ज्ञान रखते थे, जादू-टौना जानते थे और चन्द्रमा के घटने-चढने एव मोसमो 
के बारे में भी कुछ जानकारी रखते थे । ऐसे योग्य लोगो का सभी व्यक्ति श्रादर करते 
थे। साथ ही उस युग में ह्लियाँ भी पुरुषों के विषय मे नाना प्रकार की भावनायें 
रखने लगी थी । भझ्त वलिदान-कर्म, जादू-टोना, प्राकृतिक ज्ञान, पुरुषों के प्रति 
स्वियो की अनेक भावनाझों आदि ने इन घमं-सस्था' को जन्म दिया,” जो सास्क्ृतिक 
सस्याओ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा जिसमे मानव-जीवन के आाचार-विचार, 
जीवन-पापन के ढग आदि की व्यवस्था की जाती है। कामायनी में इस सास्क्ृतिक 
सस्‍या का प्रथम उल्लेख आशा सर्ग मे मिलता है, जहाँ मनु विराट सत्ता के 
झलौकिक कार्यो को देखकर चकित होते हैं तथा अपने जीवत को सयमित बनाने के 
लिए अग्निहोत्र, पाकयज्ञ, तपदुचर्या आदि में लीन दिखाई देते हैं ।* इसके उपरान्त 
इस ससस्‍्या के विकसित रूप का वर्णात 'दर्शन', आनन्द आदि सरगगों में मिलता है, 
जहां मानव-जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस विराट सत्ता में विश्वास 
रखने, इच्छा-जान-क्रिया का समन्वय करके समरसता पूर्ण जीवन व्यतीत करने, 
भोतिक और ग्ाध्यात्मिक तत्वों को सतुलित रूप में अपनाने, संसार को सत्य समझने, 
, अद्देत-भाव, सेवा, सद्ाचार, न्‍्याग, तपस्या झादि से युक्त जीवन-यापन करने एवं 
भेद-भाव-रहित समस्त विश्व को एक नीड समभने की सलाह दी है ।3 इस त्तरह 
मानव-जीवन के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक इस सास्कृतिक सस्या 
का विवेचन भी कामायनी मे पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 

.. समाज-सस्था--पहले मानव इधर-उधर गुफाओों में पडा रहता था, किन्तु 
धीरे-घीरे वह दलो में इकट्टा होफ़र किसी एक स्थान पर रहने लगा। वैसे भी 
इतिहासवेत्ताओ्ओं का मत है कि पशुपालन के समय में तो जगम सम्पत्ति रहती है । 
झ्त मानव इ्वर-उपर टोचता रहता है, किन्तु कृषि का उदय होते ही वह स्थावर 
सम्पत्ति का स्वामी हो जाता हैं और फिर वहू किसी एक ही स्थान पर अपना 
प्रमाज वनापद रहने लगता है।* उस तरह कृपि-सस्या का विकास होते ही मानवो 
में त्रमाज-सम्या वा भी प्रादुर्माव हुआ और वे पहने छोटे-छोटे गाँवों में संगठित 


१मानदव फो कहानी, नाग १, पु० श्३८ ।॥ 

, “रेणाकामायनी, प्रू० ३१-३३ । (५) 
३--जहामायनी, पृ० र४ड४ड, २५४, २७२, २८६ । 

डे>-भारनोप इतिहास की रपरेया, ए० १७३ । 


( रेरंप ) 


होकर अपनी-अपनी टोलियाँ बनाकर रहने लगे । इस 'समाज-सस्था' का जन्म तव 
पाषाणा-युग में हुआ था ।' कामायनी मे इस 'समाज-सस्था' का वर्णन 'स्वप्त' श्रौर 
संघर्ष सम में मिलता है और वहाँ यह बतलाया गया है कि एक सुमज्भठित समाज 
अपने दुराचारी शासक को बदल सकता है, अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकता है, 
झपनी जाति एवं अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकता है तथा यायावर विदेशी 
आततायियो से अपनी रक्षा कर सकता है।* श्रन्त भे आनन्द सर्ग के भ्रन्तर्गत 
प्रसादजी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है ; जो वर्गहीन हो, जिसमे सभी प्राणी 
परस्पर एक दूसरे को समाज का अभिन्न भ्रग समभते हो, उस समाज में कोई भी 
शापित या तापित व्यक्ति न हो तथा सभी समता का जीवन व्यतीत करते हो १3 यहां 
पर 'समाज-सस्था' का भादरां प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 'कामायनी' में इस 
सास्‍्कृतिक सस्या का भी सुन्दर निरूपण मिलता है। 


राज्य-सस्था--अपने सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रखने तथा झजल्लुओं 
से भ्रपती रक्षा करने के लिए मानवों में राजा तथा राज्य की कल्पना हुई । पहले 
कोई राज्य न था शभ्र्थात्‌ कोई ऐसी शक्ति न थी, जो सबको नियन्त्रण में रख सके । 
लोगो की मछलियो की सी दशा थी प्रर्थात बलवान निर्बल को निगल जाता था भौर 
उसे भी अपने से श्रधिक बलवान का डर बना रहता था। इस दछ्षा से तग भ्राकर 
कहते हैं सर्वप्रथम मनु को राजा चुना गया और उसके आधीन सब रहने लगे। राज्य 
प्रबन्ध के खर्चे के लिए सभी अ्रपनी-अपनी खेती की उपज का छुठा भाग राज्य को 
देते थे ।४ इस तरह समाज-सस्था के उपरास्त 'राज्य-सस्या' का जन्म हुआ । कामायनी 
में इस सास्कृतिक सस्था का आरम्भ उस समय दिखलाया गया है, जिस समय मन 
श्रद्धा को छोडकर सारस्वत नगर में झ्राते हैं और वहाँ झ्ाकर सारस्वत नगर की 
रानी इंडा से उनकी भेंट होती है। इडा का नगर भोतिक हलचलों से नष्ट हो चुका 
था और वह उसे पुन. बसाने के लिए किसी योग्य शासक की खोज में थी । मनु को 
पाकर वह उन्हें श्रपने नगर का शासक बना देती है श्लौर मनु अपने भथक्‌ परिश्रर 
द्वारा राज्य की सुन्दर व्यवस्था करते हैं । परन्तु मौतिकता की प्रबलता एवं निर्बा७ 
प्रधिकार भोंगने की लालसा से वह सारी सुन्दर राज्य-व्यवस्था छिल्न-भिन्न हो जार्त 
है ७ इसके उपराल्त कामायनी मे “'राज्य-सस्था' का श्रादर्श उपस्थित करने के लिए 
१--भारतीय सस्कृति भशौर उसका पृ० ७१। 3 
२--फामायनी, ए० १६८-२०२ ह३--कासायनी, ए० २५७-२८८ 
४--भारतोय इतिहास की रूपरेखा, ए० १२५। 
५- कामायती, ए० १६६-१७२, १६२-२११।॥ 





( ३२९ ) 


दो बातों पर वल दिया गया है--एक तो झ्ञासक को अपनी राष्ट्रनीति द्वारा प्रजा मे 
कदापि भय और आातक नही फैलाना चाहिए, दूसरे राजा को अपनी सारी प्रजा 
को समान समझ कर समरसता का प्रचार करते हुए अपना शासन करना चाहिए ।" 
ऐसी व्यवस्था से सारी प्रजा अपने को एक कुद्ुम्ब॒ समझने लगती है और शासक- 
शासित का भेद मिट जाता है। उक्त दोनो सिद्धान्तों को अगनाने के कारण सारस्व्रत 
नगर की सारी प्रजा में एक कुद्रम्च की स्थापना हो जाती है और सभी शानन्द-मर्न 
हो जाते हैं ।* इस प्रकार कामायनी में “राज्य-सस्था' का भी सुन्दर निरूपण 
>हश्रा है । 
विवाह-सस्था--जव मानव-समाज असमभ्यता की स्थिति से सभ्यता की शोर 
बढ़ने लगा, तत्र उसमें पहले जेसे पारस्परिक यौनि-सम्बन्ध की अपेक्षा एक कुद्रम्व को 
बचाकर दूसरे कुट्रम्व के साथ यौनि-सम्बन्ध होने लगे । यही से 'विवाह सस्था' का 
श्रीगणेश हुआ । एक कुद्धम्व के भाई-बहन में यौनि-सम्बन्ध का निपेब हमारे यहाँ 
ऋग्वेद-काल में यम-यमी के सवाद में मिल जाता है, जहाँ यमी झपने भाई यम से 
विवाह का अस्ताव करती है, परन्तु यम देव-नियमो की ओर सकेत करके उसके 
विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता ।३ अ्रत ऋग्वेद-काल से ही समुन्नत 'विवाह- 
सस्या' का प्रादुर्भाव मिल जाता है। कामायनी में इस सास्क्ृतिक सस्या का वर्णन 
. मनु झौर श्रद्धा के पाणिग्रहण के अवसर पर मिलता है ।४* इस सरवा का भारतीय 
रूप यह है कि वधू अपना सर्वस्व अपने पत्ति के लिए न्‍्यौछावर कर देंती है, उसका 
अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही रहता, वह अपने पति की अर्थाद्धिनी बन जाती 
है भौर पति को झपने इहलोक और परलोक का स्वामी समझ कर एवं पतिपरायणा 
होकर सेव जीवन व्यतीत करती है । भारतीय जीवन में विवाह एक ठेका नहीं है 
अपितु वह एक ऐसा पवित्र बन्धन माना गया है, जो पति के दुराचारी या गअत्याचारी 
होने पर भी नही हृटता, भ्रपितु जिसका सम्पन्ध जन्म-जन्मरान्तर से होता है। इसी 
कारण कामायनी के 'लज्जा' सर्ग में श्रद्धा 'श्राँतू से भीगे अद्चन पर मन का सव कुछ 
रखते हुए अपनी स्मित रेखा से यह विवाह का सन्धि-पत्र लिखती है" और मनु द्वारा 
परित्यक्त होकर भी में नित्य तुम्हारी सत्य बात! कह कर प्रनः मन के दु स-सुख 
की चिर सहचरी बन जाती है ।४ :तना ही नहीं अन्त में मनु को झानन्द-बाम तक 
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४--रामायनी, ए० १ "श्र >६>-बही, २६०। 
७-बही, ए० २५०। >> 
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ले जाती है ।" ग्रत कामायनी में विवाह-सस्था के उज्ज्वल एवं उदात्त रूप के 
दर्शन होते हैं । 

शिक्षा-संस्था--भानव ने सभ्य होकर अपने ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करने के 
लिए एक ऐसी सस्था' का निर्माण किया, जहाँ छोटे-छोटे वालक प्रारम्भ से ही ज्ञान 
प्राप्त करें भर उस ज्ञान को लेकर अपने आगामी जीवन को सुख-समृद्धिपूर्ण बनाने 
के प्रयत्त कर सकें । इसी सास्कृतिक सस्‍्था को 'शिक्षा-सस्था' कहा जाता है) इस 
सस्था का सकेत भी ऋग्वेद-काल से ही मिल जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में श्राचार्य 
द्वारा पढाये हुए शब्दों को श्िष्यों द्वारा दुहराने का उल्लेख मिलता है ॥९ कामायनी 
में आधुनिक युग की भाँति इस 'विक्षा-सस्था' का रूप नही मिलता और न इसमें 
प्राचीन गुरुकुल-पद्धति वाली शिक्षा-सस्था का ही उल्लेख है। कामायनी तो मानव- 
जीवन के उस आरम्भिक-काल को प्रस्तुत करती है, जब शिक्षा-सस्था का ग्रुरुकुल 
या स्कूल-कॉलेज के रूप में विकास नहीं हुआ था, अपितु मानव प्रकृति के साधनों से 
या परिवार के लोगों से अथवा अपने सम्बन्धियों से ही शिक्षा ग्रहण करता था । 
कामायनी में उक्त तीनो प्रकार की शिक्षा-प्रणाली का ही उल्लेख मिलता है , क्योकि 
आशा सर्ग में मनु प्रकृति से जीवन में अग्रसर होने की शिक्षा प्रहएा क से हन ग्रहरा करते हैं ।3 
कर्म सर में श्रद्धा से वे सत्य, निस्वार्थ प्रेम एवं श्रहिसा की शिक्षा प्रात करते है* 
झौर 'सघपे' सर्य में मनु इडा के मुख से एक सुयोग्य अधिकारी बनने की शिक्षा लेते 
है ।» इसी तरह श्रद्धा 'दक्षन' सर्ग मे भ्रपने पुत्र एव इडा को राजनीति की शिक्षा 
देती है* झोर “रहस्य सर्ग में ब्रह्माड के तीन गोलो को दिखलाकर मनु को ससार के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है ।» इस प्रकार कामायनी में प्राचीव शिक्षा- 
प्रणाली के भ्रनुमरण पर इस सांस्कृतिक ससस्‍था का उल्लेख मिलता हैं और यह 
बतलाया गया है कि मानव को पंग्र-पण पर इस सास्कृतिक सस्था की आवश्यकता 
है, क्योकि इसके बिना उसे ठीक मार्ग-दर्शन नही मिलता । 

सारण यह है कि कामायनी में सास्कृतिक सस्थाओ्रो का बडा समीचीन वर्णन 
मिलता है । प्रसादजी भारतीय सस्क्ृति के श्रन्तेबाह्य सभी रूपो से भली-भाँति 
परिचित थे । उन्हे श्रपने भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू ज्ञात था। यही कारण है 
कि वे प्राचीन एवं श्र्वाचीव दोनों विचार-प्रणालियो का गहन अध्ययन करके 





१- कासायनी, ए० २५६, २७३, २६४ ॥। 

' २--ऋग्वेद ७३१०३।४ ३--कामायनी, छ० २८। 
४--कासायनी, छ० १३२-१३४॥  ४-वही, ए० १६२-१६३ । 
इणवही, ए० र४३-२४४ | ७--चबही, ४० २६२-२७२ । 
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भारतीय सास्कृतिक जीवन की सुन्दर व्यास्या कर गये हैं। इसमें कोई सन्देह नही 
कि कामायनी में प्राचीन वातावरण को बनाये रखने में प्रसादजी को पूर्ण सफलता 
मिली है, किन्तु उसके साथ वर्तमान जीवन को भी वे इतनी कुशलता के साथ चित्रित 
कर गये हैं कि उप्तसे प्राचीन वातावरग एवं प्राचीन सम्पता को तनिक भी 
श्राधात नही पहुँचा है । बह तो स्पष्ट है कि भारतीय त्तास्कृतिक परम्परा अल्लुण्ण है, 
उसमे किसी प्रकार का विकार आने की सभावना नहीं। यदि विकार ञ्ञा गया तो 
वह सस्कृति न रहकर विकृृति हो जायगी। झत मसास्कृतिक सस्थाओं के निरूपण 
में भी कोई विकार नहीं भ्रा सका हैं। वे सस्वाये भले ही आज वाह्य तप में कुछ 
बदली हुई सी ज्ञात हो, किन्तु उनकी अन्तरात्मा वही है, जो प्राचीन-काल मे थी 
प्रीर कामायती में हमें उन सास्कृतिक सस्थाग्रों के उस अक्षण्ण रूप की ही ऋाँकी 
मिलती है। 5 


3४८... 
2? हि 


कामायनी में अन्य सास्कृतिक उपादानों का निरूपण 


विविध देवता--कामायनी के श्रत्तर्गंत कितने ही वैदिक एवं पौराणिक 
देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये सभी देवता यहाँ पर भिन्न-भिन्न सर्गो में वरशित 
हैं, जैसे 'चिन्ता' सर्ग मे केवल वरुण देवता का वर्णन मिनता है ।। आगा सर्म में 


... श्थम तो विश्वदेव, सविता, पूपा, सोम, मरुत, पवरमान और वरुण का एक साथ ही 


क 


उल्लेख आया है,* किन्तु दूसरे स्थान पर केवल मित्र और वरुण का ही वर्णन 
मिलता है । 3 'कार्मा सगे में काम भ्रौर रति के दर्शन देव रूप में होते हैं और 
कर्म सम में मित्रवुझशण का फिर एक साथ वर्शान मिलता है ।" 'इडा” सर्ग में पहले 
देवेश इन्द्र का वर्णन मिलता है? और इसके उपरान्त कामदेव का दर्भन हमे मनु 
को थाप देते हुए होता है ।० 'स्वप्न' सर्ग में हम रद्व देवता को हुकार करते हुए तथा 
प्रपने तीमरे नेत्र को खोलते हुए पाते हे< और 'सघर्ष' सर्गय॑ में पुन इसी नद्र देवता 


को भयकर नाराच (बाण) चलाने हुए देखते है ।" 'दर्घना नर्ग मेंये ही रुद्र देवता 
रोप फरने हुए दिखाएं देते हें** और अन्त में नतित नहेश' का दर्शन होता है ।१* 
इसके उपरान्त दर्णना सर्ग में पुन हम महाकाल को ताइव नृत्य करते हुए देखते 


हैं ।' एस तरह वामायनी में बरगा, विष्वटेव, सबिता, पूषा, सोस, मरत, परमान, 


१-कामायनी, पृ० १४। २-बही, पू० २५॥  ३--बही, ४० ३६। 
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१०-अहो, इ० २४१३ ११-बही, ए० २५४। १२--वहों, ए० २७३१ 
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मित्र, काम, रति, इन्द्र तथा रुद्र प्रथवा महाकाल--इन १२ देवताओं का वर्शन 
मिलता है । इनमें से देवेश इन्द्र को तो प्रसादजी ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं तथा उसे 
प्रार्यावत्त का प्रथम सम्राट घोषित करते हैं।! काम और रति दोनो देवता 
भावनाशो के प्रतीक हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त शअ्न्य सभी देवताओं को भ्रसादजी ने 
'प्रकृति के शक्ति-चिह्न' कहा है ।६ प्राय इन सभी देवताओं का प्रयोग कामायनी में 
प्राकृतिक कार्यो के लिए ही हुआ है, जैसे वरुण अन्तरिक्ष में हतचन उत्पन्न करते हुए 
दिखाई देते हैं ? रुद्र भ्रन्य प्राकृतिक शक्तियों के साथ श्रपना क्षोम प्रकट करते हुए 
प्राकृतिक हलचल द्वारा मनु के अभ्रनाचार एवं अतिचार का दमन करते हैं, इत्यादि (| ॥ 
श्रत सास्कृतिक दृष्टि से कामायनी में अधिकाश देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का 
ही प्रतीक माना गया है भौर ये सभी देवता हमारे देनिक जीवन से इतने सम्बद्ध हैं 
कि कोई हमें प्रकाश प्रदान करता है, कोई वायु चलाता है, कोई वर्षा करता है, कोई 
अन्न-घत की वृद्धि करता है श्रौर कोई हमारे जीवन का मार्गे-द्शन करता है। साराश 
यह है कि कामायनी में भारतीय सस्कृति के अनुकूल ही विविध देवी-देवताओं की 
कल्पना की गई है । 

गृह--सास्क्ृतिक हप्टि से गृह का भी बडा महत्व है। प्रत्येक जीवधारी जल, 
थल, वृक्ष, पर्वत भादि में अपने-अपने गृह बनाकर रहता है। ग्रह के द्वारा पारस्परिक 
प्रेम, सहानुभूति, भ्रात्मीयता भ्रादि की उत्पत्ति होती है भौर इसे प्राशियो के जीवन « 
का विकास-केन्द्र कह सकते है। पहले मानव पशुझ की भाँति खोह, कदरा, गुफा 
आदि में अपना गृह बनाकर रहता था ।४८पुरातन प्रस्तर-युग मे वह खाल के तम्बुओं 
में अ्रपता धर बताकर रहने लगा* झौर नव प्रस्तर-मुग में श्राकर पहले उसने कच्ची 
मिट्टी के घर बनाये ५ तदुपरान्त वह पक्के घर भी बनाने लगा । सिंधुयाटी की 
खुदाई से ज्ञात होता है कि भारत में ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व सुन्दर और 
सुहृढ पक्के घर बनने लगे थे ।% कामायनी में भी इस सास्कृतिक उपकरण के क्लमिक 
विकास का उल्लेख मिलता है, क्योकि पहले मनु गुफा में अ्रपना घर बनाते हैं ।* 





१--फोशोत्सव-स्मारक-सग्रह, ० १६४ ॥ २--फामायनी, पृ०२५॥ 
३--कामायनी, पृ० १४॥। ४--बही, पु० १८५, २०२१ 
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तद॒परान्त श्रद्धा का सम्पर्क पाकर उनके जीवन में विकास होता है और श्रद्धा पुश्रालो 
का छाजन डालकर एक सुन्दर कुटीर का निर्माण करती है, जिसमे उस गृहलक्ष्मी के 
गृह-विधान की निपुणाता देखते ही बनती हैं ।' इसके उपरान्त मनु सारस्वत नगर में 
पहुँच कर ऊँचे-ऊँचे स्तम्भी पर बलभीयुत रम्य प्रासादो का निर्माण कराते हैं, जिनके 
ऊपर स्वर्ण-कलश शोभा पाते है तथा निकट में उद्चानों वी भी व्यवस्था की जाती 
है ।९ इस तरह कामायनी में इस सास्क्ृतिक उपादान का भी क्रमिक विकास चित्रित 
: _किया गया है । 

दाम्पत्य जीवन---सास्क्ृतिक दृष्टि से दाम्पत्य जीवन का भी बडा महत्व है। 
प्राचीन सस्कृति में गृहत्याश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है श्रौर इस आश्नम का 
मुलाधार दाम्पत्य-जीवन ही है अर्थात्‌ पति-पत्नी मिलकर ही इस श्राश्वम का पालन 
करते हैं, घामिक अनुछ्ठान करते हैँ, सन्तान-वृद्धि करते हैं तथा अन्य सामाजिक कूत्यो 
को पुर्णो करते हैं । अकेला पुरुष या अकेली ल्ली न गृहस्थ का निर्माण कर सकती है, 
न धामिक अनुष्ठान कर सकती है श्लौर न सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन ही 
नियम-पूर्वक कर सकती है। कामायनी में मनु और श्रद्धा दोनो दाम्पत्व-जीवन 
व्यतीत करते हुए मानवत्ता का विकास करते हैं, घामिक अनुष्ठान करते हैं तथा अन्य 
_ सामाजिक बाचार-विचारों का पालन करते हैं। इतना अवश्य है कि शअसुर पुरोहित 
इनके दाम्पत्य जीवन में बाबा डाल देते हैं और मनु को स्वार्थी, विलास-प्रिय, 
ग्रहकारी, हिंसक आदि बनाकर श्रद्धा से दूर हटा देते हैं । परन्तु दाम्पत्य जीवन का 
ही प्रताप हे कि श्रद्धा पुन. अपने अमित पति को प्राप्त कर लेती है ओर दोनों फिर 
सुख और प्रमन्नता के साव ससुनि की सेवा करते हुए श्रखड आनन्द को प्राप्त होते 
हैं। प्रत 'कामायनी' में श्रद्धा श्लोर मनु के दाम्पत्य-जीवन की सुन्दर और शिक्षाप्रद 

भाँकी प्रस्तुत की गई है, जो सास्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महान्‌ है । 
सग्वि--मानव-जीवन मे अ्रच्ति सदसे अधिक उपयोगी उपकरण है। अग्नि 
के द्वारा हम भोजन बनाते, अग्निहोत या यज्ञ करते, णीत से वचते, जगली पशुओं से 
रक्षा करते तथा सन्त में अन्त्येप्ठि-त्रिया को सम्पन्न करते है । प्राचीन काल में यह्‌ 
घरिन चरुमफ पत्वरों हरा उत्तर वी ज्ञाती थी और प्राचीन मानव पश्चन्रों के मास 
7 दो जूनने मे इसका उपयोग करता था।3 बीरे-धीरे मानव ने ऐसी लडडियो वी खोज 
को, जिनके स्गएने से पाय उसनर हो जाती थी । ये लकटियां अरशि' कहलाती 
थी भर वैदिक उुए में पाय- बच्च अरणि की दो लव डियो को रगह कर ब्रिन उत्पन्न 
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करके हो किये जाते थे ।* इस श्रग्नि का वैदिक युग से ही वडा महत्व मिलता है 

और उसे देवता का रूप देकर ऋग्वेद के लगभग २०० सृक्तो में इसकी प्रशसा की 

गई है । इसका गृहस्थ जीवन से धनिष्ट सम्बन्ध है । इसी कारण ऋग्वेद में इसे प्रथम 
पुरोहित, गृहपति, देवदूत आदि कहा गया है ।* यह समार मे भिन्न-भिन्न झूपो में 
विद्यमान रहकर भिन्न-भिन्न कार्य करता है। जैसे, भाकाश में सूर्य के रूप में यह 

हमे प्रकाश देता, वर्षा करता एवं रोगो को दूर करता है । जल में बड्वारित के रूप 

में रहकर गलाने ६ का कार्य करता है, दावाग्नि के रूप मे वनो को जलाने का कार्ये ा 
करता है और उदर में जठरारित के रूप में रहकर भोज्य-पदार्थो को पचाता, उनका श 
रस बनाता और प्राणियों को शक्ति प्रदान करता है | कामायनी में भी इस सास्कृतिक 
उपकरण की बडी प्रशसा की गई है श्रौर इसे वहाँ शक्ति और जागरण का चिह्न 
चतलाया है ।? इतना ही नहीं इसे कामायनी मे मनु के जीवन का चिर-सहचर एवं 
जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करने वाला भी सिद्ध किया है, क्योंकि पूर्व सचित प्रग्नि 
हारा ही मनु अग्निहोत्र, पाकयज्ञ श्रादि करते हैं प्रौर भृत-हित वलि का भ्रन्न दूर 

रख आते हैं। उसी अन्न को देखकर श्रद्धा मनु के समीप श्रातों है तथा मनु के 
निराश एवं एकाकी जीवन को श्रांनन्दमय बनाती है। इस तरह कामायनी में यह 
भरित सचमुच ही मतु की शक्ति एवं जागृति की प्रतीक है । 


यज्ञ-- प्राय हवन-कुण्ड में हृव्य पदार्थ डालकर अग्निहोश्र करने को यज्ञ कहा 
जाता है, परल्तु प्रग्तिहोत्न करता ही यज्ञ नही है। गीता में द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
योगयज्ग, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयन श्रादि कितने ही यश्ञों का बरणेव मित्रता है ।४ 
अतः यज्ञ कर्म या कर्त्तव्य का चाचक है। श्री एन० वी० घडाती ने यज्ञ को सुष्ठि 
निर्माण की क्रिया बतलाया है ।" कोथ ने यज्ञ की तीन विशेषताएँ बतलाई हे--- 
प्रथम तो वह देवताओं को भेट देने का साधन था । दूसरे, यज्ञ एक प्रकार का जादू 
था जिसका प्रयोग अपनी-अपनी भ्रभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होता था झौर 
तीसरे, यज्ञ के द्वारा यज मान अपने पार्पों एवं श्रपराधो से सुक्त होने का प्रबन्ध करता 
था ६ कामायनी में पहले तो भग्निहोत्र, पराकयज्ञ श्रादि के रूप में 'यज्ञ' का प्रयोग 
लोक-प्रचलित भ्रथ मे ही हुआ है , किन्तु झ्रगे चलकर कम सगे में “रचना मूलक ... 
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सुष्टि यज्ञ यह” * कह कर उसके साकेतिक स्वरूप को भी अपनाया गया है । सास्कृतिक 
दृष्टि से 'यज्ञ' मानव-कत्तंव्य का ही द्योतक है और कामायनी मे इसीलिए मनु के यज्ञ- 
कार्य के साथ-साथ 'नियमित कर्म है अयवा परम्परागत कर्म ? आदि घब्द जोड़े 
गये हैं । 
घलि--विद्वानों का मत है कि नव प्रस्तर-युग के मानवों में सर्वप्रथम बलि 
देने या रक्त चढाने की प्रथा मिलती है । ये लोग विशेपतया बीज वोने के समय 
ग्रधवा श्रनाज पक जाने पर किसी सुन्दर नवयुवक या नवयुवती का वलिदान कस्ते 
जे कुछ समय के उपरान्त व्यक्तियों के स्थान पर पश्ुओं की बलि दी जाने लगी । 
परन्तु ऐसा क्यो किया जाता था, यह ज्ञात नही ।* ऋच्वेद में पशु-वलि का उल्लेख 
भ्रत्यत अल्प मात्रा में मिलता है, परन्तु ब्राह्मण-काल मे इस पशु-वलि की वहुलता 
मिलती है। साथ ही स्मृति-काल मे श्राकर तो यह विचार फैलाया गया कि यज्ञ में 
जिस पशु की वलि दी जाती है वह पश्चु उच्च यौनि को प्राप्त हो जाता है ।४ ऐसा 
जान पठता है कि शभार्यों मे पहले माँस खाने की प्रथा न थी और श्नायं लोग माँस- 
भोजी थे। श्रत जिस समय झाय॑ और श्रनायं परस्पर घुलमिल भेये, तबसे धीरे-धीरे 
आार्यो मे भी माँस खाने का प्रचार होने लगा और यज्ञों मे भी पशु-वलि की जाने 
: « लगी ।- कामायनी से भी पहले आशा सर्ग में यज्ञ के अन्दर अन्न की हवि का ही 
वर्णन मिलता है,* परन्तु 'कर्म' सर्य मे जब मनु को अमुर-पुरोहितो का सम्पर्क प्राप्त 
होता है, तव वे पशु-वलि करते हैं ।0 फिर भी श्रद्धा इस पशु-वलि का घोर विरोध 
फरती है। श्रत पयु-वलि पहले भले ही हमारे सास्कृतिक जीवन का कोई श्रग रह 
हो, जैसा कि नीच जाति के लोगो, घाक्तो श्रादि मे श्रभी तक बकरे के बलिदान की 
प्रया मिलती है, परन्तु बोद़, जेन, एवं वृप्णव धर्मो के उदय होने के उपरान्त पश- 
बलि वा भारतीय जीवन में कोई महत्व न रहा, प्रत्युत इसे बुरा ही चनलाया गया । 
इसी बाररत प्राचीन सास्कृतिक अ्धा का उल्लेख करने के लिए कामायनी में पश-वलि 
का बेन अवश्य मिलता है, विल्‍्तु उसे महत्व नही दिया गया है । हु 
पशु-पालन “ भारतीय सास्ठ्ृतिक जीवन में पशुपालन का भी बडा महत्व है। 
हि प्रत्यन्त प्राचीद याल में मानव ने सबसे पहले पश्चु पालना ही सीया और पणश्ष को हो 
उप्तकी प्रथम सम्पत्ति बढ़ा गया है। वेदिक्काल में अधिकाश संघर्ष पयुप्रो के लिए 
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ही होते थे । पशुओं में भी गाय का यहाँ अधिक महत्व था। ऋग्वेद में गायो की 
चोरी करने के कारण इन्द्र ने बल नामक असुर का बध किया था और उससे सार्र 
गायें पुत्र प्राप्त की थी ।१ गौ को यहाँ माता कहा जाता है, क्योकि उससे यज्ञादि वे 
लिए घृत मिलता है, खेती के लिए बेल प्राप्त होते हैं श्रोर भोजन के लिए घी, दूध 
खोझा, मक्खन, मलाई झादि मिलती है। गौ का इतना अधिक महत्व रहा है वि 
प्रधिकाश शब्द इसी के श्रावार पर बने है। जैसे गोष्ठी, गवेपणा, गोपन, गवाक्ष 
गोमुखी, गोघुलि, गुरसी श्रादि । भारतीयों का यह विश्वास है कि गौ न केवल इहलोव 
में ही हमारी रक्षा करती है, अपितु मरने के उपरान्त वेतरणी से भी पार कर देते॑' 
है। गौ-पालन या पशु-पालन का महत्व इससे भी ज्ञात होता है कि श्रीक्षष्ण क 
झवतार लेकर स्वयं भगवात्‌ ने भी गौ-पालन या पशु-पालस को अपनाया था। 
कामायनी में भी हमें श्रद्धा और मनु के मिलत के उपरान्त 'वासता' सर्ग में स्वेप्रथम 
श्रद्धा पशु-पालन में ही लीन दिखाई देती है। वह उस पश्यु को इतना पालतू बन 
लेती है कि वह पशु श्रद्धा के मोह एव करुणा की सजीव मूर्ति बन जाता है और जद 

वहू झयना कोमल एवं चपल हाथ उसके शरीर पर फेरती है, तब वह पशु भ्रपनी पु 
उठाकर स्नेह प्रदर्शित करता है ।3 कामायनी में पशुपालन के श्राथिक महत्व का भे 
वर्णांन मिलता है, क्योकि ईष्या सर्ग में श्रद्धा मनु को समभकाती है कि 'पशुओ के 
मारने की भ्रपेक्षा उतका पालना हमारे लिए कही श्रधिक उपयोगी है, क्योंक्रि उनरें 
हमें ऊन मिलता है, जिसके हम वस्त्र बना सकते हैं और उनसे दूध मिलता है, ज 
हमारे लिए अम्ृृतमय भोजन का काम देता है।४ इस तरह कामायनी मे पशु 
पालन का महत्व प्रदर्शित करते हुए भारतीय सस्क्ृति की एक उदात्त भावना क 
अपनाया गया है । 


प्रकृति--भारतीय सास्क्ृतिक जीवन में प्रकृति का भी बडा हाथ रहा है 
भारतीय सस्कृति का सम्पूर्ण विकास प्रकृति की गोद में ही हुआ है, क्योकि तपोवन 
में बैठकर महपियों ने जिन उच्च विचारो का प्रवत्तंत किया था, वे ही भारतीय सस्क्रुरि 
की भ्रमूल्य निधि हैं। नगर के कोलाहल-पूर्ण भगान्त वातावरण में तथा नागरि£ः 
जीवन के श्रहनिश्चि संघर्ष में भला ऐसे उच्च विचार मस्तिष्क में कैसे झा सकते थे ? 
इनके लिए तो प्रकृति की मनोरम गोद ही अपेक्षित थी । इसी कारण प्रकृति की 
रमणीक वनस्थली ही भारतीय सस्कृति को जन्म देने वाली है । 'कामायनी' में भी 
हमें प्रारम्म से लेकर भन्त तक प्रकृति की सुरम्य गोद मे ही मानव-सस्क्ृति के 
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पल्‍लवित होने क्वा मकेत मिलता है , क्योकि मनु का यत्ञ-कार्य तथा मनु-्रद्धा मिलन 
भी हिमेगिरे की रमग्गीक उपत्यका में होता है, वही श्रद्धा पथु-पालन, कृपि-कार्य, 
कुटी र-निर्माग, वचन वुनना, मनु को संत्य-अहिसा की शिक्षा आदि देने का कार्य 
करती है । नगर के जनाकीर्ण वातावरण में पहुँच कर जब मनु पतित हो जाते हैं, 
तब पुन श्रद्धा उन्हे कैलाश-गिरि की मनोस्म घाटी मे लाकर भारतीय संस्कृति के 
सभी रहस्यों से भ्रवगत कराती है । वही पर ऋषि-दम्पति की भाँति श्रद्धा और मनु 
निवास करते हैं तथा प्रकृति की उसी रमणीक घाटी में रहते हुए सम्पूर्ण विश्व की 
जैवा और जन-कल्याण का कार्य करते रहते हे । इस तरह कामायनी मे प्रकृति के 
सास्कृतिक महत्व का भी प्रतिपादन हुआ है। | 
युद्धझ-किसी भी सस्कृति के विकास में युद्ध का भी वडा महत्व है। प्रायः 
युद्ध में जो विजयी होता है उसकी सस्कृति विजित जाति में भी फंच जाती है। 
भारतीय सम्कृति के विकास में युद्ध का सबसे अधिक योगदान है । वैदिक काल में 
भारतीय ससस्‍्कृति के विरुद्ध जब असुर-उस्कृति ने हाथ-पैर फैलाना आरम्भ किया, 
तव देवासुर समाम हुआ और असुरो को पराजित करके देवो ने अपनी सस्छृति की 
रक्षा की । रामावण-काल मे रावण ने जब भारतोय सस्कृति के विरुद्ध श्रमुर-सस्क्ृति 
का प्रचार करना चाहा तब राम ने युद्ध करके रावण को परास्त किया और अपनी 
“आरतीय सरुकृति की सक्षा वी। ऐसे ही महाभारत-काल में कौरवों द्वारा भारतीय 
सस्कृति के विरुद्ध ध्राचरण किये जाने पर महाभारत हुआ, जिसमे कौरवों का विनाश 
हुआ और पुन. भारतीय मस्कृति की रक्षा हुईं। गीता में इसी कारण इस महाभारत 
को 'धर्मयुद्धा बहा है।" अत सास्क्ृतिक हृष्टि से युद्ध मानव-सम्यता एवं मानव- 
जीवन के विश्गस का सूचक है । कामायनी में नी हई 'सबर्प सर्च में ऐसे ही युद्ध का 
वर्णन मिलता है जिसमे जनता दुराचार एवं अ्नाचार का विरोध करती हुई मनु से 
युद्ध करती हैं। जनता की सहायता समस्त देद दाक्तियाँ भी करती हैं. उिन्तु मनु को 
कोई सहायव नहीं मिलता । मनु हार जाते हे शौर इस पराजय के उपचान्त हो 
सारस्वा दसर में पुत नवान सांस्क्षतिक उत्पात का बाय होता है । वर्हा निरक्ष्णता 
| रूमाप्त हो जातो है शोर शासन-काय॑ बुद्धि शौर हृदय वी समन्वित योजनाओं क्क 
- झनुमार समरसता के सिद्धान्त पर होता है । एस प्रझार भारतीय सस्कृति दे; विकास 
हि ड पा देने वाले बुद्ध का गशंन भी छामायनी में मारतिक परम्परा के अनुमार 
डाह््या हू) 


कलजन के. अत बन आने ऑन» >3>+>७ »«« 


१--छोमज्भगवदगीता ११ 
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( ३३८ ) 
गाधीवाद से प्रभावित सस्कृति का कामायनी में निरूपण 


अ्रहिसा--भारतीय सस्कृति पर गाघीवादी विचारधास का भी पर्याप्त प्रभाव 
पडा है । गांधीजी ने प्रपने व्यक्तित्त एवं झ्राचरणों द्वारा न केवल राजनीति को 
ही प्रभावित किया है, भ्रपितु भारतीय श्राचार-विचार, रहन-सहन, घर्माचरण श्रादि 
सास्कृतिक पक्षो पर भी पर्यात्र मात्रा में प्रभाव डाला है श्रौर प्राधुनिक युग मे 
कुछ नई मान्यताओं को भी जन्म दिया है। ग्राधीवाद की सबसे बडी विशेषता 
अहिसा' के सिद्धान्त में दिखाई देती है। गावीजी ने अहिसा का श्रर्थ केवल हिंसा... 
ने करता ही नही लिया था, श्रपितु उन्होने श्रहिसा को बडा व्यापक रूप दिया। 
उनका कहता था कि द्ुराई प्ृयक्‌ वस्तु है और बुराई करते वाला व्यक्ति, जाति 
या देश पृथक है | भरत, हमें बुराई का विरोध करना चाहिए न कि बुरे व्यक्ति का। 
क्योकि जब वह व्यक्ति बुराई छीड देता है, तव वह भी भला हो जाता है। इसी 
कारण हमे स्देव क्रोव का मुकावला शान्ति से, इंणा का म्ुकावला प्रेम से तथा 
भ्रसाघुता का मुकाबला साधुता से करना चाहिए । गाघीवाद का यही व्यापक अ्हिसा 
सिद्धान्त है |? कामायती में भी इसी भहिसा-सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए श्रद्धा 
श्रपने प्रेम, स्नेह, धेयें, भौदायें, शान्ति आदि के द्वारा हिंसक, विलास-प्रिय, श्रनाचार 
में मनुरक्त, छली, कपट-व्यवहारी एवं अपराधी मनु के हृदय का परिष्कार करती 
है। मनु को कमी श्रपराधों नहीं कहती, अपितु मनु में जो ब्ुराइयाँ झागई हैं उसके 
लिए अ्रपती ही भूल स्वीकार करती है* और श्रन्त मे ईर्ष्या, हे प, डाह या घृणा को 
प्रेम, उदारता, भ्क्रोघ, साघुता आदि के द्वारा विजय करती हुई अपने बिछुडे हुए दोपी 
पति को पुन अपना बना लेती है तथा उसके हृदय को पूर्णतया बदल देती है । 

साहिष्ण ता एवं समता--गाघीजी ने धामिक एवं साम्प्रदायिक अ्रसहिष्णुता 
की भावना को दूर करके देश में सहिष्णुता; एकता एवं समता का प्रचार किया। 
श्रापने परस्पर विरोध करने वाले हिन्दू, मुस्लिम एवं ईसाइयो में बढती हुईं वैमनस्य 
की भावना को दूर करके भारत में एकता स्थापित करने एवं सुसगठित होकर 
स्वातत्य युद्ध करने के लिए पारस्परिक मेल-जोल पर श्रधिक बल दिया और स्वय 
हिल्दू-धर्म के कट्टर अनुयायी होकर भी ईसा शोर मुहम्मद साहब के सिद्धान्तों का 
स्वागत किया । इस तरह गावीजी ने जिस साम्प्रदायिक एवं घामिक सहिष्णुता 
का प्रचार किया था, उसी का प्रभाव कामायनी पर भी पड है भर इसी कारण 
शव धर्म के कट्टर श्रतुयायी होकर भी प्रसादजी ने कामायनी मे घ॒र्मं के प्रतिनिधि 
वृषभ का उत्सर्ग कराकर विश्वजनीन धर्म को अपनाने, सम्पूर्ण भेद-माव एव 


१--शारर्य सस्कृति के मूलतत्व, ० २२६३. २-कामायनी, घु० २१२। 
7. ाारामपापाआा्रॉ्ली। 
चर ८0 «» व्श्टी 


( ३३६ ) 


सकीर्णाता को छोडकर सारे विश्व को अपना घर समभने तथा उसे एक 'नीड' बनाने 
की सलाह दी है ।' 
यन्‍्त्रो का वहिष्कार--गाधीजी ने यन्त्रों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर कुटीर- 
उद्योग पर अधिक ज़ोर दिया और प्रत्येक भारतीय को विदेशी वस्नुओ का वहिप्कार 
करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की सलाह दी। इसके लिए आपने चरखा या 
तकली पर सूत कातने, अपने हाथ से बुने वस्नरों को पहनने तथा घरेलू उद्योग-वन्धों 
को फिर से चालू करने के प्रयत्न किये । कामायनी पर गाधीवाद के इन विचारों का 
“ प्रभाव पडा हैं और इसी कारण यहाँ तकली पर ऊन कातने, * हाथ से वच्त बुनने 3 
कुटीर-उद्योग को अपनाने ४ तथा यन्त्रो के बहिष्कार करने” का उल्लेख मिलता है। 
सत्याग्रह--गाधीजी ने सत्य पर आारूढह रहने के लिए श्रधिक ज़ोर दिया । 
गाधीजी का सत्य पर आरूइ रहने से तात्पर्य यह था कि मनुष्य को छल, छम्म 
एवं कपट व्यवहार को छोडकर असत्य एवं श्रनुचित वात का विरोब करने के लिए 
सत्याचरण करना चाहिए। भाय लोगों मे यह देखा जाता है कि वे हृदय में कुछ 
सोचते है, वाहरी बातें कुछ और होती हैं श्र श्राचरण उन सबसे भिन्न होते हैं 
गाधीजी ने 'सत्व' द्वारा यही प्रचार , किया कि अन्तर्वाद्य किसी प्रकार का भेद न 
रखकर सर्देव श्रन्त करण में सभी के प्रति शुद्ध विचार रखने चाहिए और उन 
_ विचारों के अनुकूल ही विनम्नवा के साथ अहिंसात्मक प्रणाली को अबनाते हुए 
प्रसत्य या अनुचित कार्य का विरोध करना चाहिए । त्ञाथ ही अपनी उचित माँग 
प्रथवा अपनी ययार्थ वात पर झनेक कष्ट सहते हुए भी हृढता के साथ आारूह रहना 
चाहिए। गावीवाद का यही सत्याग्रह है ।क्लनादजी ने कामायनी में भी इसी 
सत्याग्रह का बर्णुन मनु के विरुद्ध उठ खड़ी हुई सारस्वत नगर कौ प्रजा की क्रान्ति 
के रूप में किया है, परन्तु यहाँ इतना ही अन्तर है कि वह जनता अहियात्मक | 
प्रयोगो के स्वान पर हिसात्मक सक्रिय प्रतिरोध के झादर्ण को अपना कर चली है| 
प्रस्टदपता-निवारण--माधीजी ने पस्शश्पता-निवारण के लिए भी श्रवक 
परिश्रम किया था। भास्त में यह ऊँच-नीच एवं भेद-भाव की भावना इतनी प्रधिक 
बढ़ गई थी कि पग्रपने समाज के एक उपयोगी अग को छूद्ध या नीच कहकर उसको 
” उपेक्षा की जाती थी। यायीजी ने इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए उन अस्पृज्य 


जार नल क्र मो न्‍। (723 अत >म्स्क प्रारम्भ 5३... ले रि 
ने के लोगो को 'हरिजनां कहना प्रारम्भ किया और स्वय उनके निवास-स्थानों 





(--फासायनों, ए० २३४, २३६, २८६ ।॥ २--वही, ए० १५० 
उेनपेंटी, ए० १४२। ४>-वही, ए० १४६ 


४-महो, पूल १६९।॥ ६>-बही, घए २००- 


[ ३४० ) 


पर रहकर तथा उनके प्रन्दर छुद्धता, सात्विकता आदि का प्रचार करके उन्हे अपने 
गले लगाने का प्रयत्त किया । गाधीवाद की यह देन सास्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्व रखती है । कामायनी में भी गाधीवाद की इस श्रस्पृदयता-निवा रण सम्बन्धी 
भावना को महत्व दिया गया है “और छूत-अछूत, ऊँच-नीच आदि में एकता स्थापित 
करने के लिए भेद-भावों का विरोध करते हुए स्थल-स्थल पर समता सम्बन्धी विचार 
व्यक्त किए गए है तथा प्राणिमात्र के प्रति सहानुभूति, स्नेह, सौहाद्द श्रादि को जाग्रत 
करनते का प्रयत्न हुआ है |! 

निष्कष॑ यह है कि प्रसादजी ने गाबीवाद द्वारा प्रचारित उच्चकोटि की 
सास्कृतिक भावनाओं को सी अपने 'कामायनी महाकाव्य में स्थाव दिया है और 
उनके द्वारा भारतीय सस्क्ृति के पूर्णा स्वरूप की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्त किया 
है। इसमें कोई सन्देह नही कि गाधीवाद की ये भावनाएं भारतीय सस्क्ृति में पहले 
से ही विद्यमान थी, क्न्तु गाधीजी ने उनको नया रूप देकर भारतीय जीवन में 
चरितार्थ करने का प्रयत्त किया है। यही कारण है कि भारतीय सास्कृतिक विकास 
में उक्त भावनाओं का भी महत्व है भर यही जानकर प्रसादजी ने भी झादि-मानव 
की कथा में भ्राघुनिक सास्कृतिक विद्येपताग्रो का, भी समावेश किया है। 


कामायनी का समन्वयवाद 


भारतीय सस्क्ृति समनन्‍्वय-प्रधान है। यहाँ पर अनेक परस्पर विरोधिनी 

साधनाएँ, सस्क्ृतियाँ, जातियाँ, श्राचार-निट्ठा भौर विचार-पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, 

किन्तु समय-समय पर शअ्रवतीरणों महात्माग्रो एवं महापुरुषों ने सदैव समन्वय स्थापित 

, करने का प्रयत्त किया है। वुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में सी समत्वय किया गया 

| है श्लौर तुलसीदास भी समन्वयकारी थे ।* इतना ही नही यहां की वर्णा-व्यवस्था, 

दाशंनिक विचारघारा, उपासना-पद्धति, रुचि, मान्यता आदि में भी सर्वत्र भोग और 

त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, शान और भक्ति, भौतिकता और श्राध्यात्मिकता आदि 

का समन्वय मिलता है ३ प्रत समन्वय की भावना भारतीय सस्कृति का मुख्य 
भ्रग है । 

श्री दादा वर्माधिकारी ने 'समन्व्य की व्याल्या करते हुए लिखा है कि 

“मेदों में जो विपमता या विरोध हो, उसके परिहार का नाम समन्वय है। भ्विरोध 


१>-फासायनी, ए० १५४-१३२, १८७-१८८ | 
२--हिन्दी साहित्य की मूमिका, ए० १०३ ॥। 
--भारतीय तस्छ॒ृति फी रूप-रेखा, पु० ७-८ । 


( दे४१ ) 


सिद्धि भ्र्थाद विविधताओों मे विपमता के श्रश का निराकरण ही समन्वय की पद्धति 
का सार है । समन्वय का श्र्थ 'समभौता' नहीं है। त्मझोता एक वाह्म और यात्रिक 
प्र्रिया है। उसमे ग्रादान-प्रदान है। हम कुछ इष्ट अश का त्याग करके कुछ अझनि( 
ध्रंश की स्वीकार करते हैं। इसमे दोनो पक्षो का समाधान नहीं होता । एक भअशञ्ञ मे 
दोनो को नन्‍तोप होता है और एक अञ मे दोनो को असन्तोपष । समान सन्तोष के 
साथ साथ समान असन्‍्तोप होता है। श्रर्थ-सम्मिति के साथ अर्थ-प्रसम्मति भी होती 
है। इसमें सगति और सम्बाद नहीं है। इसमें समान 'अन्वर्य नहीं है। समन्वय में 
विसगति और विप्रत्तिपत्ति का पस्हिर है। इसलिए उसमे समान सम्मति और समाव 
संतोष है ।/१ 
भारतीय चितन-प्रणाली का अ्रनुमरण करते हुए प्रसादजी ने भी कामायनी 
में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्व कया है। इसी कारण यहाँ ऐहिकता भौर 
आध्यात्मिकता, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति या भोग और त्याग 
बुद्धि और हृदय, शव श्रौर वेप्णाव, गाहेस्थ्य और वेराग्य, भक्ति शौर जान, श्रेय 
गौर प्रेय, जड भशौर चेतन, भले और बुरे, ईश्वर भौर जगत आदि का समन्वय 
मिलता है | 
ऐहिकता प्लौर झ्राध्यात्मिकता---कामायनी में ऐहिंकता और आध्यात्मिकता 
का सफल समन्वय मिलता है, क्योकि यहाँ पर पहले तो मनु को भोग-प्रधान एवं 
विलासिता से पर्पुर्ण जीवन व्यतीत करते हुए दिखलाया जाता है श्रीर अन्त में 
श्रद्धा के प्रचत्तों से वे सात्विकता, सरलता, पवित्रता झ्रादि से युक्त आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही श्रद्धा एक झोर तो मनु को तपस्या, 
वैरास्य श्लादि से हटाकर कर्म वा भोग, भोग का कर्म आदि कहती हुई ऐंट्विक 
जीवन वी प्रेरणा देती हुई दिखाएं देती है और दूसरी ओर वही श्रद्धा मनु को 
समाज मे दर कैलाश के उम्रत शिखर पर लेजाकर सरल और सात्विक जीवन 
ब्पतीस करने का आग्रह करती है। ऐसे ही इडा में हमें पहले भौतिकता की प्रवलता 
के कारण एिहिंझ जीवन के प्रति अ्रगाव मोह दिखाई देना है, विन्‍्तु वही इडा शअनन्त 
में 'मौरिक बसता १ ढोकर कंवाश् बातना करती हुए झ्ाध्यात्मिक जीवन को महत्व 
देश गंगती है। रस सरह वंगमायनी में यह दिसनाया गया है किन तो घोर 
शिताएग या खत वासनासय ऐहिक जीवन व्यत्तीत करना ही श्रेयत्कर है श्रोर 
से बेगाग्य घारर करने बेबल ग्राध्यात्मिक जीवन ब्यतीत वरना ही उचित है, अ्रपितु 


दोनो के सपाद समन्‍्दय मे ही मानद-जझीवन बत्यागमय होता है । 


9६ |। 


३-- घत्याणश--हिन्दूसरकृति श्रफ, छल ३४११ २--कामापनो, ए० २७७॥ 


( ३४२ ) 


इच्छा, ज्ञान भोर क्रिया--कामायनी में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का भी 
सफल समत्वय किया गया है श्ौर बतलाया गया है कि यदि मनुष्य कुछ सोचता है 
शोर कुछ करता है, तो उसकी इच्छाये कभी पूरी नहीं होती और वह सदैव जीवन 
की विडम्बनाओं का ही शिकार बना रहता है ।* इसका कारण यह है कि इच्छा के 
लोक में विचरण करता हुआझ्ा वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को पारदर्शिनी सुधड़ 
पुतलियो के नृत्य में ही फंसा रहता है ।* ज्ञानलोक में उसे बुद्धि-चक्र मे पिसकर 
भेद, निरकुशता, तकं, उदासीनता आदि का सामना करना पडता है? और कर्म- 
लोक में नित्यप्रत्ति एपशा के चमुल में फंसंकर सतत सघर्प, विफलता, कोलाहल, 
व्याकुलता भ्रादि सहनी पड़ती हैं ।४ इस तरह तीनो के पृथक्‌-पृथक्‌ रहने से मानव 
को कदापि झानन्द की प्राप्ति नही होती । किन्तु जैसे ही मानव-जीवन में इन तीनो 
का समस्वय हो जाता है, वैसे ही उसके स्वप्म, स्वाप, जागरण आदि भस्म हो जाते हैं 
झौर वह दिव्य भ्रनाहत नाद को सुनता हुआ्आा भ्रखध आनन्द का अ्रधिकारी हो 
जाता है ।५ 

प्रवृत्ति और निवृत्ति--भारतीय सस्क्ृति मे प्रवृत्ति-निवृत्ति के समन्वय को भी 
भ्रधिक महत्व दिया गया है। यहाँ प्रवृत्ति-मार्ग भौर निवृत्ति-मार्गं ब्रह्मचक्र के दो अश 
बतलाये गये हैं। प्रवृत्ति-मार्ग में मनुष्य भगवाव के विम्रुख “रहता है भर निरतर भोग 
में लीन रहुकर जीवन व्यतीत करता है, जबकि निवृत्ति-मार्ग में वह भगवाध्‌ के सम्मुख 
रहता है श्रौर त्यागमय जीवन व्यतीत करता है। इसे यो भी कह सकते हैं कि प्रवृत्ति 
मार्ग में जीव आादान (ग्रहण) से समृद्ध होता है श्रौर निवृत्ति-मार्ग में वह प्रदान 
(त्याग) से समृद्ध होता है ।* किन्तु जीवन की सफलता दोनों के समन्वय में ही है। 
कामायनी में भी दोनो का समन्वय किया गया है, क्योंकि यहाँ काम के धर्मा विरुद्ध 
रूप को भ्रपनाते हुए एक श्रोर ससार मे श्रवृत्त होने की सलाह दी है भौर दूसरी 
झोर हिंसा, विलास, स्वार्थ आदि से दूर रहकर त्यागमय जीवन व्यतीत करते हुए 
निवृत्ति-मार्ग को अपनाने का भी आग्रह किया गया है। भनु के जीवन में ये दोनो 
बातें स्पष्ट लक्षित होती है । ऐसे ही श्रद्धा का जीवन त्तो प्रवृत्ति भौर निवृत्ति का 
साकार रूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि दया, माया, ममता की बहू देवी सुन्दर मृहस्थ 
का निर्माण कावी हुई तनिक भी उसमें झासक्त नहों होती और अपने पृश्न तक का 
परित्याग करके पति की इच्छा-पूर्ति के लिए कैलाश-शिखर पर जाकर सात्विक जीवन - 


आनन-++++--+++ 





१८० कामायनी, ए० २७२॥ २-- वही, ए० २६२ । ३-चही, ए० २७०१। 
४--वही, ४० २६६-२६७। ५--वही, ए० २७३ । 
६--प्रार्य ससकृति के मुलाघार, एृ० ४२७। 


ही ०4022 / ्>«& वध 


( ३४३ ) 


व्यतीत करने लगती है 5 साथ ही क्रामायती की सारी कथा भी यही सकेत करती है 
कि जीवन भें भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही भ्पेक्षित हैं, दोनों का 
समन्वय हुए बिना मानव ऐसे ही भटकता है जैसे कि मनु । किन्तु दोनों का समन्वय 
होते ही मानव अत में मनु की भाँति अ्रखड़ आनन्द का श्रधिकारी भी वन जाता है। 
वृद्धि और हृदय--प्रसादजी ने कामायनी में बुद्धि शोर हृदय का भी सुन्दर 
समन्वय किया है और दोनों के समन्वय से ही मानव जीवन में सिद्धि, सफलता एवं 
समृद्धि का होना बतलाया है । सर्वप्रथम मनु में केवल बुद्धिपक्ष की ही प्रधानता 
थीश वे निरतर चितन एवं मनन में ही लीन रहते थे, परन्तु श्रद्धा ने आकर मनु को 
उस चितन-प्रधान जीवन से मुक्त करने का प्रयत्न किया और कहा कि 'मेरा सहयोग 
प्राप्त करो । ससार में शक्तिशाली होकर विजयी वनों । डरो मत, आगे बढो । देखो, 
सारी समृद्धि तुम्हारी ओर स्वतः खिचकर चली आवेगी ।१ कामायनी में श्रद्धा हृदय 
का प्रतीक मानी गई है। श्त्त:ः मनु के बुद्धि-प्रधान जीवन में सर्वप्रथम श्रद्धा के 
सहयोग से हृदय ओर बुद्धि का समन्वय किया गया है । दूसरे, कामायनी में इडा को 
बुद्धि का प्रतीक कहा है भौर श्रद्धा-पुत्र मानव में श्रद्धा की प्रधानता मानी गई है । 
इंडा की प्रेरणा से मनु जब सारस्वत नगर का नियमन करते हैँ, तब यहाँ संघर्ष, 
क्वान्ति एव युद्ध उत्पन्त हो जाता है, किन्तु श्रद्धा-पुत्र मानव शौर इंडा जत्र दोनो 


« मिलकर सारस्वत प्रदेश का णासन करते हैं, तब वहाँ बडी सुन्दर व्यवस्था होती है 


है 


झौर एक परिवार सा स्थापित हो जादा है। श्रत' इडा और मानव के सम्मिलन में 
पुन. बुद्धि भौर हृदय के समन्वय का सुन्दर वर्णन मिलता है। ऐसे ही मननशील 
होने के कारण मनु, तकंमयी होने के कारण इडा और तकंशील समस्त सारस्वत 
नगर-निवासी ये सभी बुद्धि पक्ष की प्रधानता वाले व्यक्ति हैं भौर “हृदय की भ्रनुकृति 
चाह्य उदार! होने के कारण श्रद्धा तथा “्रद्धाम्या होने के कारण कुमार ये दोनो 
हृदयपक्ष की प्रधानता वाले व्यक्ति हैं। किन्तु अन्त में जाकर प्रमादजी ने इन सर गी 
पाप्रों को कंलाश-शिसर पर मिला कर एक सम्मिलित कुटुम्य का रूप दे दिया है। 
उससे भी बही सिद्ध होता है कि प्रमादजी को बुद्धि और हृदय का समस्चय भ्रभीद्र 
है। इस प्रकार वेयक्तित जीवन, समाज तथा राष्ट्र की समुचित व्यवस्था के लिए 
पामायनी में बुद्धि एवं हृदय का समन्वय किया गया है । 

शेव और चैप्णब-कामायनी में शव और वैप्णाव दोनो सिद्धान्तों का 
समन्वय मिलता है । यहाँ पर शिव वो एक महान्‌ सत्ता के रूप में स्वीकार करके 
स्थान-स्पान पर शैंत्र दर्सन के झनुफूल चिति की झानन्ड-छीड़ा, समरसता, संसार की 


( रेडं४ड ) 


सत्यता, भ्रानन्‍दवाद आदि का बर्शेन मिलता है ।"* किन्तु कितनी ही बातें वेष्णव- 
मत की भी अ्पनायी गई हैं । जैसे, वैष्णव मत में पशु-वलि का विरोध, भगवावु की 
भक्ति तथा शरणागति का महत्व, नियमों की श्रपेक्षा प्रेम की प्रधान, जाति-पाति 
के बन्धन को तोड़कर कोमलता तथा पराई पीर को जानने का भाव जाग्रत किया 
गया है, वे ही सब वारतें 'कामायनी!' के भ्रन्तर्गत भी अपनायी गई हैं, क्योकि यहाँ 
पर श्रद्धा मनु के पश्ु-वलि-प्रधान यज्ञ का विरोध करती है,3 मनु भगवान्‌ भूतनाथ 
की शरण में जाने को लालायित दिखलाये जाते है श्रद्धा स्वय प्रेम में पगी हुई 
होने के कारण सर्वत्र प्रेम-भावता का प्रमार करती है" भौर 'कामायनी' में सह्वान- 
स्थान पर प्राशीमात्र को एक समक कर दया, करुणा, सेवा, उदारता आदि को 
अपनाते हुए पर-पीडा को जानने का श्राग्रह किया गया है ।$ इस तरह कामायनी में 
शैव और वैष्णव मतो का भी समन्वय मिलता है। 

गाहुस्ण्य श्रौर वैराग्य--कामायनी मे जहाँ भोग झौर त्याग एव प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति का समन्वय किया गया है, वहाँ पर गाहंस्थ्य जीवन एंव वैराग्य के समन्वय 
का भी प्रयत्त मिलता है | कवीर ने जिस प्रकार 'गुद्दी में बेराग* कहकर गृहस्थ 
और वैराग्य का समन्वय किया था उसी प्रकार प्रसादजी ते भी तपस्या एवं साधना 
में लीन मनु को अन्त मे एक ऐसे गृहस्थी के रूप में चित्रित किया है, जो एक विशाल 
परिवार के स्वामी है शझौर इडा, मानव, सारस्वत नगर निवासी आदि सब जिनके 
परिवार के भ्ग वने हुए हैं, फिर भी उनकी प्रद्वेत भावना, तपस्या, सेवा झादि में 
कोई अ्रन्तर नही झाता ।८ इस तरह प्रसादजी ने मनु के भ्रन्तिम जीवन की भाँकी 
द्वारा गाहंस्थ्य जीवन एवं वैराग्य का भी सुन्दर समन्वय किया है । 

भक्ति और ज्ञान--प्रसादजी शिव-भक्त थे। शिव की भक्ति का प्रभाव उनके 
हृदय पर वतता गहरा था कि उन्होने झआादि-पुरुष मनु एवं आद्यानारी श्रद्धा को भा 
'ग्ानन्द' सर्ग में शिव और जक्ति के रूप मे श्रकित किया है ।* इसके साथ ही उन्होंने 
कामायनी में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ससार में सन्तत्त प्राणी के लिए 
भगवान्‌ की भक्ति ही एकमात्र अवलम्व है। मनु भी विश्व-पीडा से पीडितु होकर 
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( च्थ४ ) 


नटराज के चरण में ही मान्ति प्राप्त करते है।* किन्तु भ्रागे चलकर “रहस्य सर्ग मे 
श्रद्धा जैमे ही इच्छा, ज्ञान, क्रिया के विकोण को अपनी स्मिति से एक कर देती है, 
वैसे ही उस तिकोण से प्रलयाग्नि की लपटे निकलने नगती हैं, टमरू श्रौर शगनाद 
सुनाई पडने लगता है भर मनु भक्तिमार्ग को छोडकर ज्ञानमायियों की भाँति 
समाधिस्थ होकर गझ्नाहत नाद को सुनने लगते हैं।* इतना ही नही प्रन्तिम 
अ्रानन्द' सर्ग मे भी भक्त मनु एक योगी या ज्ञानी की भाँति मानमरोवर के किनारे 
ध्यान-मग्त दिखाई देते है और श्रद्म भक्ति की साकार मूर्ति वनकर सुमनों की अ्रजलि 
भरे हुए उनके निकट खडी दिखाई देती है।?े इस तरह कामायनी में भक्ति और 
ज्ञान का सुन्दर समन्वय क्रिया गया है। 
श्रेय और प्रेय-८इन दोनों के बारे में कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
ग्रानद्द स्वरूप पर-ब्रह्म की प्राप्ति के साथन को श्रेय , तथा र्री, पुत्र, घन, यण आदि 
लौकिक सुख भोग की प्राप्ति के उपाय को प्रेय कहते हैं। श्रेय आरम्भ में बहु एव 
प्रम्त मे सुखद होता है तथा प्रेय प्रारम्भ में खुखद एवं झन्त में बद्चु होता है ।४ ग्रत: 
श्रेय का सम्बन्ध आ्राव्यात्मितता से है और प्रेय जा सम्बन्ध भोतिकता से है। 
प्रसादजी ने वामायनी की क्या में न तो केवल भौतिकता को ही महत्व दिया है और 
न यही आगह किया है कि सभी लोग सार को छोडकर जगलो में तपस्या करें, 
- >श्रवितु दोनों भ्रत्तियों का समन्वय करके यह बतलाया है कि जीवन में भोतिकता एवं 
आध्यात्मिकता को सतुलित रूप में अपनाना चाहिए। इसके अतिः?क्त प्रसादजी तो 
काव्य को 'श्रेयमयी प्रेंय रचना कहते हैं ४ अ्रत. झपने इसी विचार के आधार पर 
प्रमादजी ने कामायनी में श्रेय एवं प्रेथ वा भी सफल समन्वय प्रस्तुत किया है 
जड शोर चेतन--कामावनी मे जड और चेतन में कोई भेद नहीं माना गया 
है। प्रयादजी वा विचार है कि ये दोनो एक ही चेतन तत्त्व वे दो स्प है, जैसे जल 
जब जम जाता 


है, तव वह बर्फ के न्‍प में जड़ रूप को धारण वर सेता है, किन्तु 
जब बह बहता 


रहा है तो उसे 'हेतनों वह सबने है ।६ उस झष्टि में स्वेत्र एक 
चेतन-तत्व ही समाया हुआ है और उसी की सर्वत्र प्रधानता है, केवल स्थूल दृष्टि 
वालों को जट्त्व का गाणान होता 2ै4। पसो कारण आप जड़-चेतन-मव जगत को 
_ भी उस चेलना-शक्ति दिति का 'विराद बपू' कहते है* झ्लौर जट-चेतन सभी को 


| 


न्‍ 5 है| 
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( ३४६ ) 


समरस कहकर सभी के अन्दर एक चेतनता को विलास करते हुए एव सभी को 
झखड आनन्द में मग्त देखते हैँ ।" इस तरह आपने 'कामायनी' में जड और चेतन का 
भी सुन्दर समन्वय किया है । 

भला औौर बुरा--भारत के अधिकाश मनीषियों ते ससार को ग्रुण-दोप मय 
बतलाया है श्रौर दोषो को छोडने तथा ग्रुणो को ग्रहरणा करने का आाग्रह किया है ।* 
परन्तु ध्यान से देखा जाय तो एक के बिना दृसरे-का महत्व प्रतीत नही होता । यही 
दशा भले और बुरे की है। क्योकि ये दोनों भी परस्पर एक दूसरे के महत्व को 
प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण प्रसादजी ने भले और बुरे दोनों को सर्म-अकुर के | 
दो पललव कहा है और दोनो को एक-दूसरे की सीमा बतलाते हुए दोनो से प्यार 


करने का आग्रह किया है।3 अत. कामायनी मे इन द्वोनो का भी समनन्‍्वम 
मिलता है । ४ 


ईइबर और जगत--भारतीय चितन-पद्धति के अनुसार वह जगत-नियस्ता 
जगत के भ्रणु-पभणु और कशु-करण में व्यास होकर इस जगत का सचालन करता 
रहता है प्रसादजी उस जगत-नियन्ता को शव दर्शन के आधार पर शिव या 'चिति' 
कहते हैं तथा इस सम्पूर्ण जगत को उसका विराद शरीर कहकर सत्य सतत 
चिर सुन्दर'* बतलाते हैं। उनका मत है कि उस चिति से पृथक जगत की कोई 
सत्ता नहीं है, सारा जगत उसी का रूप है श्रौर उसकी इच्छा के अनुसार ही-- 
इस जगत का आाविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है। वेसे वह ईश्वर इख जगत में 
निरन्तर लीला करता रहता है ।" भ्रत ईश्वर भ्रौर जगत परस्पर भिन्न नही हैं 
अपितु पूर्णंतया अ्रभिन्न हैं । इस तरह प्रसादजी ने ईश्वर और जगत का भी समस्वय 
किया है । 

प्रमादजी के इस समन्वयवाद में हमें एक झोर तो भारतीय चिन्तन पद्धति का 
प्रनुसरण मिलता है और दूसरी ओर उनकी कुछ मौलिक धारणायें भी दृष्टियोचर 
होती हैं । जैसे ऐंहिकता और श्राध्यात्मिकत्ता, प्रवृत्ति श्र निवृत्ति या त्याग भौर 
भोग, गाहंस्थ्य और वेराग्य, भक्ति भौर ज्ञान, चिति श्र जगत के समन्वय में 
प्रापने भारतीय चिन्तन परम्परा का अनुसरण क्या है, किन्तु बुद्धि भोर हृदय, शेव 
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( रे४७ ) 


श्ौर वैष्णव, श्रेय और प्रेय, भले और बुरे श्रादि के समस्वय मे आपने अपने मौलिक 
चिन्तन का भी आभास दिया है। प्रसादजी के इस समन्‍्वयवाद में सर्वत्र उनकी 
उदारता, देशानुराग, मानवता-प्रेम, विश्व-वन्धुत्व की भावना आ्रादि के दर्शन होते 
हैं, किन्तु इस समन्वयवाद में यह बात नही है कि वे स्वय कुछ मुके हो और दूसरों 
को भी भुकने के लिए बाध्य क्रिया हो । आपने तो कामायनी की कथा को आदि- 
मानव से सम्वद्ध करके उसमे ऐसे समन्वय को स्थान दिया है, जिससे किसी को कोई 
आपत्ति नही हो सकती और ससार के सभी व्यक्ति अपनी -अ्रपनी अदियों को देखक 
: * इससे लाभ उठा सकते है । प्रसादजी का यह समन्‍्वयवाद भौतिक जीवन की सभी 
उलभनो को सुलझाने मे समर्थ है तथा मानव-मान्न के कऋत्यारा-मार्ग को प्रशस्त 
करके उसे कर्मशील, अ्रध्यवसायी और मानवता का पुजारी बनाने वाला है। 
्् 
* क्ामायनी में सास्कृतिक समन्वय की जो यह भावना दिखाई देती है, उसकी 
ब्रेपरिका-शक्ति श्रद्धा है, क्योकि वह अपनी उदात्त एवं सौम्थ भावनाओं हारा अ्रन्ध 
सभी पात्रों के हृदय को मुग्ध कर लेती है श्र अपनी विचारधारा के अनुकूल बनाती 
हुई उन्हे हठात्‌ असत्य से सत्य की ओर, बुराई से भलाई की ओर, भोग से त्याग 
की ओर, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर औशौर ऐहिकता से भ्ाध्यात्मिकता की ओर ले 
जाती है, परन्तु वह किसी एक वात में ही लीन रहने का भाग्रह नही करती । वह 
*. भसार के दोनो पक्षों को प्यार करना मिखाती है, दोनों में सन्‍-तुलन लाने का प्रयत्न 
करती है भौर दोनो को अपनी-अपनी मर्यादा में ही रहने का श्ाग्रह करती है। यही 
श्रद्धा द्वारा प्रतिपादित प्रसाददी का समन्वयवाद या सामरस्य-सिद्धान्त है, जिसमें 
भले श्र बुरे, जड़ और चेतन, भोगी और विरागी सभी समान भाव से श्रानन्द-विभोर 
होकर एकरूपता को प्रास हो जाते हैं, फिर न कोई शवित रहता है, न कोई तापित । 
यह जीवनरझूपी वसुधा समतल प्रतीत होने लगती है श्लौर मानव को झ्रखड आन-द का 
साक्षाल्वार होने लगता है । 


प्रतः प्रसादजी की यही सबसे वडी सास्कृतिक देन है कि झ्रापने श्रद्धा और 

मनु की कथा हारा कामायनी में उच्चकोटि के सास्कृतिक समन्वय प्रथवा 
'समरसता' के सिद्धान्त की स्थापना वी है, जो विश्व भर की अश्यञान्त्रि को दर 

- करने का एकमात्र उपाय है और जिसके द्वारा सभी मानव आनन्दमय जीवन व्यतीत 
दार समते हैं। 


+ 


प्रकरण ६४ 


। कामायनी का मनोवेज्ञानिक स्वरूप 


१६ 


- 
मत सम्बन्धी भारतीय मत--भारतीय ग्रथो में मत का विवेचन श्रत्यन्त 
प्रचीन काल से मिलता है। ऋग्वेद में काम से मन की उत्पत्ति बतलाई गई है और 
वहाँ पर काम को मन का रेतस्‌ या मूल वीज कहा है ।" ब्राह्मण-प्रस्थों में काम, 
सकलप, सशय, श्रद्धा, अश्नद्धा, घृति, अ्धृति, लज्जा, बुद्धि, भय इन सभी को 'मन' के 
भन्तंगेत ही माना गया है ।* निरुक्त में यास्क ने 'मनु' घातु से मन की व्युत्पत्ति सिद्ध 
की हे भर उस का 'बात्व्थं भ्रववोघन करना, मनन करना श्रादि बतलाया है ।3 
उपनिपदों में [मन का विशद विवेचन मिलता है। वहाँ पर कही तो मन को इच्धरिय 
रूपी घोडो की लगाम॑ कहां है, कही मन को ब्रह्म वतलाया है" श्रौर जानने, धारणा 
करने, देखने, सकलप करने श्रादि की अ्रनेक शक्तियो से सम्पन्न बतलाया है तथा कही* 
पर मन को समस्त इन्द्रियो में अधिक वलशाली एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है ।» इतना 
ही नही मत को बंधन एवं मोक्ष का कारण भी बतलाया है । श्रोमज्भगवद्गीता में 
मनको भत्यन्त चचल, प्रमथन स्वभाव वाला, अश्रतीव हृढ एवं वलवादब बतलाया है 
तथा वायु के समान इसंकी वश में करना सर्वथा दुष्कर कहा है।* योगवाशिष्ठ मे मन 
को सत्तार का उत्पादक, श्रत्यन्त वलशाली एवम्‌ सकलप-विकल्प करने वाला बतलाया 
है भौर इसको जीत लेने पर ही शान्ति एवम्‌ कल्याण का प्राप्त होना लिखा है ।*९ 
) १--क्ामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । 
!$ । “ऋग्वेद १०१२९।४ 

२-शतपथकब्राह्मर १४४३।६ 

३-- निदक्त---नंगम काड ४।११५ ४--कठोपनिषद्‌ १३३) दू-७छ 

५-छादोग्य उपनियद्‌ ३॥१८।१ ६-- एतरेय उपनिपद ३॥२ 

७--क्रठोपनिषद्‌ ११३१०, २।३॥७ 

८--कल्याण --उपनिपद्‌ श्रक, छ० १६४। 

€--श्रीमद्भगददुगीता ६३४ १०-योगवाशिए्ठ, ए० १४७-१४८। 


पा आई 


( ४८६ ) 


भारतीय दर्शनों मे से वौद्धदर्शन में विज्ञान-स्कथ को ही चेतना या मय कहा है तथा 
इसे एक प्रकार का आयतन भी कहा है. जिसकी उत्पत्ति भ्रविद्या एवं तृष्णा से मानी 
है ।* न्याय एवं वैशेेपिक दर्शन मे मन को सुख-दु खादि का अनुभव करते वाली 
साधन इन्द्रिय माना है और उसे प्रत्येक प्रात्मा मे नियत रहने के कारण अनन्त, 
परमाणुरूप तथा नित्य बतलाया हैं ।* साख्य तथा योगदर्शन मे मन की *छत्पत्ति 
पंचतन्मात्राओ से मानी गयी है तथा इसे कर्मेन्द्रिय एवम्‌ शञनिन्द्रिय उभयात्मक्त रूपों में 
५ स्वीकार करते हुए एक ग्यारहवी इन्द्रिय माना है, किन्तु इसे विभु एवम्‌ व्यापक नहीं 
माना है ।3 वेदान्त दर्शन में अन्त करण के चार भेद किए गए हैं--मन, बुद्धि 
चित्त और अहुकार | जिनमे से मत को एक तरह की भ्रन्तरिन्द्रिय माना है तथा सत्व, 
रज तथा तम को मन के गुण कहा है। यहाँ इसके दो रूप स्वीकार किए गए हैं--- 
शुद्ध श्रौर शुद्ध । काम, क्रोधादि विकारों से युक्त मन श्रशुद्ध कहलाता है और इन 
विकारों से रहित मन को शुद्ध मन कहा है ।४ 
प्रतः भारतीय चितन-प्रणाली मे मन को भौतिक सूप दिया गया है और उसे 
आत्मा की सहायता करने वाली त्त्यन्त चचल, हृढ एव वलशाली इन्द्रिय माना हैं । 
यह मन ही यहाँ मानव-जीवन का साचालक है, श्रौर इसी को मानव मात्र के लिए 
शुभ एवम्‌ झथुभ गति प्रदान करने वाला कहा है ।“इसका मुस्प कार्य संकल्पय-विकल्प 
या मनन करना हैँ । यह चेतना-युक्त रहता है और मानव को सभी प्रकार के ज्ञान 
की प्राप्ति कराने मे सहायता पहुँचाता है। यह इन्द्रियों का राजा है और इसी कारश 
अन के ज्ञारे हार है, मन के जीते जीत' कहकर इसे मानव की जय-पराजय का 
विधाता वहा जाता है। उसको व भें रखने से ही मानव अपने मभीप्ठ कार्य में सफल 
होता है। किन्तु उसके तनिऊ ह्ानियंत्रित हो जाने से मानव का सारा जीवन अस्त- 
व्यस्त हो जाता है, वह मार्य-सट्ट होकर इवर-उधर मारा-माय फिरता है और श्रपने 
उद्देश्य में कदापि सफल नहीं होता | यही कारण है कि भारतीय मनीपियों ने सबसे 
अधिऊ मन पो वच्च में करने का उपदेश दिया है और मन को समस्त विकारों का 
फेस्द्रस्थात बतलावर सत्‌ और अ्रसत्‌ दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का अनुगामी सिद्ध 
किया है। घतः भारतीय दृष्टियोश से मानव-जीवन वी उच्धति एवम्‌ श्रवनति सन पर 


हो निरूंण है शौर यह मन शुद्ध, नियन्प्रित एवम्‌ घान्त होकर ही पक्‍्न्त में शानन्द-चाभ 
क्रताह। ह 


१--दर्शन-दिग्दर्शत, पू० ५०४५, ए४इ७एच।॥ 


२-ाफचप्रह, ए० ३५ ३>-मारपदर्मद, १॥६६, २२६, ४६६ 


( ३५० ) 


सम्बन्धी पाइचात्य मत--भारतीय दार्शनिको की भाँति पाइचात्य दार्श- 
_मनोवैज्ञानिकों ने भो मन के वारे में भ्रपने-अपने विभिन्न मतो का 
कया है। यूनानी दाझ्निको में पहले यह धारणा थी कि मन एक ठोस द्रव्य 
बत प्राणियों के प्रन्तर्गत विद्यमान रहता है और इसी के आधार पर मृत 
त प्राणी का ज्ञान होता है । परन्तु सर्वप्रथम एनेक्सेगोरस ने इस प्राचीन 
न करते हुए मन को एक ऐसी शक्ति सिद्ध किया, जोकि समस्त चेतन 
र अपना अ्रधिकार रखती है, जो श्रसीम एवम्‌ सर्वथा स्व-शासित है शौर 
मी भी पदार्थ का मिश्रण नहीं है ,#“यह मक्न ही समस्त भावों का उद्गमो 
पही ससार के परिवर्तन का कारण है श्रौर इसी की प्रेरणा से हलके पदार्थ 
उमा करते हैं तथा भारी पदाथ केन्द्र की शोर गिरा करते हैं।* इसके 
व्रेटों ने भी मन को सर्वोपरि सिद्ध किया है। उसका मत है कि समस्त 
) प्रकार के कारण होते है--(१) बुद्धिगत या स्वतन्त्र तथा (२) परतन्त्र 
लित । प्रथम का सम्बन्ध मन से है शोर यह मन ही ससार में अच्छे और 
रर्माता है। यह मन स्व-शासित है और सर्वंधा ऊममुक्त होकर कार्य करता 
अन्य सभी कार्य शारीरिक शक्ति से सचालित होते हैं। हम कठोर एवम्‌ 
र्थों को देखते हैं और स्पर्श भी करते है, परन्तु यह मन ही हमें उन पदार्थों, 
तथा उनके विरोधी गुणों का ज्ञान कराता है। हम मन के द्वारा ही“भनन्‍्य 
प्रयक ज्ञान भी प्राप्त करते है ।* 


सके उपरान्त श्ररस्तू ने मन को विचार करने की शक्ति कहा है तथा ञ्से 
सर्वेथा भिन्न स्वीकार किया है ॥३ प्लोटीनस ने मन को देवीगुण सम्पन्न 
था उसे आत्मा, इन्द्रिय, शरीर आदि से परे बतलाया है ।४ बंनेडिक्ट 
से मन को द्रव्य (8प0878708) का विकार कहा है" और जान लॉक ने 
व्य स्वीकार किया है ।* जार्ज बर्कले ने मन को सबका ज्ञाता माना है तथा 

उसका विचारमात्र कहा है ।४ डेविड ह्यम मन को अविच्छित्त प्रवाह युक्त 
त्ययो (70998) की राशि मानते है* तथा लिवनीज़ ने मन को प्रत्यक्षों 
तेयो से निर्मित एक चिद्विन्दु (70780) कहा है ।* हेगेल ने मन को 


_>२+अ्यान्‍ण्पयू रत 
दर 2 


[--प्राइा079 ण छल) ?050779, 9 82 

२>चही, ४० १७४ । ३--वही, ए० १६२-१६३। ४--बहीो, पृ० ३१४। 
5---& लाइ।0णज ए छातठइफक्ाए, 9 328 

६--बही, प्र० २६२५१ ७--चही, छ०३६ ०-३६१॥ 
प--बही, ए० ३७६१ ६--बही, ए० ३६० । 


( ३५१ ) 


तकंपूर्ण प्रत्यय (08८8) 7069) का विकास कहा है और ह्॒वर्ट स्पंसर ने उसे 
निरपेक्ष या अन्ेय (8080ए४ 0०7 परःफा0फछ7) शाक्ति का उन्मेप भमिद्ध किया 
है ।९ स्टाउट ने मन (॥000) ठथा जड़ पदार्थ (9798६2०) सम्वन्धी विवाद पर 
विचार करते हुए उसके तीन सिद्धान्तों की ओर सकेत किया है-- (१) परल्पर- 
क्ियावाद (9[07-8060 ए9॥॥), (२) समावान्तरवाद (09796057)) और 
(३) जडवाद (एशाशाप शी) । अन्त में स्टाउट ने प्रथम सिद्धान्त को मानते 
हुए मन तथा यड़पदार्थों को परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाला स्वीकार 
किया है ।3 इनके अतिरिक्त फ्राइड ने मन के चेतन और ग्रवेतन दो रूप स्वीकार 
किए है और चेतन मन की अपेक्षा श्रवेतन मत को अधिक महत्वथाली सिद्ध किया 
है । साथ ही लिखा है कि अचेतन मन में काम या इच्छायें दमित रूप में विद्यमान 
रहती है और वे स्वप्नो, दिवा-स्वप्नो, भूलो, हास्य, कला, धर्म, श्रच्य मानसिक 
उपद्रवो ब्रादि के रुप मे प्रकट होती रहती है ।* फ्राइड के अनुयायी युद्ध ने भी 
मन के पग्रचेतत रुप को ग्धिक महत्व दिया है, परन्तु वहु इस अचेतन मन को दमित 
काम या इच्छाओ का ही स्थान नहीं मानता, अपितु उने सम्पूर्ण भलाइयों का मूल 
एवं चेतना का मूल-त्रोत भी सिद्ध करता है ।" इसी तरह फ्राइ्ट के दूसरे पहत्रिप्य 
एटल्र ने भी फ्राइड की भाँति मन के अचेतन रूप को महत्व दिया है । किन्तु उसमे 
'क्राम-प्रवृत्ति की प्रपेक्षा समाज की स्व-स्थापना या शझक्ति-प्राप्ति की प्रवृत्ति को श्रधिक 
प्रदल माता है।* 

अत. पाश्चात्य विद्याव पहले तो मन को एक ब्राध्यात्मिक सत्ता के रूप में 
स्वीकार करते थे शोर उसे एक ऐसी रतन्‍त इकाई (छ6 ) मानते थे, जो निर्माण, 
धारणा, अनुभव, विचार आदि कार्यो को करती थी। परन्तु आगे चलकर मनों- 
इज्ञानिकयों ने मन का अ्धिदाधिक अन्वेपण एवं अनुधीलन किया और वे इस 
परिणाम पर पहुचे कि मत एक स्व॒तस्त एवं पूर्णा इजाई नहीं है, छपितु वह विभिन्न 
इकाइयों का मिश्रित रुप हैं | उसके चेतन और अचेतन दो रूप होते है, जिनमे से 
भचेतन रूप प्रपेक्षाऊत् अधिवा सयक्त और समर्थ होता हैं, क्योकि उसके द्वारा ही 
सेतन मन दी समस्त जियाये होती है श्लोर वही समस्त मानसिक कियाझों का मूल 

> है। उसके साथ ही मन तथा दगरीर का घरिष्ठ सम्बन्ध होता है, क्योकि मन ही 

]--# 39003 ए शाधर050705, 9 455. २--धहोी, घृ० ४४३९ ॥ 

3--?व-०ऐ हत0 फैलाद 7६ 50७५, (७ 73-75 

ड--मनोपिज्ञान--चै ० जतिन्हा, ए० ५१७। ५--वही, ए० १३-१७ ॥ 


रे 
इबही, ६० ४६७-४इ८ ५ 


न्दाः 


( ३४२ ) 


चेतना है, जिसकी इच्छा (6७॥78), ज्ञान (008078707) श्र क्रिया (0009- 
(307) ये तीन प्रक्नियाये होती है । इच्छा के अन्तर्गत वेदना, सवेग, श्रौर भावना 
ग्राती है । ज्ञान के भ्रन्तर्गत सवेदत, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्वना और विचारणा 
आती है तथा क्रिया के अन्तर्गत वे सभी चेष्टाये आ्राती है, जो सवेदनात्मक, स्वाभाविक, 
भ्रम्यासजनित आदि होती है । यह चेतना का क्षेत्र दो भागों मे वेंठा हुआ है--व्यान 
गौर अ्रनवधान । ध्यान का क्षेत्र तो स्पष्ट ही चेतना का प्रदेश है, परन्तु अ्ववधान 
का क्षेत्र चेतना की सीमा है, जहाँ वह भस्पप्ट एव धु बले रूप में विद्यमान रहती है ।" 
यही क्षेत्र मन का अचेतन प्रदेश है। मन के चेतन और श्रचेतन दोनों रूप ही शक्ति 
शाली है, क्योकि इनके द्वारा ही समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्ियाये होती हैं। 
यह मन ही समस्त मूत्तं-प्रमूर्त सावो एवं विचारों तथा ऐच्छिक-भनेच्छिक कर्मो का 
प्रेरक है) श्रतुमव इसका धर्म है और व्यवहार इसका कर्म । कुछ अ्यवहारवादी 
मनोवैज्ञानिक मन का प्रस्तित्व न मानकर उसके स्थान पर मस्तिष्क को महत्व देते 
हैं| परन्तु सामान्य निरीक्षण यह बतलाता है कि समस्त चक्षु, नासिका भ्रादि 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर भ्रतिक्तिया होती है, सन मे सवेदनाये उत्पन्न होती हैं 
झौर हम वाह्म वस्तुओं के गुणों का प्रत्यक्षीकरण करते हे । इसके साथ ही यह मन 
ज्ञानेन्द्रियो तथा शरीर की पेशियो की सहायता से ही समस्त व्यापार किया करता 
है। इसीलिए मन श्नौर शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है और यह मन घरीर का नियामक 
सचालक एव प्रेरक है । 

प्रसादजी फोी मन सम्बन्धी निजी घारणा-प्रसादजी ने भ्पत्ती मानस 
कविता में मन की तुलना सरोवर से की है तथा मन को सरोवर के समान विशाल 
कहा है, क्योकि जिस तरह सरोवर में झनेक तरगें उठतो रहती है, उसी तरह मन 
भी नित्य तरगायित रहता है, किन्तु उनका कथन हैं कि सरोवर की तरणो में माधुय॑ 
नही होता, जबकि मन की तरगें सुधा का भी तिरस्कार करती हुईं अत्यन्त मघुरता 
से परिपूर्ण रहती है । इस मन-सरोवर के किनारे बैठकर मनुष्य उसकी झदभुत तरगो 
की मीठी तान सुना करता है। प्रसादजी ने चिन्ता, हे, विपाद, क्रोध, निर्वेद, लोभ, 
मोह, भानन्द आदि को इस मत-सरोवर के मकर-समुदाय एव महानू मत्स्य कहा है 
तथा आशा को रत्व और मुक्ता की खानि बतलाया है । यहाँ पर कल्पना_ को हस, स 
कहा है, /जो वडे आनन्दपूरवंक झ्राशा रूपी मोतियो को चुगता रहता है भौर 
आोच' को हसियो का समुदाय कहा है तथा लिखा है कि कभी-कभी कल्पना को उक्त 
महान मत्स्य निगल जाते है, जिससे यह मन श्रनजाने ही दुख से व्ययित हो उठता 





१--मनोविज्ञान--ले० सिन्हा, एछ० ५७४-४५७८। 
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है। उन्होंने आगे लिखा है यद्यपि मन रूपी सरोवर में उत्पन्न कमल का ततनन्‍तु 
प्रत्यन्त सूक््म है, फिर भी उसमे बड़े-बड़े भयानक जन्‍्तु फंस जाते हैं। इस मच 
हूगी सरोवर की तरयें असीम हैं, जिनमें चित्त सप्री हस बड़े सुखपूर्वक त्रीडा करता 
रहता है ।" इस नरए प्रसादजी ने इसी 'मानस्त' कविता में चिन्ता से लेकर आनन्द 
तक की स्थिति मन में बतलाई हे और भसम्भवत्त उसी कारण कामायनी में 'चिस्ता' 
सर्ग से लेकर 'प्रानन्‍द' सर्ग तक मन का विवेचन किया है । इसके झतिरिक्त प्रसादजी 
वी यह हृढ धारणा थी कि मन अत्यन्त चचल है और हरिण के समान चौकंडी 
मेंस करता है ।!3 वे मन को बडा ही अतृत मानते थे। उत्होंने लिखा भी है कि 
'दूस मन की वाभी प्यास नही बुकती ।४ क्योकि मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परन्तु मन 
कभी बूढ़ा नहीं होता ।" इतना ही नहीं यह 'मन स्देव मछली के समान तैरता 
रहता है ।*$ वेदान्तियी की तरह प्रशादजी ने भी मन को सशयात्मक या सकल्प- 
विकल्य करने वाला माना है ।* साथ ही वे मत को समस्त रस (आनन्द) का अधिष्ठान 
भी मानते थे ।* क्योकि उनका यह हृढ विचार था कि मन सदेव सुख की ओर दौडा 
करता है और उसका लक्ष्य एकमात्र आनन्द की प्रासि करना है ।* इतना ही नही 
वे यह भी मानते थे कि इस सतार में सर्वेत्न उस आनन्द बत शिव का ही निवास है । 
_5स कारण झानन्द के अतिरिक्त मन भौर जा ही कहाँ सकता है ?१९ 
है अन भारतीय एव पाएचात्य विद्यानों की ही भाँति प्रसादजी भी मन को 
समस्त मनोवृत्तियो, मवोविकारों एवं सवेगो का अधिष्ठान मानते हैँ । यह मत चेतन 
श्रौर अचेतन प्रवस्पा में नाना प्रकार के विकारों में लीन रहता है तथा सौन्दर्य एवं 
सुख को प्राप्ति के लिए अनेफानैक झ्रकाड-ताडव किया करता है। चिन्ता, हर्ष, विषाद, 
क्रोध, निर्वेद, लोभ, मोह, त्रानन्द आदि सभी मनोविकारों का सम्बन्ध मन से है 
ग्रौर इनके बच्चो भूत हीकर वह अत्यन्त चल बना रहना है। तृपष्णा और लालसा ये 
१--चित्राधघार, ए० १४३ । 
२--विन्ता, हु, वियाद, क्रोध, निर्येद । 
लोन, सोह, आनन्द झादि बहु भेद ॥ चित्राधार, ए० १४३ । 


जड 5. इ-+चित्राघार, एृ० १७६। डे--रामषध्यनो, ए० १८ ॥। 
जे चखगुप्त। ४० ६१ । इ६--कासना, पु० ६६ । 
७--फायमल, प्‌ृ० १६॥ ८प-+आँसू, पु० श८। 


६--एफ एघूँद, पृ० १७ । 
६०-- फाब्य छोर कला तथा ब्न्य निवस्य, पु० ५६ ।॥ 
£० ही: 
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दो मनोवृत्तियाँ अत्यन्त प्रबल हैं। इनके व में होकर मन अपना नियन्त्रण नहीं कर 
पाता और अधिकाधिक सुख या आनन्द की खोज भें पद-पद पर ठोकरे खाने लगता 
है। हाँ, यदि इनसे छुटकारा मिल जाय और सद्बुद्धि, सन्‍्तोष, सरलता आदि का 
सत्सग हो जाय, तो इसे श्रानन्द-प्राप्ति में कोई बाधा उपस्थित नही होती । प्रसादजी 
ने आनन्द के अतरग को सरलता भ्रीर वहिरग को सौन्दर्य कहा है ।" श्रत यदि मन 
सौन्दर्य की श्रोर श्राकृष्ठ होकर सरलता के साथ अपने पथ पर चले, तो सुगमता से 
ग्रानन्द की प्रासि हो सकती है। परन्तु, यह मन सौत्दयं-लोभी होकर कभी सरल 
रहना अश्रच्छा नही समभता श्र अधिकाधिक श्राडम्बरमय जीवन व्यतीत करता हुआ 
झनेकानेक” विकारों में लीन हो जाता है, जिससे इसे सुख की मृग-मरीचिका में 
कुरगवत्‌ चक्कर काटना पडता है। इसी कारण प्रसादजी भी मन के निग्नह को 
आवश्यक समभते हैं तथा इसे महापुरुषों का स्वभाव वतलाते हैं ।* यह मन 
सद्युद्धि भर हृदय के साथ मिलकर ही आानन्द-मार्ग का श्रनुगामी हो सकता है । 
यदि सद्वुद्धि का साथ छोड देगा, तो विवेक-शुन्य हो जायगा और यदि हृदय का 
साथ छोड देगा, तो श्रद्धा-विश्वास से रहित हो जायगा । श्रत दोनों के योग से ही 
मन को गतव्य मार्ग पर सफलता प्राप्त होती है । 


कामायनी में मन का क्रमिक विकास तथा भारतीय और 
पारचात्य दृष्टि से उसका मूल्याकन 


कि 


प्रसादजी मे मत सम्बन्धी अपनी बद्धमूल घारणाओं के अनुसार ही कामायनी 
में मन के क्ृमिक विकास का चित्रण किया है। “कामायनी' के आमुख' में उन्होने 
यह बात तो स्पष्ट छाब्दो में स्वीकार की हे कि 'मनु झर्थातु मन के दोनों पक्ष, हृदय 
और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमश श्रद्धा शोर इडा से भी सरलता से लग जाता है ।३ 
प्रत यहाँ पर मनु की कथा में मन की भी कथा अनुस्युत है तथा उसका सम्बन्ध 
हृदय और मस्तिष्क से किस-किस प्रकार रहता है भोर उसके द्वारा कौन-कौन से 
परिणाम होते है, ये सभी वाते भी 'कामायनी' में भ्रकित की गई हैं । 

कामायनी का प्रथम सर्ग चिन्ता है। प्रसादजी ने भ्रधिकाश सर्गों के ताम 
मनोवृत्तियों के श्राधघार पर ही रखे है । अतः सबसे पहले चिन्ता नामक _मनोवृत्ति 
का चित्रण करके आपने भारतीय ग्रन्थों से सहमत होकर यह्‌ सूचित किया है कि 
चिन्तन या मनन मत का मूल व्यापार है। चिन्ता में मानसिक हलच्ल श्रधिक रहती 


१--एक घूंट, पृ० १५॥ 
३--कामायनी--आसुख, पृ० ७-४८ । 
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२--चन्पयुप्त, ए० २०६। 
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है और कर्म की प्रवृत्ति का ग्रभाव रहता है। यही बात कामायनी के 'चिन्ता' सर्म 
में भी मिलती है। यहाँ पर मन रूपी मनु केवल,देवताम्रों के अतीत विलास-वेभव 
का चिन्तन करते हैं और चुपचाप हिमगिरि की उत्तृय शिखर पर बेठकर प्रलय- 
कारिणी लहरो का क्रमश. अ्रवसान देख रहे हैं ।" यह मन की किकत्तंव्य-विमूढ 
वाली स्थिति है, क्योकि उसके सामने न तो कोई योजना है और न भविष्य के 
निर्माण का प्रघनन । वह तो केवल वर्तमान के कुछ भयकर हृश्यो को देखकर उनके 
सहारे भ्रतीत के सुख या विलास-वेभव का चिन्तन ही कर सकता है ।* भारतीय 
आजझणओं मे लिखा भी है कि ऐण्वय भ्रष्ट हो जाने पर अथवा इष्ट द्रव्य की प्राप्ति न 
होने पर मन में चिन्ता नामक मनोभाव उत्तन्न होता है। इसके उत्पन्न होते ही 
ओऔत्सुक्य बढ जाता है, आाहें निकलने लगती हैं और मन अत्यन्त सन्‍्तत्त होता है ।३ 
चिन्ता सर्ग में चिन्ता उत्पन्न होते ही मनु का मन भी अपने ऐड्वर्य के भ्रष्ट हो 
जाने पर ऐसी ही दशा में दिखलाया गया है। दूसरे, पाश्चात्य मनोविज्ञानवेत्ता 
भी यहो कहते हैं कि जब वास्तविक कर्म सम्भव नहीं होता, तव चिन्ता उस 
वास्तविक कर्म की स्वानापन्न हो जाती है पब्रर्यात्‌ वास्तविक कर्म के अ्रभाव में 
चिन्ता का उदय होता है ।४ यहां भी प्रलव के कारण सब कुछ-नट्ट हो चुका है और 
मनु के सम्मुख जीवन का कोई उद्देश्य या कार्य क्रम नहीं हैँ । भ्रत. ऐसी परिस्थिति 
में 'चिन्ता' का उदब होना स्वाभाविक्र है। उसके साथ ही मतोवेज्ञातिको का कथन 
है कवि प्राय. प्रेकको की पूर्ति में परिवेशगत वबाघायें (्रिक्त7/0ग्रा्मष7शं 
009#7००७४7098) उत्पन्न होते के कारण मानसिक्र हलचल उत्पन्न हो जाती है । 
रिविणगत बाधाग्ो में अकाल, तूफान, वाढ ग्रादि भौतिक घटनाएँ आती हैं ।" यहाँ 
'क्ामायनी' में भी प्रलयकारिणी भयंक्तर वाह आई है। झव- उसके कारण जो मन 
के प्रेरको की पूत्ति मे परिवेशयत वाघाये उत्पन्न हुई हैं उसीके परिणामस्वरूप मन 
में बिता, उद्देग आदि का उठना स्वाभाविक है 
'चिस्ता' के उपरान्त दूसरा सर्ग श्राशा' है। जिसमें प्रलय-जन्य उत्पानों के बन्द 
होते ही प्राच्री मे उपा का स्व्रश्िम प्रकाण दिखाई देता है, प्रद्मति में सवंध्त नव चेतना 
फैन जाती है और सुप्त वनस्पतियाँ पुन. जाग्रत हो उठती हैँ । प्रकृति के ऐसे चेतना- 
पूर्ण अतिरंजित वातावरण का प्रभाव मन पर भी पड़ता हैँ और बह चिन्तन 
व्यापार को छोडकर प्रकृति के नव विकास को देखता हुप्रा जिज्ञासा एव कुनूडल 
से मर याता है। उसमें विदद सत्ता के प्रति आस्या उत्पन्न होती है तथा जीवन 








ञ हर हु (डे, 
६“फकामायना, ए० शत २नचहां, एणआर) ३६-ननाइयशास्त्र ७५० 
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की भ्राशा के उदय के साथ-साथ अहभाव भी जाग्रत होता है। इतना ही नहीं 
उसमें नव-चेतना एवं स्फूति का सचार होता है और वह॒ जीवन के दैनिक कार्यो 
की शोर उन्मुख हो जाता है। किन्तु एक रात्रि को प्रकृति के चन्द्र-ज्योत्स्ना-पूर्रो 
दैमव का दर्शन करते ही उसमें प्नादि वासना जाग्रत हो उठती है । एकाकी होने 
के कारण उसे अधिक व्यथा होती है तथा वह इस सवेदन से घबड़ा उठता है। 
अ्राश्षा' सर्ग में मन की इन्ही विकसित अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। मैकहूग्ल 
का मत है। कि अहभाव या प्रात्म-गौरव (४6]-98887007 ) एक प्रकार की मूल- 


प्रवृत्ति है, जो उल्लास या गव॑ नामक सवेग के रूप में प्रकट होती है । ऐसे ही जिशासा " 


या कुतूहल ((प7708709) भी एक मूल-पवृत्ति है, जो भ्ज्ञात या नवीत वस्तु के 
देखने पर जाग्रत होती है तथा जो विस्मय सवेग द्वारा प्रगट होती है। ये सभी सवेग 
श्रपनी-अपनी प्रवृत्तियों के कार्य हैँ तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण या स्मृति के 
कारण उत्पन्न हुआ करते हे।' अत प्रकृति के चेतना-पूर्ण जागृति के वातावरण में 
अह मूल-प्रवृत्ति का उठता तथा प्रकृति के अ्रदुभुत एवं भ्रज्ञात रूपों एवं कार्यो को 
देखकर मन मे जिज्ञासा या कुतूहल का जाग्रत होना अत्यन्त स्वाभाविक है। इसके 
अतिरिक्त इन्द्र की अभिनलापा (#&77प९) को मैकहुगल ने मूल-प्रवृत्ति बतलाया 
है ।*,भारतीय शास्त्रों मे इसे 'रति' भाव कहा है भर शीतल पवन का स्पा, 
चन्द्र-ज्योत्स्ता, उद्यान, वर्षा भ्रादि के कारण इसको उद्दीत्त होते हुए बतलाया है । 
इसके सयोग भ्रौर वियोग दो भेद किये गये है । सयोग में यह भाव सुखकारी होता 
है तथा बवियोग के झवसर पर या एकाकी जीवन मे यह मन में पीडा उत्पन्न करता 
हुआ अपने प्रिय सहचर को प्रास करने की आकाक्षा उत्पन्न करता है ।३, श्रत आशा 

सर्ग में अहमाव एवं रागात्मक वासना के उपरान्त प्रकृति के सुरम्य वातावरण हें 
मन के अन्तगेत दन्द्व की जो भ्रभिलापा जाग्रत हुई है वह सर्वया स्वाभाविक है तथा 
मन के क्रमिक विकास की द्योतक है । 


तीसूरे सम का नाम “श्रद्धा है। इसमे मन तथा श्रद्धा का पारस्परिक सम्बन्ध 
जोडा गया है । इससे पूर्व आ्राणा' सर्ग में मन के अन्तर्गत रागरात्मक भाव या श्नादि 
वासना का जाग्रत होना वतलाया है। उधर रागात्मक साव या वासना का सम्बन्ध 
हृदय से है । भ्रत रागी मत का हृदय के सम्पर्क में श्राता स्वाभाविक सा ही है ।. 
इसके अतिरिक्त श्रद्धा को आस्तिवय बुद्धि या विश्वास भी कहा गया है* औौर वैदिक 





१--मनोविज्ञान--ले ० सिन्हा, पृ० ३७४-१८२ । 
२--चही, छए० ३७४।॥ ३--काव्यदर्पण, ए० २३४-२३७। 
४--देखिए ऋग्वेद १०१५१ को सावरकृत टीका । 
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प्रथो मे इसी को संसार की प्रतिष्ठा बतलाया है।? पातजलि योगशास्त्र में श्रद्धा द्वारा 
योग की प्राप्ति होना लिखा है ।* गीता में श्रद्धावात्‌ का ही ज्ञान प्राप्त करना 
बतनाया है ॥3 पानंजलि योग-सूत्र के टीकाकार श्रीमद्‌ हरिहरानन्द प्रारण्य ने 'चित्त 
की सम्प्रमाद या पग्रभिरुचिमती निःचय वृत्ति को श्रद्धा कहा है” झौर लिखा है कि 
भासत्र और गुरु से लब्ध ज्ञान बहुत व्यक्तियों की श्रौत्सुकय निवृत्ति करता है। ऐसे 
ओऔत्सुक्यवण होकर जो जाना जाता है वह श्रद्धा नहीं होती । जिस जानने के साथ 
चित्त का सम्प्रमाद रहता है वही श्रद्धा होती है और श्रद्धा भाव के रहने से लगातार 
श्रद्ेय विषयों के गुण समूह के आविष्कार द्वारा प्रीति श्र आमक्ति बढती रहती 
है।* उक्त सभी उदाहरणो से यह सिद्ध हो जाता है कि मन जब विव्वास 
प्रास्तिक्य भाव, रागात्मिका वृत्ति, प्रीति एवम्‌ आसक्ति की ओर उन्मुख होता है, तब 
उसका सम्बन्ध श्रद्धा से जुड जाता है; क्योकि उक्त सभी ग्रुण श्रद्धा के हैं। इसी 
कारण आशा के उपरान्त मन में श्रद्धान्भाव का जाग्रत होना स्वाभाविक है। 
तेत्तिरीयब्राह्मण में श्रद्धा को 'हुदय की सकलप क्रिया भी कहा है ।" इस कथन द्वारा 
श्रद्धा का सम्बन्ध हुदय से जुड जाता है और सम्भवत. इसी कारण प्रसादजी ने भी 
'हृदय की अनुकृति बाह्य उदार'* कहकर श्रद्धा को हृदय की उदार वृत्ति वतलाया है। 

मनोवैज्ञानिकों ने श्रद्धा को घामिक सवेगों (8७॥2005 ७7700078) में 
-_ स्थान दिया है और इस संवेग की उत्पत्ति ईइवर-चिन्तन के उपरान्त बतलाई है ।५ 
यदि कामायनी में देखे तो बाद्या' सर्ग के अन्तर्गत मन प्रकृति के प्रदुयुत परिवर्तन 
वो देसकर हे विराट | है विग्ब देव ! तुम कुछ हो ऐसा होता मान!< बहता हुत्ना 
ईदयर के अस्तित्व में विश्वास प्रकट करता है | उसके अनन्तर ही 'श्रद्धा' सर्ग आया 
है, जो ईश्वरननितन९ के उपरान्त जाग्रत होने वाले श्रद्धा नामक सवेग की यथाथंता 
का द्योतक है। इसी कारगा यहाँ बह श्रद्धा मनोभाव मन को आगामी उनति के लिए 
प्रेरणा देता हुआ उत्तरात्तर विकाम की ग्राश्ञा बेंबाता है तथा निराणा, पझकर्मप्यता, 
जीवन के प्रति अविश्वास, पलायनवादिताआदि का विशयेध करता हुआ मन को 
ब्राणा झौर विश्वास से परिपूर्ण कमंण्यता की ओर उन्मुस करता है । 

कझामायनी ठय चौथा सर्ग 'कार्मा है। श्रद्धा के उपरान्त मन में काम की 
प्रवृत्ति हो जाग्रत होते हुए बनलाया है। स्याय-दर्शन में इच्छा को ही दाम कहा है।* 


ई--संतिरीयब्राह्मण ३।१२४१ २--पातजलि योगदर्दान १२० 
३--श्रोमज्भूगवद्गीता ४॥३६ +४“-पातजलि योनदर्शन, ए० ४४। 
५--तैत्तिरीयय्राह्मण शद्यापा७ ६--का्ायनी, एझु० ४६।॥ 


४७--मनोविज्ञान- ले० सिन्हा, छ० इ८८-३े८६ | 
८घ-वामायनों, ए० २६। ६-तरं-सप्रह, पएू० १४० ॥ 


( ३४८ ) 


हृदय या श्रद्धा से सम्बन्ध होते ही मन में भविष्य-निर्माण करने की श्रभिलापा जाग्रत 
हुई है, क्योकि हृदय ने उसे प्रेरणा प्रदान की है और समझाया है कि निराश और 
निरुषाय रहने की अपेक्षा झ्राशामय होकर भविष्य-निर्माण करने के लिए प्रयस्‍्तशील 
बनना चाहिए । इस कारण मन प्रवृत्ति-मार्ग का अनुयायी वना है। भारतीय ग्रथों 
के ग्राघार पर प्रवृत्ति-मार्ग में काम का सबसे बडा हाथ है, क्योंकि यह काम मन को 
मूल-प्रवृत्ति है तथा सृष्टि के श्रादि मे ही इसका प्रस्तित्व स्वीकार किया गया है ।# 
वात्स्यायन ने काम को समस्त इन्द्रियो का प्रेरक कहा है और गीता में प्रासक्ति से 
काम का उत्पन्न होना बतलाया है ।2 झत जब श्रद्धा द्वारा मन मे आस्तिक्य भाव . 
या झासक्ति उत्पन्न हो गई, तब कार्य की प्रेरणा देने के लिए मत के मूल माव काम 
का जाग्रत होता स्वाभाविक ही है । 


पाश्चात्य विद्वानों में से मंकह्रृगल ने काम (565) को मन की एक श्रकार 
की मूल-प्रदृत्ति कहा है, परन्तु फ्राइड ने मत की केघल दा मूल-प्रवृत्तियाँ माती हैं--- 
(१) भ्रहमिक प्रवृत्ति (820-78(77660) तथा (२) काम ([,000) । फ्राइड इस 
काम मनोवृत्ति को भत्यन्त व्यापक मानता है ।" उसका मत है कि मानव-जीवन का 
अत्यधिक प्रेरणा देने वाल! काम ही है। यह काम की प्रवृति जब दवा दी जाती है, 
तब यह स्वप्नो, दिवा-स्वप्नों, भूलों, हास्य, कला, धर्म और मानसिक उपगद्रवों के रूप 
में प्रकट होती है ।६ प्रसादजी ने भी मन की स्वप्नावस्था में ही काम का साक्षात्कार 
कराया है श्रौर इस काम मूल-प्रवृत्ति के दवाने के कारण ही यह स्वप्न के रूप में उस 
समय प्रकट हुआ है, जब हृदय (श्रद्धा) ने मन/को बार-बार इस मूल-प्रवृत्ति के 
भ्रपनाने का भाम्नह किया है, प्रलोभन दिये है शौर प्रेरित भी किया है, परन्तु मन इस 
मूल-प्रवृत्ति (काम) को दबाने में ही लीच रहा है। क्योंकि कामायनी में लिखा भी 
है कि श्रद्धा के बहुत कुछ समझाने एवं काम को भ्रपनाने का श्राग्रह करने पर भी मनु 
“जो कुछ हो में न सम्हालू गा इस मधुर भार को जीवन के» कहकर इस काम-प्रवृत्ति 
को दवाते हैं। अत. यह मूल-प्रवृत्ति दमित होने के कारण पुन स्वप्न के रूप में जाग्रत 
होती है । इसके साथ द्वी स्वप्न की दशा में चेतन मन की श्रपेक्षा अचेतन मत मे इस 
काम-प्रवृत्ति का उदय दिखलाया गया है, जो फ्राइड के उक्त 'स्वप्न-सिद्धान्त' से भी 





१--ऋग्वेद १०१२६४ २--पात्स्यायत-कामसूत्र १, २। 
३--श्रीमदुभगवद्योत्ता २।६२ ४--मनोविज्ञान--सिन्‍्हा, पए० २७४। 
५--भनोविज्ञान--लै ० सिन्हा, ४० ५३२॥ 


६-- वही, ए० ५३६। ७--कामायनी, पृ० ६६ ८) 
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मिल जाता है। पतः श्रद्धा या रागात्मिका वृत्ति के उपरान्त काम मूल-प्रवृत्ति का उदय 
दिखाकर प्रसादजी ने मन के क्रमिक मनोवैज्ञानिक विकास की ओर सकेत किया है । 

'काम' के उपरान्त वासना स्ग झाता है। वासना काम का ही व्यक्त 
रूप है। काम के उपरान्त होने वाली इच्छा ही वासना है । इस वासना का सात्विक 
रूप 'आझाशा' सर्ग मे दिखाया गया है। यहाँ पर मन में जो तीम्र रजोग्रुणशमयी वासना 
उत्पन्न होती है, उसका मूल कारण यह है कि मन ने काम का घर्माविरुद्ध सजनात्मक 
रूप न अपनाकर केवल वासनामय रूप ही अपनाया है। जिसके कारण मन में मूल- 
प्रवृत्ति के सजनात्मक रूप की श्रपेक्षा वासनात्मक रूप की प्रवलता हो गई है और 
वह पार्थिव सौंदयं की झोर आकइृष्ट होकर ञ्रासक्तिपूर्ण बन जाता है। आसक्ति एवम्‌ 
वासना की प्रवलता के कारण रजोग्रुण की भी वृद्धि हुई है भर इसी के फलस्वरूप 
मन का सारा ज्ञान काम से भ्रावृत हो गया है। गीता में लिखा भी है कि मन, ब्रृद्धि, 
इन्द्रियाँ श्रादि सभी काम के निवास स्थान हैं शौर यह काम इन मन, वृद्धि ग्रादि के 
द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर देता है ।॥१ यह 
मोहित झवस्या ही यहाँ मन की वासनामयी अवस्था है, जिसका चित्रण कामायनी 
के 'वासना' सर्ग में इस त्रह मिलता है ४-- 

छूटती चिनगारियाँ उत्तेजना उदश्रान्त, (3१) 
धधघकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल श्रण्मान्त ।३ 
चात्य मनोवैज्ञानिको में से मंकट्टगल ने काम को मूल-प्रवृत्ति कहा है भ्ौर 

वासना ([,प७४) को काम का एक सवेग कहा है, जो काम-प्रकृत्ति के उदग्र होते ही 
मन में श्रपना स्थान बना लेता है। उसका मत है कि प्रत्येक सवेग मूल-प्रवृत्ति का 
कार्य हे ।३ प्रतः काम-प्रवृत्ति रूपी कारण से वासना रूपी कार्य का उत्पन्न होना सहज 
सभाष्य है । 

वासना' के उपरान्त 'लज्जा' सर्ग में लज्जा मनोभाव का उदय दिखाया गया 
है | यदि देखा जाब तो वासना काम का व्यक्त सूप है श्यौर लज्जा उस व्यक्त रूप के 
प्रभार वो रोदने दाता मनोभाव है। साधारणतया सौंदर्य के विपय-प्रधान भौर 
का प्रधान दो पक्ष होते हैं। बासना सोदर्य के विययी-प्रधान-पक्ष को पृष्ठ करती 
है और नज्जा उसके विपप्रप्रधान-पक्ष को बल देती है। सज्जा वासना की 
अ्रतिशनना के उपर एक श्रावश्यक् द्रेक' का काम करनी है ।४ जैसा कि कामायनी 
के लज्जा सर्ग में लिखा भी है :-- 


जन नशा अीाओ 





--श्रीमदनगवदनीता ३४० २--कामायनी, प० ६२ ॥ 
२--मनोविज्ञान--ले ० सिन्हा, पृ० २७४ ॥ ४-- प्रसादझी को पतला, प० ४१ । 


( ३६० ) 


(9) मे उसी चपल की घात्रो हैँ, गौरव महिमा हें सिखलाती, 
ठोकर जो लगने वाली है, उसको धीरे से समभाती |) 

२साहित्य-शास्त्र में लज्जा को ब्रीडा के रूप में एक प्रकार का सचारी भाव 
माना गया है और स्त्रियों के मन भें पुरुषों के देखने आदि से, प्रतिज्ञा-भग, पराजय, 
अनुचित कार्य करने आदि से इसका उदय माना गया है ।* इस तरह वासनाभिमृत 
मत का यह एक सहज व्यापार है! पाइचात्य विद्वानों ने प्रत्येक सवेग के दो पहलू 
बतलाए है--( १) मानसिक तथा (२) शारीरिक। मानसिक रूप में प्रत्मेक सवेग 
गत ही रहता है, परन्तु शारीरिक तत्त्व के मिलते ही वह अ्रभिव्यक्त हो जाता है २. 
इस तरह वासना नामक सवेग जबतक मन के भन्‍्तर्गत विद्यमान रहता है, उसका 
कुछ पता नही चलता, परन्तु जब वह श्रमिव्यक्त होता है, तब लज्जा झआ्रादि के रूप में 
दिखाई देने लगता है । इस आधार पर यदि हम वासना को मानसिक रूप स्वीकार 
करें, तो लज्जा उसका शारीरिक रूप है, जो वासना की ही श्रभित्यक्ति करता 
है भौर जिसका चित्रण वासना के उपरान्त कामायनी में इस प्रकार किया 
गया है -- 

लाली बन सरल कपोलो मे भ्राँखो में श्रजन सी लगती, 

(5 कु चित भ्लको में घुघराली मन की मरोर बनकर जगती । 

है सचल किशोर सुन्दरता की मे करती रहती रखवाली, 
में वह हलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानो की लाली [४ 
“लज्जा' के उपरान्त कामायनी के सातवें सम में 'कर्म' का उल्लेख किया गया 

है । यहाँ पर हमें रजोग्रुण से पूर्णातया श्रभिभुत मन का झव तमोशुए की ओर उत्मुख 
होना दिखाई देता है, क्योकि वासना के श्रतिरेक के कारण वह मन आसुरी प्रवृत्तियो 
का दास बन जाता है तथा उसे हिंसा, मादकता, विलास-प्रियता, प्रमाद, मोह भ्रादि 
रुचिकर प्रतीत होने लगते है । गीता में तमोग्रुशी पुरुष के लक्षण भी यही बतलाये 
हैं कि “तमोग्रुणु के बढ जाने पर अन्त करण भोर इन्द्रियो मे भ्रप्रकाश, कत्तव्य कर्मों मे 
अम्रवृत्ति, प्रमाद भर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और निद्रा झ्रादि भ्रन्त करण की मोहिनी वृत्तियाँ 
उत्पन्न हो जाती है ।+ ऐसा पुरुष भासुरी प्रवृत्ति-सम्पन्न हो जाता है, जिसके लिए 
गीता मे लिसा है कि “उसे प्रवृत्ति एवम्‌ निवृत्ति का ज्ञान नही रहता, उसमें शौच, 
झ्राचार एवं सत्य नहीं रहते, मिथ्या ज्ञान का अवलम्बत करके वह मेष्टात्मा एवं 





१--कामायनो, पृ १०२। २- काव्यदर्पण, पु० ६१। 
३--मनोविज्ञान--ले ० सिन्हा, पृ ३४७-४८। 


४--फामायनी, पृ०१०३। ५--भीमदुभगवद्गीता १४।१३ 


कप 


( 


प्रत्प-बुद्धि अहित, उग्र एवं क्र कर्म तथा जगत के क्षय में ही लीन रहने लगता है। 
उसमे दम्भ श्ौर मद बढ़ जाता है तथा वह किसी प्रकार भी पूर्गा न होने वालो 
कामना का सहारा लेकर अन्नान से मिथ्या सिद्धान्तों को अपनाता हुआ अरष्टाचरण 
में प्रवृत्त हो जाता है ।/१ कामायनी में मनु भी श्राकुलि-किलात द्वारा भ्रमित होकर 
हिंसा, मादकता, विलासिता झ्रादि भ्रष्ट कर्मो मे लीन हो जाते हैं और एक माश्न 
अपने सुख को ही सर्वस्तर समभते हुए वहने लगते हैं -- 


के (€3 
तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे! वह भी कुछ है, ८& को 


दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है ।* 


६१ ) 


अ्रत भारतीय दृष्टि से यह मन की पतनोन्‍्मुख स्थिति का यथार्थ चित्रण है । 
पाश्चात्य हृष्टि से यहाँ पर हमे मन की समग्रह-वृत्ति (8 ०0७१8॥009) का रूप दिखाई 
देता है। मंकइगल के मतानुमार यह भी मन की एक मूल-प्रवृत्ति है और स्वामित्व 
(057९०7809) को इसका सवेग वतलाया है । इसमें लोभ श्रधिक बढ जाता है, 
स्वामी कहलाने की इच्छा तीम्र हो जाती है और सर्वत्र अधिकार स्थापित करने की 
लालसा जाग्रत हो जाती हैं।? इस मनोवृत्ति के अनुकूल ही फिर मन के झ्राचरण 
भी होने लगते है। वर्मा रुर्ग में हमे मत की इसी प्रवृत्ति को पूर्ण करने वाली 
अभिनापा के दर्शन होते हैं और मन इसी भावना से प्रेरित होकर पशु-यज्ञ करता है, 
सोमपान करता है तथा रवय मदोन्मत्त बनने का प्रयत्न करता है ।४ इस तरह 
रजोगुण एवं तमोगरुण वी प्रवलता के कारण मन की जो अवस्या होती है, उसी का 
क्मिक विकास इस 'वम' सग में दिखलाया गया है | 
'दम' के उपरान्त आठवां सर्ग ईर्प्या' है। आसुरी कर्मो में रत मन के 
अस्तर्गत यहा पर एर्प्या भाव जाग्रत हुआ है । नाद्यणास्त्र में वशित असूचा नामक 
सचारी भाव ईर्प्या का ही पर्यायवाची है, क्योंकि दूसरे का सोभाग्य, ऐडवर्य, विद्या, 
लीला झादि को देसकर उमे न सहने के कारण मन मे जो जलन या डाह उत्तम्न 
दीती है, वही झगसुवा कहलाती है ।” कामायनी में मन के अन्तर्गत भी हू ईर्ष्या श्रद्धा 
वी उपम्नति को देंखने एवं प्रथने प्रेम के बेंट जाने के कारण उतन्न होने वानों 
असहिप्मुना के कारण उद्ित हुई है। इसीलिए मनु कहते हैँ :-- 
“तुम फूज उठोगी लतिका मी फम्पित छर सुख मौरन तरग, (६2 
में भुरणि सोजेदा भदकूंगा वनन्‍वन वन कस्लूरी कुरग 


जज हि] ल्ज्क जप क्र 


भीसटनगवद्गीता १६७, ६, १० 


३- फामायनों, पु० १३०। ३-मनोविज्ञान--मिन्हा, पु० ३७४ । 


४--फामायनो, पृ ० रडे७-र८४। ए--नाइयशास्त्र छा३६ 


( ३६२ ) 


यह जलन नहीं सह सकता में चाहिए मुझे मेरा ममत्व, 
इस पचभुत की रचना में मे रमण करू बन एक तत्व १ 

यह मनोभाव जलन के कारण तो उत्पन्न हुआ ही है, परन्तु इसकी प्ृष्ठ-भूमि 
में भ्रहभाव भी कार्य कर रहा है। इससे पूर्व 'कर्म' सर्ग मे मन के भ्रतगंत आासुरी प्रवृत्ति 
की प्रबलता के कारण अहभाव अत्यधिक उन्नत हो चुका है और इस पअ्रहभाव के 
प्रतिरेक के कारण ही झब मन को एकमान्न अपने सुख, प्रेम, श्रधिकार, ऐश्व्ये, बल 
भ्रादि की चिता रहती है श्रौर दूसरे के सुख, अ्रधिकार श्रादि की वह चिता नहीं 
करता । जैसा कि गीता में कहा भी है कि “भ्रासुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सदेव यही 
सोचा करता है कि मे ईश्वर हूँ, मे ऐश्वर्य का भोगने वाला हूँ, में समस्त सिद्धियो से 
युक्त हूँ, मे बलवान हूँ, में सुस्त हूँ, मे बडा घतवान हूँ, मे बडे कुटुम्ब वाला हूँ, मेरे 
समान और कोन है, में यज्ञ करूंगा, में दान दूंगा, में हफष को प्रास होऊेंगा भ्रादि , 
इन विचारों में लीन होने के कारण वह भ्रज्ञान से विभोहित हो जाता है ।”* श्रतः 
श्रपने भ्रधिकार पर कुठाराघात होता हुआ देखकर प्रथवा श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु द्वारा 
अपने प्रेम की बंटा हुआ जानकर मन में ईर्ष्या भाव का उदय होना स्वाभाविक 
ही है। 

पाइचात्य मनोविश्लेषण-शाखस्त्रियो ने इस ईर्ष्या मनोवृत्ति का कारण दूसरी 
तरह खोज निकाला है। फ्राइड का मत है कि इस ईर्ष्या के भ्रन्दर भी काम की 
हाथ है, क्मोकि एक लडके में श्रौर उसके पिता मे परस्पर देप की भावना जन्म से 
ही होती है भर माता के प्रति उस लडके का आकर्षण रहता है। इसे फ्राइड ने 
मातृ-ग्रथि ( 000फ०8 (00770]65 ) कहा है भौर बतलाया है कि यह प्रथि 
प्रौदावस्था या किशोरावस्था से बहुत पहले ही वन जाती है ।१ अत मनु का श्रद्धा 
के प्रति झ्लाकर्षण होते हुए भी जैसे ही श्रद्धा गर्भवती होती है और उसके उदर 
में एक पुरुप-शिशु पलने लगता है, वैसे ही मनु मे ईष्या, हेप झ्ादि उत्पन्न होने लगते 
हैं, जो मातृ-प्रथि की शोर सकेत करते हैं । ये मनु ही यहाँ मन के प्रतीक हैं। शझतः 
मन में ईष्यां का उदय नितान्त मनोवैज्ञानिक है और बढ़ मन के क्रमिक विक्रास का 
सूचक है । 

ईप्याः के उपरात्त नवाँ सर्ग 'इडा' है। भव तक मन श्रद्धा या हृदय के 
क्षेत्र मे विचराग कर रहा था, परन्तु ईर्ष्या के कारण झब उसे हृदय में कोई श्रोकर्षरण 
नही दिखाई देता और वह उस क्षेत्र को छोडकर वृद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करता है । 


१--कामायनी, पु० १४३ ।* २--ओऔमदूभगवद्गीता १६।१४-१४ 
३इ--मनोविज्ञान--ले० सिन्हा, ए० ५३२-५३३ | 


( ४3६३ ) 


कामायनी के 'आामुख' में प्रसादजी ने इडा को बुद्धि कहा है । सास्यशास्र में महत्तत्व 
को बुद्धि बतलाया गया है और प्रकृति से उसकी उत्पत्ति मानी गई है ।१ इतना ही 
नही प्रकृति को भिम्रुणमयी अथवा सत्व, रज, तम से युक्त माचा है ।* श्रतः उससे 
उत्पन्न महत्त्व या बुद्धि भी त्रिगुणात्मक स्वीकार की गई ।3 वेदान्त में अत करण के 
चार रुप माने गये है--मन, चित्त, बुद्धि ओर अहकार तथा बुद्धि का कार्य निश्चय 
करना बतलाया गया है ।४ न्यायणास्र में बुद्धि को अर्थ का प्रकाश करने वाली एव 


ज्ञान प्राप्ति कराने वाली कहा है ।" योगशास्त्र में इसे प्रज्ञा कहा गया हैं ओर श्रद्धा 


“के साथ-साथ प्रज्ञा भी योग-सिद्धि मे सहायक बतलाई गई है ।* आ्रागे चलकर इसे 


ऋतभरा कहा गया है श्रर्थात्‌ बुद्धि में सदंव साक्षात्‌ अनुभूत सत्य का निवास माना 
गया है ।४ प्रसादजी ने कामायनी मे बिखरी अलकें ज्यो तकंजाल, वक्षस्थल पर 
एकत्र घरे ससुत्ति के सव विज्ञान ज्ञान, 'त्रिवली थी शभिम्रुग तरगमयी < आदि 
कहकर इड़ा का चित्रण उक्त विशेषताओं से युक्त किया है। ग्रन इडा में बुद्धि के 
उक्त मभी ग्रुण विद्यमान हैँ । 


सनोवैज्ञानिकों में से सटे का मत है कि “बुद्धि जीवन की नई समस्याओं 
झ्यौर स्थितियों से समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है ।/* वेल्स का 
मत है कि 'बुद्धि वह शक्ति है, जो हमारे व्यवहार के श्रणो को इस तरह पुन सगठित 
करती है कि जिससे हम नई परिस्थितियों में भी श्रधिक अच्छी तरह काम कर 
सके )/ १० बुडवर्थ के मत से “किसी परिस्यिति को सेसालने या किसी कार्य को 
पूरा करने मे मनीपात्मक योग्यतान्रो का उपयोग बुद्धि हैं। ११ बुटवर्थ ने बुद्धि के 
चार लक्षण बननाये हँ---वह अतीत अनुमव हा उपयोग करातो है, नई परिस्थिति 
के उत्पन्न होने पर उसके अनुकूत बनने की सक्ति प्रदान करती है, परिस्यिनि को 
समझाने का कार्य करती है और कार्यो को विद्याल दृष्टिकोण से देखने की योग्यता 
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( रे६४ ) 


प्रदान करती है। इस प्रकार बुद्धि काम करने का एक ऐसा ढग है, जिससे व्यक्ति 
सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है।" 

कामायनी में मन भी जब अपनी वासना को तृत्त होता हुआ नहीं देखता 
और अपने प्रेम एवं अधिकार को बेंटा हुआ्ना देखता है, तव सुख और श्रानन्द की 
प्राप्ति के लिए उसका बुद्धि की शोर बढना स्वाभाविक है, क्योंकि मन के दो ही 
क्ीडा-क्षेत्र हैं--हृदय भौर बुद्धि! जब हृदय के प्रति उसका झआकपंण नही रहा है, 
तब ब्रुद्धि ही उमे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक जान पडती है । बुद्धि का यह ग्रुण भी है । 
इसीसे मन उसकी श्रोर आक्ृष्ट होकर अपने सुख-प्रासि के लक्ष्य की पूर्ति के लिए / 
बुद्धि की शरण में श्रा जाता हैं ।* अ्रतः 'इडा' या बुद्धि की श्रोर प्रग्नसर होने में भी 
मन के क्रमिक मनोवैज्ञानिक विकास का उचित रूप दिखाई देता है । 

'इडा' सर्ग के उपरान्त 'स्वप्न'ओर संघ” स्य आते हैं। इन सर्गो में 
प्रमादजी ने वैज्ञानिक उन्नति द्वारा मन की ऐश्वर्य एवं वैभव-प्राप्ति का चित्रण किया 
है तथा इस भौतिक उन्नति के भयावह प्रन्तिम परिणाम की ओर भी सकेत किया 
है । मन प्रथम तो बुद्धि की प्रेरणा से वैज्ञानिक उपायो द्वारा प्रकृति पर भी श्रधिकार 
करता हुआ नगर की श्री, शोभा, सम्पन्नता आदि की वृद्धि करता है, परन्तु वह इंतने 
से ही सतुष्ठ नही होता, भपनी प्रेरक-शक्ति बुद्धि पर भी अपना अभ्रधिकार जमाना 
चाहता है, जिससे भयानक मानसिक सघधष उठ खडा होता है प्रौर मन को नीजा* 
देखना पडता है। श्रीमद्भमगवद्गीता के भ्रनुसार 'भ्रान्तचित्त वाला मरूढ़ व्यक्ति मोह 
एवं विषयों मे भ्रासक्त रहने के कारण निशचय ही अ्रधोगति को प्राप्त होता है, 
क्योकि उसका भासुरी स्वभाव उसे सदेव पतन की ओर खीचता रहता हैं भौर 
बाह्य रूप से उन्नति को प्राप्त होकर भी ऐवा व्यक्ति प्रन्त में पतन के गर्त में ही गिर 
पडता है ।३ 

गीता मे इस श्रासुरी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले मुख्यतः तीन मनोभाव माने 
गये हैं, जो काम, क्रोव भर लोभ कहलाते हैं और इन तीनों को ही 'नरक का द्वार 
कहा गया है। क्योंकि ये तीनो ही मव या ग्रात्मा वा विनाश करते हैं तथा उसे 
प्रधोगति की ओर ले जाते है। आ्त श्रीकृष्ण ने श्रर्जुत को इन तीनों का परित्याग 
करने की सलाह दी है ।* यहाँ पर भी मन काम, क्रोध एवं लोभ के वशीभूत होकर, 
बुद्धि (इडा) पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिससे भारीहईर्तचल उत्पन्न 
होजाती है शोर वह अधोगति को प्रास होता है । 
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मनोवेज्ञानिको की दृष्टि मे यदि विचार करें तो फ्राइड का मत है कि 
अधिकाश स्वप्न सत्य होते हैं, वयोकि वे अतृत्त इच्छाग्रों के नग्त प्रकाशन होते हैं । 
प्रौद जीवन में वुछ स्वप्म सीधे इच्छा की पूत्ति करते है, परन्तु प्रौद्दो के अधिकाश 
स्वप्व उनकी दबी हुई अचेतन काम-वासनाओं एवं काम के विरोध से उत्तन्न होने 
वाली द्वप-वासनाओं का वेष बदलते हुए साकेतिक रूप में प्रकाशन करते हैँ । 
तमाजिक बन्धनों के कारण जो काम-वासनाएँ जागप्रत अवस्था में दवी रहती हैं, 
ही स्वप्तावस्था में वेष बदल-बदल कर अ्रभिव्यक्त हुआ करती हुँ ।१ यहां पर 
बरद्धा को जो मनु और इडा के प्रेम एव काम-वासना से सम्बन्धित स्वप्न दिखाई 
देया है वह श्रद्धा की श्रगनी दमित वासनाओ्रों के परिणामस्वरूप दिखाई देता है । 
परत, श्रद्धा का यह स्वप्त मनोवंज्ञानिक दृष्टि से सार्थक है। परन्तु सास्स्वत प्रदेश 
3 जो संघर्ष उतन्न हुआ है, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या समाधान है? 
सके लिए मनोवैज्ञानिकी का चिचार है कि आयः मानसिक संघर्ष दो कारणों से 
ग्रा करते हँ--प्रथम, प्रेर्को की पूर्ति मे परिवेशगत बाधाग्रों (00ए707770769] 
908670060/8) के होने कारण तथा दूसरे, जो व्यक्तिगत कमियाँ ((878099]| 
१7॥007008) प्रेरकी शोर सघर्पशील प्रेरको की पूर्ति मे विध्च उपस्यित किया 
करती है, उनके कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। परिवेशगत्त वाधाग्रों में अकाल, तूफान, 
बाद भ्रादि भौतिक घटनाएँ झानी हैं, जिनसे हमारी शारीरिक झ्ावश्यक्ताओ की पूति 
नहीं होती श्लौर मन में सघर्प उठ खडा होता है। दूसरे, नेतृत्व का अभाव या अधिकार 
प्रात न होना, निम्नकोदि की बुद्धिहीत स्मरण॒-अक्ति होना तथा अन्प वैयक्तिक दोपों 
के कारण भी हमारी प्ावश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्तन्न होती है और मन में 
संघर्ष उठ्यश्न हो जाता है [है इसी झाधार पर बदि कामायनी में वशित संघ पर 
विचार करें तो पता चलेगा कि यहाँ पर भी मन के सामने दोनो ही प्रकार की 
चाधाये उपस्थित्त हें। उसने बड़े प्रयत्म एवं परिश्रम से नगर की श्री-वृद्धि की है 
ग्रोर बह यह सोच रहा था कि एस कार्य की पृि होते ही :टा पर मेरा अधिकार 
हो जायगा तथा में परानव्दमव जीवन व्यतीत कर्ोंगा। परन्तु वहां एक शोर तो 
प्रकृृत्ति एव उनकी प्रज्ञा उसके विरद्ध बाधा बनकर सही हो जाती है गौर दूसरी 
प्रोर इंशा (बुद्धि) भी उत्तका अधिकार स्वीकार नदहों करती, जिससे उस्ने अपने 
नेतृत्व का प्रभाव सदनने लगता हैं और दस वंयक्तिर कमी के कारण उनमे संघर्ष 
उत्तन्न हो दाता हू। इन दोनों मर्यों मे प्रसादजी ने वेयक्तिक मन के विज्ञस कक 
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साथ-साथ सामूहिक मन (57099 700) के विकास की ओर भी सकेत किया है 
झौर बतालाया है कि सामूहिक मन ही सारस्वत नगर की जनता को संगठित करके 
उन्हें नाना प्रकार के भौतिक उन्नति-सम्बन्धी कार्यो मे लीन करता है और वही 
सामूहिक मन जनता को क्षुभित करके भ्रत्याचारी शासक के विरुद्ध क्रान्ति मचाने 
को प्रोत्याहित करता है । इतना ही नही जनता के इस क्षोभ्र, राज-द्वार पर हलचल 
मचाने, मनु के विरुद्ध श्रावाज् उठाने एवं युद्ध करने में जन-समृह के मनोविज्ञान 
(४॥00-05ए0॥008ए) का भी आभास मिल जाता है। पझ्त, मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से मन के सघर्ष का यह चित्रण पूर्णतया उचित एवं युक्ति-सगत है । ह 
-संघषं' के उपरान्त मन में 'निर्वेद' जाग्रत होता है। भारतीय शाखस्रो में 
निर्वेद नामक मनोभाव की उत्पत्ति उस समय बतलायी गई है, जिस समय किसी 
इष्ट जन का वियोग हो जाता है, दारिद्र, व्याधि या दुख घेर लेते हे, प्रपमान होता 
है, ) ईर्ष्या उत्पन्न होती है श्रथवा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।९ योगशात््र में इसे 
वैराग्यां कहा है श्रौर इसकी परिभाषा इस प्रकार की गईं है कि जब चित्त ज्नी, 
पन्न, पान, ऐंडवर्य क्षादि इष्ट विषयों तथा स्त्र्म, झ्ादि आनुश्षविक विपयों में तृष्णा 
रहित हो जाता है उस समय उसे वेराश्य की प्रासि होती है ।? कामायनी में भी 
हमें यही परिस्थिति दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ मन का समस्त ऐश्वय नष्ट हूं न 
जाता है, आाधाव सहने के कारण उसे व्याधि और दुख घेर लेते है," प्रजा हारा 
उसका श्रपमान भी होता है,* उसमे ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है* और वह तत्वज्ञान 
की श्रोर भी उन्मुख होता है ।* अत. मन यहाँ पूर्णतया इश्ठ एवं झानुश्न विक विषयों 
में वितृष्ण हो जाता है और इसी से उसमे निवेद भाव जाग्रत होता है ।* 
मनोविज्ञान की हृष्टि से निर्वेद भी एक प्रकार की मूल-प्रवृत्ति है, जिसका 
सम्बन्ध मंकट्टगल द्वारा प्रस्तावित विकर्षण (॥080४४707) से है, क्योकि विकर्षण 
में श्ररचि या घृणा सवेग उत्तन्न होता है। तथा इसके कारण व्यक्ति वस्तुओं या 
पदार्थों एवं मनुष्यों से दूर हटता है, उनसे घृणा करता है और उन्हे देखकर चाक- 
भौ सिकोडने लगता है। कामायनी का “निर्वेद' सृम्बस्धी वर्णन भी उक्त सवेगो से 
श्रोतप्रोत है, क्योकि यहाँ पर भी मनु समस्त सासारिक पदार्थो से घृणा करने लगते हैं 
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झौर इस छाया से वाहर भागने को उद्यत हो जाते हैं ।* ञझत यह निश्चित है कि 
जो वस्तुये मन को रुचिकर नहीं होती अथवा जिन्हें देखकर मन को आनन्द या 
सुख न मिलकर उसके विपरीत कष्ट या क्लेश मिलता है, उनसे मन को घृणा 
होती है और यही छूणा निर्वेद का तप घारण कर लेती है। इसी कारण '“सघर्ष' 
के उपरान्त “निर्वेद! का वर्णान युक्ति-सगत प्रतीत होता है । 
'निर्वेद' के परचात्‌ दर्शन! और “रहस्य सर्ग आते हैं। इन दोनो सर्गो में 
मन की तथ्वज्ञान के प्रतिं आस्था, श्रद्धा, आस्तिकता, भक्ति आदि का वर्णन मिलता 
“हैं। साहित्य-शाज्नो में निर्वेद को शान्त रस का स्थायी भाव माना गया है ओर 
ससार से श्रत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्वज्ञान द्वारा वैराग्य का उत्कर्ष होने पर 
घान्त रस की प्रतीति होना बतलाया गया है," श्रत. निर्वेद की प्राप्ति के उपरान्त 
मन का तत्वज्ञान की श्रोर अग्नसर होकर शान्त रस में लीन होना स्वाभाविक है । 
गीता में भी लिखा है कि 'जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओो को त्याग कर ममता-रहित, 
अग्रहकार-रहित और स्पृह्-रहित व्यवहार करता है, वह शान्ति को प्राप्त करता 
है ।३' दर्शन_ सर्ग मे मनु के मन की भी यही स्थिति होगई है। वह ससार की समस्त 
कामनाग्रो, अहकार, ममता, स्पृह्व आदि से दूर हो जाता है और उसमे एकमात्र 
_ तसज्ञान के प्रति आास्या हो जाने के कारण भक्ति, नन्नता, विराट शक्ति में विश्वास 
श्रादि उत्पन्न हो जाते हैं और इसी विश्वास आदि के कारण उसे प्रखट-आनन्द-घन 
नदराज शिव का साक्षात्कार होता हैं ४ «शिव का साक्षात्तार होते ही मन को 
तत्व का आभास होने लगता है और वह सस्तार की इस विभीपिका एवं विपमतता 
से पूर्णतया परिचित हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इच्छा, ज्ञान गौर 
क्िपरा के प्रयक्-इवक रहने से ही ये समस्त सकट उपस्थित होते हैं और इनका 
समन्वय होते ही झानन्दर की स्थिति प्राप्त होती है। परन्तु यह तत्वज्ञान श्रद्धा के 
बिना प्राप्त नही होता । जैसा कि गीता में लिखा भी है कि “थरद्धावान्‌ ही ज्षान प्राप्त 
करता है ।+ योगसास्त में भी श्रद्धा द्वारा योग की प्राप्ति बताई है $# पिपुरा- 
रहस्य मे भी यही लिसा है कि “घ्रद्धा को प्राप्त करके ही आत्यन्तिक सुख मिलता 
है ।४ एसी कारण यहां पर मन को जब पुन श्रद्धा की प्राप्ति होनी हैं तभी वह 
- तत्वज्ञाद, बाग एवं सुस्त को प्राप्त करता है । 
५७४७७ 4 या दल 
६--फामायनी, ए० २१६। 
३--ओमदुरगवद्गीदा २७१ 
४--आमदु नयवद्मोौता ४३६ 


२--काव्यदपंटां शु० २८० । 
४- कामायनी, छए० २४४ ॥ 


६--पातजलि योगदर्शन १२० 
७--त्रिपुरारहुस्थ, न्ञानउंड, धध्याय, ६५२३-२५ 


० 587३ 


मनोविज्ञान की दृष्टि से दर्शन! और “रहस्य सर्ग मे वशित मन का ईश्वर 
सम्बन्धी विश्वास, प्रास्था, तत्वज्ञान, सासारिक तिपमता की जानकारी आदि ये 
सभी बातें घामिक सवेगों (80)8078 ७7000079) के अन्तर्गत झ्रात्ती है । इन 
सवेगो की उत्पत्ति ईइ्वर-विन्तन से होतो है #ईइवर सत्य, शिव, सुन्दर के झादर्ों 
की शाश्वत मूर्ति है। श्रत घामिक सवेयों में वोद्धिक, नैतिक तथा सौन्दर्यात्मक सवेगो 
का समावेश होता है। ये घामिक सवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे अ्रतिप्राकृत शक्ति 
का भय, ईश्वर के रूप को देखकर भारचर्य, ईश्वर की प्रशसा और उसमे श्रद्धा, 
ईदवर के सम्मुख नत मस्तक होना, आत्म-समर्पण करना, अपने साथियों के प्रति 
सहानुभूति तथा सदिच्छा प्रकट करना, ईइवर के प्रति प्रेम और भक्ति का होना 
आझादि ।१/कामायनी के इन दोनो सर्गो मे लगभग उक्त सभी घाभिक सवेगो का वर्णन 
मिलता है, जो 'निर्वेद!ं सर्ग में ईश्वर-चिन्तन के उपरान्त मन के श्रत्तगंत उत्पन्न 
हुए हैं। 
इसके श्रतिरिक्त पाश्चात्य मनोवज्ञानिक भी मन की तीन प्रवृत्तियाँ मानते हैं, 
जो क्रमश ज्ञान (0087009), इच्छा (98७78) * श्र क्रिया (00996007) 
कहलाती हैं। इन तीनो के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में प्रो० सली का विचार है 
४ कि ये तीनो प्रवृत्तियाँ भ्रन्योन्याश्रवित रहती हैं श्लौर तोतों की आगिक एकता ही मन 
है । उक्त तीनो मनोंवृत्तियों के परस्पर सलग्त रहने से ही मन का विकास होता है । 
यदि इन तीनो मनोवृत्तियों में परस्पर विषमता हो जाती है, तो मन मे भी विपमता 
उठ खडी होती हैं|? कामायनी के 'रहस्थ' सर्ग में भी यही दिल्लाया गया है कि 
इच्छा, क्रिया और ज्ञान के परस्पर दूर रहने से ही जीवन में विडम्बना एवं विषमता 
पैदा होती है । यदि इन तीनों का समत्बय कर दिया जाय, तो समस्त मानसिक 
जगत में समता, सुख और आनन्द छा जाते हैं । यहाँ ग्रन्तर इतना ही है कि शैवागमों 
में तो 'इच्छति, जानाति, करोति' के आवार पर पहले इच्छा, फिर ज्ञान और अन्त 
में क्रिया को रखा गया है श्रौर वतलाया गया है कि इच्छा के उपरान्त ही ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। यह इच्चा ही ज्ञान का उत्तत्ति-स्थाव है और ज्ञान के उपरान्त वह 
इच्छा ही क्रिया के रूप में बाहर प्रस्फुटित होती है ।" मनोविज्ञात में इन तीनो का 
जननी कण >न्‍>मनमानमनन»_ नूर 





जात 





१--शीमदुभगवद्गीता ४॥३६ मे है 

२-झयहाँ #४७०॥४४ को क्रिया फी प्रेरक होने तथा किया से पूर्व आने के 
रण इच्छा का पर्यायववाची माना गया है। 

३--मनोविज्ञाब--ले ० सिन्हा, छ० ७६-८१ । 

ड--कामायनी, ए० २६२-२७२।. ४ --नत्नालोकू भाग २, ए० ६१ । 


( ३६६ ) 


क्रम इस प्रकार रखा गया है कि पहले ज्ञान (0027॥907) फिर 5च्छा ((९९०॥४४) 
झौर इसके उपरान्त क्रिया (20796007) आती है | जेसे, यदि हम एक ग्रुलाव का 
फूल देखते हैं, तो हमें उस फूल का ज्ञान होता है श्रौर उसे देखते ही हमे सुख मिलता 
है, यही फीलिग या इच्छा है। फिर सुख के कारग्य उस फूल को देखने के लिए हम 
उस पर ध्यान देते हैं, यही हमारी जिया या चेए्टा है।& परन्तु कामायनी में दोनो से 
भिन्न इच्छा, क्षिया और ज्ञान--यह ह्रम रखा गया है और पहले भावलोक में इच्छा 
का प्राघान्य, कर्मतोक में सतत क्रिया का प्राधान्य और फिर ज्ञानलोक मे ज्ञान-प्राप्ति 

“का प्राधान्य दिखलाया गया है और तीनो ही एक-दूसरे के कारण आनन्द से वचित 
कहे गये हैं | संभवत. प्रमादजी यहाँ मन.क्वा क्रमिक विकास दिखाना चाहते हैं। इसी 
कारण उन्होने पहले मन के सम्मुख शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विपयो एवं 
रागमय माया राज्य से परिपूर्ण भावलोक का दिग्दशंन कराया है, जो सानव-जीवन 
की भूमिका है और जिसे ससार का अत्यन्त निम्न भाग कह सकते हैं। इसके उपरात 
कर्मलोक श्राता है, जिसमे कर्मो की प्रधानता है और सभी प्राणी नाना कर्मों र्मे 
निरन्तर लीन रहने है 4- निस्मन्देह केवल इच्छा करने की अपेक्षा कार्य करना शे्ठ है 
गौर गीता में भी इच्छा करने की ग्रपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ कहा है ।१ इसी कारण 
प्रमादनी ने भी भावलोक की अपेक्षा कमंलोफ को कुछ उच्चत बतलाया है। इसके 

 अनन्तर ज्ञानलोक श्राता है, जो भाव और कर्म से अधिक ऊेँगा है श्रौर जहाँ उक्त 
दोनो लोको से विरतक्त होकर प्राणी जीवन का चरम उद्देश्य प्रातत करने का प्रयत्त 
करते है । इन्हे गुणों की दृष्टि से देखा जाय तो प्रवम भावनोऊ में माया, मोह, राग 
झ्रादि की प्रधानता होने फे कारण उसे तमोश्चुगान्युक्त ममार मान सकते हैं किमंलोक 
में एपगायों तथा उनके अनुकूल सतन कार्य करने की प्रधानता होने के कारण 
सजोग्रुगपूर्ण संसार कह सबते हैं श्रौर ज्ञानलोत में तपब्चर्या, माथना शझ्ादि का 
प्राघान्य होने के कारंगा उसे सत्वमुणमय संसार मान सपते हैं। अत नले ही 
“रहस्पथा सर्ग में गवागमो एवं मनोविज्ञान के क्पानसार इच्छा आदि का उल्तेख ने 
हुआ हो, परन्तु व्यावहारिक हृष्टि ने वह सर्ववा उपग्रुत्त है तथा मन के कऋषमिक विक्रास 
दा चयोत्तक हद 

है फामायनी वा अन्तिम सर्ग आनन्द है। यर्ता पर श्रद्धायुक्त भक्ति, मरास्तियय 
भाव, पदिमता, संसार की बाल्लयित्ता कु ज्ञान गादि उत्पप्न हो जाने पर मन को 
प्रस्त में आनन्द प्रात करने हुए दिपलाया है । नह मसल के ज/मेक विकास की अन्त 


का अखिल अडजड 
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१-ऋनोदिज्ञान--ले० मिन्‍्हा, ए० ७६। ए>-शौनदुनगवद्गीता ३११६ 


ई 


न्फ 


( ३७० ) 


भ्वस्था है | मु डकोपनिपद्‌ में लिखा है कि 'सम्पूर्गा प्राशियों के प्राण और शरीर 
का नियमन करने वाले वे परमेश्वर मन में व्याप्त रहने के कारण मनोमय कहलाते 
है श्र हृदय का आश्रय लेकर श्रन्नमय स्थून शरीर मे प्रतिष्ठित हैं। वृद्धिमान 
मनुष्य विज्ञान द्वारा उस परमब्रह्म को भली-भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो श्रानत्दमय 
होकर अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित है। ऐसे आनन्द स्वरूप ब्रह्म को तत्वज्ञान 
द्वारा जान लेने पर हृदय की समस्त ग्र[व्याँ खुल जाती है सम्पूर्ण सशय नए हो जाते 
हैं भौर शुभाशुभ कर्म भी समाप्त हो जाते है श्रर्थात्‌ समस्त सासारिक बन्धनों से 
पूर्णतया उन्मुक्त होकर मन परमानन्द का श्रधिकारी हो जाता है।> श्रत यहाँ मना० 
को हृदय में व्याप्त श्रानन्द रूप ब्रह्म का विशेषज्ञान द्वारा साक्षात्कार होता है । गीता 
भें भी लिखा है कि जो व्यक्ति जितेन्द्रिय, तत्पर एवं श्रद्धावान्‌ होता है, वही ज्ञान 
को प्राप्त होकर तत्क्षण परम शान्ति अथवा परमानद को प्राप्त होता है ।'* प्रत्यभिज्ञा- 
हृदयम्‌ में भी लिखा है कि 'प्राशशक्ति या ब्रह्मनाडी के विकास से चिदानन्द लाभ 
होता है ।!? शिवसूत्रविमशिनी में बतलाया गया है कि 'समाघिसुख ही लोकानन्‍्द 
है'४ श्रर्थात्‌ समाधि द्वारा प्राप्त सुख को ही लोक मे प्राप्त आनन्द कह सकते हैं । 
ध्योगशासत्र मे पतजलि भी कहते हैं कि 'वेराग्य उत्पन्न होने के उपरान्त जब समस्त 
दोपो के बीज नष्ट हो जाते हैं, तब कंवल्य की प्रासि होती है और योगियो का यह 
कंवल्य ही मोक्ष या श्रखड़ श्रानन्द-घाम है। यह बुद्धि या मन की सबसे उत्कृष्ठ 
प्रवस्था है । इस अ्रवस्था में पहुँच कर योगी स्वरूप-प्रतिष्ठ चितिशक्ति रूप हो जाता 
है ५” वेदान्त मे भी भानन्द-स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी ही है। उससमें भी प्रात्मा 
समस्त उपाधियों से रहित होकर सत्य ज्ञान को प्राप्त करता हुप्ना ब्रह्ममय हो जाता 
है और अखड आनन्द-लाभ करता है ।* /कामायनी में भी मव की ग्रामन्‍्दावस्था का 
ऐसा ही वर्णन मिलता है कि वहु चेतन मन चिरमिलित प्रकृति से पुलकायमान होता 
हुआ निज शक्ति से तरगायित शोमाशाली आनन्द-भ्रम्बुनिधि का स्वरूप प्राप्त कर 


॥ 





<(-.. घुंडकोपनिषद्‌ २४२७७-८ 
२-शभ्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्पर. सयतेन्द्रिय' । पे 
ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेसाधिगच्छति ॥ गीता ४३६ प 
३--मध्यविकासाच्चिवानदलाभ । प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, १७। 


_+ज्योकानस्द समाधिसुखम्‌ । शिवसूत्रविमशिनी ११८ 
कु घेर +- 9 मई 
कक बे 6० २८८ ॥ 
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लेता है ।" कामायनी मे मन को यह आनन्द की प्राप्ति उसी क्षण होती है, जब वह 
श्रद्धायुक्त होकर इन्द्रियों पर विजय प्रात करता है, काम-क्तोवादि से मुक्त हो जाता 
है, आत्मा रूप धिव का साक्षात्कार कर लेता है, समाधि-सुख मे लीन हो जाता है 
और वैराग्य द्वारा अपने समस्त दोपो के वीजो को नष्ट कर लेता है। इन सभी वात्तो 
वो अपनाने के कारण ही मन में समरसता का सचार होता है, अपने-पराये को 
भावना तिरोहित होकर पूर्ण अद्वत भाव उत्तन्न होता है और वह जड-चेतन में सर्वेन्न 
एक चेतनना का विलास देखता हृश्नरा अखट आनन्द में लीन हो जाता है ।* 
पाइचात्य मनोवेज्ञानिको की हृष्टि से "आनन्द एक प्रकार की सुख की अनुभूति 
है । | प्राय सु की उत्तत्ति के बारे में विभिन्न मत मिलते हैं। जैसे, अरस्तू का मत 
है कि धटीडझ के अन्दर शक्ति की एक स्विर मात्रा होती है, जो न बढती है भौर न 
घटती । सुख की उत्पत्ति उम्र शक्ति के साधारण व्यापार या परिमित उपयोग से 
होती है झौर दुख की उत्पत्ति इस शक्ति की न्यून क्िय्रा या अति किया से होती है । 
स्पिनोजा, वांठ, बेन और ह॒वंर्ट स्पेसर का मत है कि सुख जीवन-शक्ति की वृद्धि का 
सूचक है भौर दुप जीवन याक्ति के क्षय का। देन का मत है कि 'झानन्द' रक्त-मचार, 
पाचन और इवसन आदि सभी जीवन व्यापारों को उत्तेजित करता है और थोक इसके 
विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है ।” परन्तु मनोवेज्ञानिकों की गाय उक्त दाह्गनिकों मे 
निन्न है। हर्ट का विचार है वि मन मे विचार अथवा विचार-शक्तिर्या होती हैं, 
जो चेतना की अच्तिम तत्व कहलाती है। सुख की उत्पत्ति विचारों वी संगति से 
झौर दु ख की उत्तत्ति विचारों के तनाव से हं।ती है । इस तरह यह विचारों के कार्य 
को ही सुरा-दुशा की अ्रनुवृति मानता है । स्टाउट का विचार है कि सुत्र की उत्तत्ति 
मानसिव क्रिया की सफलता से होती है और हु ख की उत्पत्ति मानसिक क्रित्रा की 
विफलता से होती हे । बाई का मत हैं कि ध्यान के कारण सुख्र था दुश्व उत्पन्न 
होते है । प्रभावपुर्ण दगय से दिए हा अविक से श्रधिक ध्यान के द्वारा सं की प्राप्ति 
होती है और विश्नों, घज्यो वा दूषित समायोजनो के कारण व्यान मे बाधा होने से 
दु.प की प्राप्ति होती हैं ।* इस तन सुप की अनुभूति छा सम्बन्ध मन और यघरीर 


«.. >चिर मिलित प्रद्टति से पुलक्नि वह्‌ चेतन पुरुष पुरातन, 
7. निन्न शक्ति तरज्ञापित था प्रानन्‍्द प्रम्बुनिपि शोभन। है. 
“झ्ानन्द सर्ग, छ० २८६६॥। 
२-- फामायनी, ए० रु६४ 32 हर 
३--भनोदिज्ञान--से सिन्हा, परु० ३२३ ३-इ्३८ | 


४--घहुं, पु० के घ-३४० | 


(६ ३२७२ 


दोनो से जोडा गया है, परन्तु अनुभूति मन की एक ऐसी मौलिक एवम्‌ स्वतम्त प्रक्तिया 
है, जिसका एक भोर ज्ञान और क्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है श्रौर दूसरी ओर 
जीवन-क्िया से ।१ श्रत, यहाँ आनन्द की जो प्रासि हुई है, वह मत की मौलिक एव 
स्वतन्त्र क्रिया द्वारा हुई है और उसका सम्बन्ध ज्ञान से भी रहा है । 
इसके पझ्तिरिक्त कामायनी के श्रन्तर्गत मन को जो श्रन्त में अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त करते हुए दिखलाया है, उसका समाधान गेस्टाल्टवादी मनोव॑ज्ञानिको के 
प्तरालपूर्ति (0]0878 ४06 2890) वाले तियम से किया जा सकता है। इस 
नियम के अन्तर्गत वे यह मानते है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का भार 
लेता है, तव उसके मन में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी शान्ति काम के पूरा 
हो जाने पर होती है । जैसे आप एक पत्र अपनी जेब में इस उद्देश्य से रखते है कि 
झ्राप उसे डाक में छोडेगे । यह कार्य आपके मन में तनाव उत्पन्न कर देता है। जब 
झापने पश्न को अपनी जैत्र में रखा था, उस समय आपके व्ववहार में एक अन्तराल 
या रिक्तता उत्पन्न हुई थी। परन्तु ज॑ंसे ही श्राप उस पत्र को डाक मे छोड देते है, 
झापके श्रन्तराल या रिक्तता की पूर्ति हो जाती है भौर भापके मत मे सन्तुलन 
स्थापित हो जाता है ।* यही नियम कामायनी में भी कार्य कर रहा है। प्रारम्भ में 
सुख या श्रानत्द के अ्रभाव से मनु के सन में श्रन्तराल या रिक्तता उत्पन्न होती है 
झौर उसमें हमे तनाव भी हृष्टिगोचर होता है, परन्तु श्रन्त में भौतिकता का श्रावरण 
छोड कर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने पर प्रथवा शिव के चरणो में झ्राजाने 
पर मन के भ्रन्तराल की पूर्ति हो जाती है झोर वह प्रानन्द-विभोर हो जाता है। 
/निष्कर्प यह है कि प्रसादजी ने कामायनी में चिन्तित एवं व्यधित मन को 
भाषताओ, प्रवृत्तियो, मनीवृत्तियो श्रादि के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन करते हुए भन्त में 
जो आनन्द-लोक तक पहुँचाया है श्रोर इस यात्रा में मत के क्रमिक विकास का जो 
रूप प्रकित किया है, वह भारतीय एवं पारचात्य दार्थनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों की 
दृष्टि से उपयुक्त एवं न्याय-संगत है। उसमें मानव-मनोविज्ञान के श्राधार पर ही 
व्यावहारिक रूप से मन के क्रमिक विकास का उल्लेख हुआ है । इतना श्रवश्य है कि 
भ्रसादजी ने मनोविज्ञान की सभी श्ाख्ाप्ो का श्रध्ययत करके यह महाकाव्य नही 
लिखा । ब्सलिए हम प्रत्येक पहलु से इसे मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते । परन्तु फिर 
भी उनके अधिकाश वर्णोत मनोवैज्ञानिक विकास के शोतक हैं भर उनमें हमें 
परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न मत की क्रमिक दक्षाओं का रूप मिल जाता है । इतना होने 
पर भी प्रसादजी का यह मन सम्बन्धी वर्णन श्रधिकतर मानव के व्यावहारिक जीवन 


है - मनोविज्ञान--लै ० सिन्हा, प० ६१६९१ ५9 बहो, पृ० ३४१। 
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एवं भारतीय शास््रो पर ही झ्राधारित है। यह दूसरी बात है कि उनके विवेकशील 
होने के कारण ये वर्गान पाश्चात्य मनोविज्ञान की दृष्टि से भी असगत नही हैं । 


कामायनी और फ्राइड का मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान के क्षेत्र मे फ्राइड (7७00) के अ्न्वेषणो का भी एक विशिष्ठ 
स्थान है। फ्राइड मूलत एक चिकित्सक थे झौर मृगी के रोगियों की चिकित्सा का 
अन्वेषण करते हुए श्रापने मनोविज्ञान की एक नवीन पद्धति का भअ्न्वेषण किया 
था ।१ झापकी यह नवीन पद्धति मनोविश्लेपण-विज्ञान (28ए0॥0-७79 ए 89) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति के झाघार पर झापका मत है कि चेतना की एकता 
के मग या खडित होने के कारण प्रायः उनन्‍्माद, भुगी आदि मानसिक रोग उत्पत्त 
हुआ करते हैं। चेतना के खडित होने से श्रापका अभिप्राय यह है कि मन अपनी 
क्वियाओ्रो के दो या दो से श्रधिक प्रतिद्वन्द्ती और स्वतन्न समूहों में विभक्त हो जाता है, 
जिससे चेतना की एकता भग हो जाती है ।६इस भग करने की क्रिया में सबसे वडा 
हाथ काम (7॥0700) का रहता है। इस काम-प्रवृत्ति का वचपन से ही अतृत्त रहने 
के कारण दमन होता रहता है और यह दमित वासना मन के श्रचेतन स्तर में एकत्रित 
होती रहती है । किन्तु यह वासना कभी नष्ट नहीं होती श्लोर अचेतन स्वर में स्थित 
रहते हुए समयानुसार मन के चेतन जीवन में भी दिवा-स्वप्न (69$-0788॥778) 
हास्व-विनोद, कहने की भूल, लिखने की भूल आ्रादि में प्रकट होती रहती है । स्वप्न 
भी इसी दमित काम-प्रवृत्ति का साकेतिक प्रकाशन है ।? 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्राइड के पाँच निद्धान्त प्रसिद्ध हैं; जो स्वप्न-सिद्धान्त 
(76०७ ०0 /0708775), काम-मिद्धान्त (7,30॥00 7'॥९०7४), शूल-सिद्धान्त 
(प्र९णए 0६ 095) हास्थ-विनोद-सिद्धान्त (॥6०07५ए 0 १) तथा प्रहूं- 
निद्वाल (80 7९०7४) के नाम से पुकारे जाते हैं । 

स्वप्न-सिद्धान्त--मस्प्नी के बारे में फ्राइइ का यह विचार है कि प्राय सभी 
स्वप्न प्रमारी बचपन की दिल इच्छाओं के प्रक्ताशन होते हैं। प्रोद जीवन मे कुछ 
न्वप्ण (जैसे, झाराम के स्वप्न) सीधे इच्छा की पू्ति किया करते हैं, परन्तु श्रधिकाण 
स्वप्त हमारी उन काम-वासनाओं के नस प्रकाशन होते है, जो सामाणिक प्रतिव्धों 


हक 


ते झार्ण दद्ा दी जाती है तथा जो दमित होने के क्ारग्ग नप्त न होकर मन के 


[--7४छाएशे वधा90फशाएा १0 १6ँ-:७ ए "0०0७३ 0५ 5. १७४७४ , ६ 307. 


२--भनोचिज्ञान--ले ० डा० यदुनाव सिन्हा, प्ृ० ३० ६ 


भ्रचेतन स्तर में एकत्रित रहती हैं। जाग्रत प्रवस्था में तो ये काम-वासनायें प्रतिरोधको 
(6008078) द्वारा रोक दी जाती हैं, परन्तु निद्रा श्राते ही ये प्रतिरोवक शिथिल 
हो जाते हैं। अत प्रचेतन में स्थित ये दबी हुई काम-वासनाएँ वेप बदल-बदल कर 
स्वप्न में अभिव्यक्त होने लगती हैं श्रौर परोक्ष रूप से अपनी तृप्ति किया करती हैं। 
इसी कारण फ्राइड स्वप्त को अचेतन मे स्थित दमित काम-वासनाओं अ्रथवा लिविडो 
([॥900) का साकेतिक प्रकाशन मानता है ।" 


कामायनी में हमे स्वप्न का वर्गान दो स्थलों पर मिलता है । प्रथम तो 'कार्मा 
सगे मे मनु के स्वप्न का वर्शान श्राया है। मनु को यह स्वप्न उस समय दिखाई देता 
है, जिस समय वे श्रद्धा के आत्म-समपंणा के बाद अत्यधिक सोच-विचार में पडे हुए हैं 
और यह निश्चय नही कर पा रहे हैं कि श्रद्धा को श्रपताकर पुन सासारिक जीवन 
व्यतीत करना चाहिए श्रथवा नही | श्रभी वे इतना ही सोच पाये हैं कि चाहे कुछ 
भी हो जाय, जीवन के इस मधुर भार की मे नही सम्हालू गा, यदि बधायें ग्राती हैं 
तो भ्राने दो, उनका भी सामता करूँगा ।* बस इसी क्षण उन्हे नींद आ जाती है 
श्यौर यह स्वप्त दिखाई देता है कि स्वयं काम उनके पास आया है और कह रहा 
है कि से अभी तक प्यासा हूँ, मुझे देवो के वासना सम्बन्धी तीज्न प्रवाह से भी 
सतोष नही हुआ है । वह प्रवाह तो नष्ट हो गया, परन्तु मेरी तृष्णा श्रभी तक तृतत 
नही हुई है। रात-दिन मेरा ही अनुसरण करने के कारण देवो की सुष्टि का भी 
नाक्ष हो चुका है। मे उनको उन्मत्त होकर रात-दिन घेरे रहता था, परन्तु श्रभी तक 
मेरा अतिचार बन्द नही हुआ्ना है । श्राज न तो वे देवता ही है भौर न मेरे मनोविनोद 
के साधन ही है। में श्रगहीन हो गया हूँ, परन्तु मुझ में चेतनता झभी तक शेप है । 
में अपना प्रस्तित्व लिए हुए श्राज इधर-उघर भटक रहा हूँ शौर अपनी इच्छा-पूर्ति 
करना चाहता हूं । में पहले तो वासना की आँधी के रूप में देवताशो के मन में 
विद्यमान रहता था, परन्तु श्रव ससुति के विकास का साधन बनना चाहता हूँ और 
मानवत्ता का विकास करके में अपने ऋणा का शोधघन भी करना चाहता हूँ। * ग्रव 
यदि तुम मेरे कार्य मे सहायक होना चाहते हो, तो मेरी पुत्री श्रद्धा के साथ भ्रपना 
सम्बन्ध स्थापित करो। मेरी पुत्री अत्यत सुन्दर श्रौर भोली-भाली है। वह फुलो की 
डाल के समान कोमल श्रौर क्मनीय है | उसके द्वारा समस्त जड चेतनता की गाठें 
खुल जायेगी और समस्त भूतों का सुधार हो जायगा, क्योकि वह जीवन के ऊप्ण 
विचारों को झीत्तलता एव जान्ति प्रदान करने वाली है। अब यदि तुम उसे पाना 


[--प्राह्चता लता वात तादाता ॥0 (०१७ 75एलाण०५7ए, 9 3/-34 
२३--कामायनी, ए० ६६॥। 
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चाहते हो, तो उसके लिए योग्यता घारणण करो।? इत्तना कहकर काम छुप हो 
जाता है और मनु की आँखें खुल जाती हैं । | 

दूसरा स्वप्त-वर्गान हमें 'स्वप्न' सर्ग के अन्तर्गत मिलता है । यहां पर श्रद्धा 
के स्वप्मन का उल्लेख क्या गया है। मनु श्रद्धा को अकेला छोडकर चले गये हैं । 
जाते समय श्रद्धा श्रासब्न-गर्भा थी। अ्रव श्रद्धा को पुत्र-रत्न प्राप्त हो चुका है। श्रद्धा 
का पुत्र कुछ बडा हो गया है और इधर-उघर खेलने भी जाने लगा है। परन्तु 
श्रद्धा को प्रियतम का वियोग श्रत्यन्त दुखदायी प्रतीत होता है भौर वह दुखिया रात 
को यह स्वप्न देखती है कि 'मनु इडा के पास पहुँच गये हैं । इडा उनके सामने श्ररिनि 
ज्वाला सी देदीप्यमान होकर बडे उल्लास के साथ बैठी है तथा मनु को श्ागे बढने के 
लिए उत्तेजित कर रही है ।** **'उसकी प्रेरणा से मनु ने नगर की श्री-वृद्धि की 
है, शासन-सूत्र संभाला है, सुन्दर व्यवस्था की है, प्रकृति के साथ सघप॑ करना सीखा 
है और समस्त विभूति के स्वामी बन गये हैं ।***“** इतना ही नही, वह मनु को 
चपक पर चपक भरकर पिला रही है और मनु का तृपित कठ पी-पीकर भी सन्तुष्ट 
नही हो रहा है ।' अन्त मे मनु अतृत्त वासना के परिणामस्वरूप इडा के साथ भी 
असामाजिक शआ्राचरग्ग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जिससे कुपित होकर रुद्र 
हुंकार कर उतते हैं, श्राकाश में देव-शक्तियाँ क्षुब्ध हो जाती हैं, रुद्र का तीसरा नैत्र 
खुल जाता है, वे अपने भजगव' पर शिजिनी चढा लेते हैं, सारा तगर थरयर कांपने 
लगता है, सभी श्राश्षय पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, स्वय मनु भी सन्देह में 
इब जाते हैं श्रोर यह आशका करने लगते हैं कि कही फिर प्रनय जैसी घटना न हो 
जाय ।* स्वप्न मे यह दृश्य देखते ही श्रद्धा कांप उठती है, उसकी ग्राँखें खुल जाती 
हैं श्रौर वह पुकार उठती है :--- 

“यह क्‍या देखा मेने ” कंसे वह इतना हो गया छुली ?”3 

यदि उक्त दोनों स्वप्नो का विध्लेपण करें तो यही ज्ञात होगा कि दोनो 
स्वप्नो के अन्तर्गत काम-वासना मन के अ्चेतन-स्तर में विद्यमान है। प्रथम स्वप्न में 
मनु की काम-वासना प्रलय होने के कारण श्रतृत्त रह गई है, उसे तृप्ति का संयोग 
प्राप्त नही हुआ हैं शरौर तप श्रादि के हारा मनु ने उसे दमन करने का प्रयत्त किया 
है। इसी कारण वे पहले भी ज॑से ही राधि के माधुयंपूर्णं, मादक एवं उद्ीपनकारक 
वातावरण को देखते हैं, वैसे ही उनके हृदय में वह अनादि-वानसना जाग्रत हो जाती 
है ।४ इसके प्रनत्तर पुन मनु जँसे ही ऋद्वितीय सोदय से ओनप्रोतत युवती श्रद्धा को 
१--फकामायनी, पुृ० ७२-७७ ॥ २-- वही, पु० १८१-१८५ । सु 32 
३- चही, ४० १८६ । ४--ब्रक्नी प्र० २४५॥ 
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देखते हैँ, वंसे ही मन में संघर्ष उठ खडा होता है, परन्तु श्रद्धा के सम्मुख जाग्रत 
भ्रवस्था में उनकी काम-वासना प्रतिरोधको (७878078) द्वारा रोक दी जाती है भौर 
वे सहसा श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं होते। परन्तु जब उन्हें 
निद्रा घेर लेती है, तव उनके प्रतिरोधक शिथिल पड जाते हैं और उनकी काम-वासना 
स्वप्न मे उस सौंदयंशालिनी श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठती है । 
प्रत फ्राइड के भश्राघार पर मनु की पअतृत्त काम-वासना ही मन के अचेतन-स्तर में 
विद्यमान रहने के कारण स्वय काम का रुप धारण करती हुई उन्हे श्रद्धा को प्राप्त 
करने की प्रेरणा देती है । 

दूसरे, यदि हम श्रद्धा के स्वप्न का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि श्रद्धा के 
स्वप्त में भी अचेतन मन के श्रन्दर स्थित काम-वासना टी मनु और इडा के प्रेम का 
रूप घारण करके. यहाँ उपस्थित हुई है, क्योकि श्रद्धा मनु के प्रेम से वचित है, वह 
वियोगिनी है, पतिप्राणा है श्रोर वह यह जानती है कि मनु की वासना की तृप्ति न 
होने के कारण ही वे उसे छोड गये हैं। इसी कारण उसे स्वप्म में अपने स्थान पर 
किसी भ्रन्य स्न्री का ध्यान श्राता है तथा वह मनु झौर इडा के प्रेम-व्यापार सम्बन्धी 
स्वप्न देखने लगती है। सच पूछा जाय तो यह स्वप्न श्रद्धा की भ्रतृत्त वासला का ही 
नस्न-प्रदर्शन है, परन्तु प्रसादजी ने उसे सच्चा रूप दे दिया है श्रौर इडा से उसका 
सम्बन्ध जोडकर कथा को भागे बढाने का अवसर निकाल लिया हैं। क्योकि प्रसादजी _ 
ने स्वय भी श्रद्धा के स्वप्त का विग्लेषण करते हुए यही कहा है -- 

“स्वजन स्नेह मे भय की कितनी झाश्ञकाएँ उठ आझ्ाती ।॥”" 


अ्रत इडा और मनु के असामाजिक भाचररणा मे श्रद्धा के भन मे स्थित 
ग्राशका ही कार्य कर रही है, जिसे फ्राइड श्रचेतन मन मे स्थित दबी हुई काम-वासना 
कहता है । श्रद्धा की काम-बासना एक ओर तो मनु के चले जाने के कारण दमित हो 
गई है। दूसरे, पुश्र के सम्मुख वह अपनी वियोग-भावना भी व्यक्त नही कर सकती । 
इस कारण उसकी काम-वासनाश्रो के दव जाने से तथा जाग्रत-अवस्था में प्रतिरोधको 
द्वारा अवरुद्ध हो जाने से वे वासनाएँ ही स्वप्न में नया वेष बदल कर उपस्थित 
हुई हैं । 

काम-सिद्धान्त--फ्राइड का दूसरा सिद्धान्त 'काम-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार फ्राइड का मत है कि काम (॥900) पत्यन्त व्यापक | 
है। वह प्रेम का पर्यायवाची है झौर उसके अन्तर्गत माता-पिता का प्रेम, कामुक 
व्यक्तियों का प्रेम, मित्रों का प्रेम, पश्मओ्रो का प्रेम और जड वस्तओं का प्रेम भी 
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सम्मिलित है। उसमें झेंग्रूठा चूसने से लेकर मनमृत्रोत्सर्ग तक समस्त सुख आा जाते 
हैँ । फ़ाइड का कथन है कि सर्वप्रथम बच्चे मे अपने घरीर से प्रेम होता है और वह 
प्रन्‍्य किसी से प्रेम नहीं करता । उसकी यह दशा झात्मरति (80७0-87090877 ) 
कहलाती है। धीरे-धीरे उसके प्रेम का विकास होता है। वह पहले तो अपने जैसे 
बच्चे से प्रेम करता है धर्थात्‌ एक लड़का लटठके से प्यार करता है श्रोर एक लडकी 
लडकी से प्यार करती है, जिसे फ्राइड समलिग-कामुक-स्थिति (0770-805 एप) 
80000) बहता है। किग्तु जैसे ही बच्चा वडा होने लगता है, उसमे फिर समलियग- 
. . कामुकता (070-5९50७॥89 ) तहीं रहती । फिर एक लड़का एक लडकी से प्रेम 
करने लगता है श्रौर एक लडप्ती एक लड़के से प्रेम करने लगती है, जिसे फ्राइड 
विपगलिंग-कामुव-स्थिति (॥0070-805 0४०) 80080) कहता है। इस तरह यह 
काम ही भिन्न-भिन्न स्थितियों मे एक बच्चे के श्रन्तगंत प्रेम-माव उत्पन्न किया 
करता है ।" 
उक्त स्थितियों के अतिरिक्त फ्राइड ने काम का विश्लेषण एक शभ्ौर ढग से 
किया है। थीवा (7०४९४) के राजा ओडीपस (000॥फ03) की कहानी के 
झाधार पर उसने काम-सम्वन्धी एक और सोज की है। उस कहानी में राजा 
झोडीपस झपने पिता का वध कर डालता है और अपनी साता से विवाह कर लेता 
- है। भरत इस कहानी के झ्ाधार पर फ्राउड ने यह सिद्धान्त बनाया है कि एक लडके 
में अपनी माता के प्रति आकर्षण होता है भौर पिता के प्रति हेष-भावना रहती है । 
जिसे वह 'श्रोटीपस-कम्पर्लक्स' ((2९०0॥908 (/0799)05) कहता है। ऐसे ही एक 
लडकी में अपने पिता के प्रति आकपंग रहता है और माता के प्रति द्वेप-भावना 
« रहनी है। इसे वह 'इलैबट्रा-स्म्पलेब्स' (9]82079 (४0979]65) कहता है । उत्त 
वाम्पलेयस' की भावना एक झिशु मे युव्रा होने रे बहुत पहले ही उत्पन्न हो जाती है 
झ्रौर समय आने पर वह प्रवट भी होती रहती है ।९ 
फ्राइड के उत्ता वाम-सम्बन्धी सिद्धान्त के आधार पर जब कामायनी काडय 
वा प्रनुशीलत किया जाता हैं तो पत्ता चदता हैं फ्ि यहाँ पर एक शिश्षु तथा प्रो” 
दोनो फे प्रेष वा सिश्रण किया गया है। श्रद्धा के पुत्र कुमार के प्रेम में हमें प्रारम्/ 
_मेही विपमलिंगीय सामुस्ता के दर्शन होते है, वयोडि वह अपनी माँ को अविक प्या' 
. ऑऋरतो है। यहां तेक कि जब माँ क्षद्धा मनु जो पुनः प्राप्त करके फिर खो देसी ६ 
धौर बी धत्यमनन्त एबं सोकाबुल सो दिखाए देती #, तब 'दुमार! बड़े प्रेम थे 
साथ यही वहता है :--- 


रन पलक. >> अजआज >+ >बन्‍- >> 
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“माँ ! क्‍यों तू है इतनी उदास, क्या में हूँ तेरे नही पास ।/" 


किन्तु इस प्रेम में फ्राइड के वासनात्मक काम की गध नही आती ।. यहाँ तो 
शुद्ध मातृ-प्रेम की घारा वह रही है, परन्तु यह प्रेम विषमलिंगीय ही माना जायेगा। 


फ्राइड द्वारा वणित 'शीडीपस कम्पर्लक्स' का रूप भी हमें कामायनी के 
'ईएर्या' सर्ग में दिखाई देता है, क्योकि वहाँ पर श्रद्धा का झाकप॑ण अपने गर्भस्थ 
पुरुप-शिशु की ओर दिखाया गया है। इसी कारण तो वह सुन्दर कुटीर का निर्माण 
करती है, वस्त्र बनाती है और मनु से कहती है :-- 


“भूले पर उसे भ्ुलाऊँगी दुलरा कर लूगी बदन चूम, 
मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घुम ।/* 


श्रौर मनु उस यर्भस्थ पुरुष-द्षिक्षु से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह उनके प्रेम को 
बॉटने वाला बन गया है तथा उसके प्रति श्रद्धा का हृदय श्रधिक आ्राकषित रहता 
है, जिससे वह मनु को भव उतना प्यार नही करती । इसीलिए मनु कहते हैं -- 


“यह जलन नहीं सह सकता मै चाहिए मुझे मेरा ममत्व, 
इस पचभूत की रचना में में रमणा करूँ बन एक तत्व ।//3 


भ्रन्त में इसी विचार के कारण मनु श्रद्धा को छोडकर चले जाते हैं। प्रत. 
प्रसादजी का यह ईए्याँ सम्बन्धी वर्गन फ्राइड के 'भ्ोडीपस कम्पलैक्स” के सर्वथा- 
समकक्ष दिखाई देता है । 


भूल-सिद्धान्त--फ्राइड का तीसरा सिद्धान्त 'भूल-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध 
है । उसका प्रतिपादन आपने दैनिक जीवन का मनोविज्ञान! (7४७6 28ए0080]09ए 
0 ९ए७ए 099 ]8) नामक पुस्तक में किया है। इस सिद्धान्त के श्राधार पर 
फ्राइड का मत है कि केवल स्वायविक रोगी के लक्षणों (76घ70670 8ए77060008) 
को ही नही, भ्रपितु साधारण मनुष्यों के देनिक कार्यो को देखकर यह पता चलता 
है कि जब कोई मनोवृत्ति चेतना में उठ खडी होती हैं, तब वह अपनी श्रभिव्यक्ति के 
लिए वरावर प्रयत्न करमे लगती है, किन्तु जब उसकी अभिव्यक्ति नही हो पाती, तव 
वह विचार और ऊार्य को प्रभावित करने लगती है। इसी के परिगामस्वरूप कितने 
ही प्रकार की साधारण, श्रसाघारण या झाकस्मिक भूले हुआ करती हे। जैसे, 
जिद्वा या लेनी की भूलें, परिचित नामों की विस्मृति तथा श्रन्य छोटी-बडी 
त्रटियाँ जो हमारे विचारे हुए उद्देश्य में बाबा डाल देती है ।४ 


6० 
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कामायनी में प्रसादजी ने भी 'भूल' को चेतना के कौशल का स्खलन कहा 
है भ्रौर बतलाया है कि भूल के परिणामस्वरूप मनुष्य को अनेक विपाद एवं 
दुख उठाने पडते हैं ।" उसी कारग्ा यहाँ मनु की कितनी ही भूलो का चित्रण किया 
गया है | उनके मन मे जो सुखी होने की प्रवृत्ति अभिव्यक्ति के लिए छटपटाती रहती 
है, वही मनु से नाना प्रकार की भूले कराती है। जंसे, पहले तो वे श्राकुलि-किनात 
नामक असुर पुरोहितो के बहकावे में श्रावार श्रद्धा के पश्ु का बध कर डालते हैं । 
यहाँ श्रद्धा को सुखी बनाकर अपने सुखी होने को भावना मनु के हृदय में काम कर 
रही है क्योकि मनु सोचते भी यही है कि इस यज्ञ से 'एक विश्येप प्रकार, कुतूहल 
होगा श्रद्धा को भी ।!* दूसरे, श्रद्धा के बहुत कुछ समभाने-बुकाने पर भी वे भ्राखेट- 
कर्म से विरत नही होते भ्ौर जैसे श्रद्धा को प्रसन्न करने के लिए वे पथु-यज्ञ करने 
लगे थे, वंसे ही श्रद्धा को सुखी देखने की अभिनापा से श्राखेंट में भी श्रधिकाधिक 
व्यस्त रहते हैं। क्योकि कहते भी हैं :-- 

“तुम बीज वीनती क्यो ? मेरा मृगया का शिश्विल हुआ न कर्म ।/3 तीसरी 
भूल आासन्न-गर्भा श्रद्धा का परित्याग करने में दिखाई देती है । यहाँ भी वही प्रेरक 
भावना मनु के मन में वाय॑ कर रही है और वे यह सोचते हैं कि श्रद्धा के पास मुझे 
सुख नही मिल सकता, कही श्लौर जाकर अपने सुख की खोज करनी चाहिए | चौथी, 

_ भूल इडा के साथ असामाजिक व्यवहार मे दिसाई देती हे। यहाँ पर भी बही 
ग्रवेतन मन मे स्थित सुख की लालसा है, जो यह भूल कराती है और जिसके 
परिणामस्वरूप सारा वेभव नष्ठ-म्रप्ठ हो जाता है। साथ ही मनु को भी पर्यात 
झाघात सहना पडता है। पचवी भूल, फिर वे दुबारा श्रद्धा के निकट से भागकर कर 
हैं। यहाँ भी उन्हें चुख की लालसा घृणा तथा निर्वेद के भावरों से श्रोतप्रोत कर देती 
है और वे श्रद्धा का साथ छोड देते हें। परन्तु श्रद्धा तो स्वय 'सुलभन है भूल 
सुधारों की ।7४ इसी कारण वह अन्त मे मनु की सारी भूलें सुधार देती है औौर 
उतकी उस अतठुत्त सुख़ की लालसा को तुप्त कर देती है। इस प्रकार वामायनी के 
प्रन्तगंत्त फ्राइड के भूल-सिद्धास्त के अनुकूल भी वर्णन मिल जाते है । 

हात्य-विनोद-सिद्धान्त--फ्राइड का चौथा सिद्धान्त 'हास्य-विनोद-सिद्धान्त' के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के आधार पर भी फ्राइट का वही मन है कि 

“ ७चनन मन के स्वर में ददी हुईं वासनाएं शवस्मातु हास्प या विनोद का रूप घारणा , 
बर वेती है ।" कामायनी में फ़राइड थे उस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं मिलला । 
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इसका काररा यह है कि प्रसादजी की गरभीर प्रकृति कामायनी में कही भी हास्य 
रस को स्थाव नही दे सकी है। श्रत यहाँ हमे थोडा सा भी हास्य का पुट दिखाई 
नही देता । 


अह-सिद्धान्त--फ्राइड का पाँचवाँ सिद्धान्त 'अह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसके झाधार पर फ्राइड का मत है कि मन का चेतन अश जब परिवेश 
(8007700776770) के सम्पक्क में रहता है, तब वह वास्तविकता के नियमों का 
पालन करता रहता है, किन्तु उसको जो इच्छाये दबी रहती हैं श्रीर साभाजिक 
वधनो के कारण जिनकी पूर्ति नही होती, वे मन के श्रचेतन भ्रश में स्थित रहती 
हैं । पहले फ्राइड मन के इस चेतन भ्रश को ही भ्रह (880) कहता था भौर उसके 
ग्रचेतन प्रश को इड' ([0) नाम देता था । परन्तु पीछे श्रनुसघान करने पर उसे 
यह ज्ञात हुआ कि यह अह (720) चेतन ही नहीं है, श्रवेतन भी है । क्योकि भ्रह्‌ 
चेतन होता है श्रोर जो इच्छायें (काम) उसे स्वीकृत नहीं होती, उनका वह दमन 
करता है तथा प्रतिरोधपूर्वक्‌ उनहे भ्रवेतन में स्थित रखता है। किन्तु कई रोगियों में 
प्रतिरोध-अचेतन पाया गया । अतएवं आ्रारम्म के दमन को भी ग्रचेत्तन होना चाहिए। 
इस प्रकार अह' को दमन और प्रतिरोध करने में भ्रवेतन रूप से भी कार्य करता 
हुआ माना गया । इसीसे फ्राइड उसे भ्रशत चेतन शोर भ्रशत अचेतन मानने लगा । 
इसका चेतन भ्रश समाज के नियमानुसार कार्य करता रहता है, किन्तु भ्रचेतन भ्श-- 
मन के झ्ान्तरिक प्रदेश अथवा 'इड' (॥0) में डूबा रहता है और सुख के नियम 
का पालन करता है। यह अह समाज झौर “इंड' की मध्यस्थता करने की कोशिश 
करता है, वयोकि एक ओर तो यह चेतनतापु्बंक “इड' की इच्छाग्रो का पालन करता 
है और दूसरी शोर 'इड' की उन अससस्‍्क्ृत इच्छाओं का दमन करता है, जो सामा- 
जिक पब्चिश के नियमों से मेल नहीं खाती । यदि अह सफलता के साथ 'इड' के 
परिवेश की माँगो के साथ सामजस्य स्थापित कर लेता है, तो वह सगतिपुरण, 
सुव्यवस्थापित और परिवेश से समायोजित रहता है। यदि ऐसा नहीं करता, तो 
उसमें अच्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, वयोकि 'डड' तो सर्देव श्रवेतन और अव्यवस्थित 
रहता है। इसमे व्यक्ति के जीवन की सभी मूल-प्रेरक-शक्तियाँ एव जीवन और सृत्यु 
की प्रवृत्तियाँ निवास करती हैं ।* 

क्राइड ने इन अह शौर इड' के भ्रतिरिक्त एक 'उच्च अ्रह' ( 807०-8६ 
श्रौर माना है। यह “भ्रह' का भ्रादर्श है भर यह चेतना ((१0780767708) के समान 
है । इस 'उच्च अह में विधि और निपेध रहते हैं, जिनका वह अह' से पालन कराने 
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फाइउए ने मन के एसी अ्रचेतन प्रदेश को 'इड' वहा है और वह इस 'इट 


( 


का प्रयत्तम किया करता है । यह 'उच्च भह' केवल व्यक्तियों मे ही पाया जाता है श्रौर 
इसका भी मूल ओडिप्स कम्पलंवस' में ही माना जाता है। यह 'उच्च अह' अह का 
एक विकसित रूप है और नैतिक हृ्टि से 'अह' से महान्‌ होने के कारण तथा 'अह' 
पर बलपूर्वक शासन करने के कारण इसे “उच्च झह कहा जाता है।'* वभी-कभी यह 
'इडः तथा 'अह' दोनो की त्तम्मिलित झक्ति पर नियंत्रण करने में भी सफल 
होता है ।* 

इस तरह फ्राइड ने 'अह सिद्धान्त” के अन्तर्गत मनु की तीन शक्तियों का 
“-अ्रतिपादन किया है, जो ज्रमशः अह', 'इंड' और उच्च अरह' कहलाती हैं । 'भ्रह 
सामाजिक नियमों का पालन करता हुआ अचेतन इड' की इच्छापूर्ति मे लगा रहता है । 
“डूड! पूर्णतया दमित वासनाओ का भडार है और “उच्च भ्रह' दोतो पर नियत्रण 
करके मत की अव्यवस्था को दूर करता है। कामायनी के पात्रों द्वारा यदि इन सीनो 
की व्यास्या की जाय, तो ये तीनो क्रमशः मनु, उडा और श्रद्धा के स्वरूप से बहुत 
कुछ मिल जाते हैं। जँसे, मनु मन का चेतन श्रौर अचेतन श्रश है जो 'इंगो' कहलाता 
है । जहाँ तक मनु सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, वहाँ तक उनमे चेतन अद्च 
विद्यमान रहता है और जैसे हो वे सामाजिक नियमो छ्य उल्लवन वरके उठा पर भी 
अपना भ्रधिकार जमाना चाहते है, बसे ही वे मन के अचेतन प्रदेश में इब्र जाते है । 
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को जीवन 
वी सभी मुल-प्रेरक-शक्तियों एवम्‌ दसित वासनागो का स्‍थान मानता हू । वामायनी 
की एडा को यद्यपि बुद्धि वा प्रतीक माना गया है और इस दृष्टि ने तो फ्राएउफ के ड़ 
से इडा का तादात्म्य नही होता, फिर भी जहाँ तक इडा का सम्बन्ध सारस्वत नगर के 
राज्य की प्रारंभिक अवस्था से है अथवा जहाँ वह मसू वो चपक पर चपक पिलाकर 
झपने सप-सौदय्य से मुग्ध कनती है और अपनी इन्छानुसार सारी वार्य-ब्यवस्था 
झराती है, वहाँ उसे हम बहस बुछ फ्राइट के 'दृइ के ममदक्ष रस नवते है । क्योकि 
वामायनी थी एटा सारस्वत नगर कीं रानी है, उसवा राज्य भोतिक हलचलो से 
छिन्न-निल हो चुण है आर वह रपय उस राज्य की व्यवस्या नही कर सवती | पतः 
प्रह (400) एप मनु से शपने राज्य की झासन-ब्यवस्था कराती है। विच्तु यह 
प्रह' वहाँ संव्यवस्थित सही 


दिये 


॥, क्योकि यह इ््ट यथा इचा के सनेतो पर चलता 


ट्टझो गम की न“-नई रीतियी द्वारा प्रह्तलि के साथ नघर्ष बर्ने के नये-दये 
ध्मरः 


सा है तथा निर्वाधित समिकार भोगने की चेष्ठा रर्ता है, खिसमे वहां पर 
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राज्य में भ्रग्यवस्था फैल जाती है। परस्तु श्रद्धा यहाँ फ्राइड के उच्च श्रहँ (8090॥- 
62०) के समकक्ष दिखाई देती है, क्योक्रि वह अपनी शक्ति द्वारा मनु तथा इंडा श्रथवा 
ईगो और इड दोनों का नियमत करती है । वह अपने पुत्र मानव को इडा के समीप 
छोड कर इडा के श्रव्यवस्थित राज्य को पुन व्यवस्थित कराती है, जिससे वहाँ एक 
कुदुम्ब-सा स्थापित हो जाता है श्रीर उधर ग्रह रूप मनु, जो अव्यवस्थित हो गया 
था, उसे भी उचित मार्ग पर ले भाती है। इसके अतिरिक्त फ्राइड ने 'उच्च भ्रह मे 
कुछ नैतिक गुणा भी अधिक बतलाए है । यहां श्रद्धा मे भी हमे उक्त दोनों पात्रों की | 
अपेक्षा दया, ममता, सेवा, त्याग आदि नैतिक गुण भी भ्रधिक दिखाई देते हैं। भ्रक.-- 
फ्राइड के अहवादी सिद्धान्त' के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनु ईगो' 
(7780) है, इडा इड (]0) है औौर श्रद्धा सुपर-ईगो (5प्७7-७४०) है तथा इन 
तीनो पात्रों के द्वारा मन की तीनो शक्तियों का विवेचन कामायनी में हुझ्ना है, जो 
बहुत कुछ फ्राइड के विचारों से मिलता-छुलता है । 

साराश यह है कि कामायनी के प्रन्तगंत फ्राइड के मनोविज्ञान सम्बन्धी सभी 
सिद्धान्तों का श्रक्षरश पालन तो नही मिलता, किन्तु फ्राइड के अधिकाश सिद्धान्तो 
के अ्रनुकूल हमें कामायनी के मनोवैज्ञानिक वणुन दिखाई देते हैं। परन्तु इसका यह 
श्र्थ नही है कि प्रसादजी ने फ्राइड के मनोविश्लेषण-सिद्धान्त को पूर्णतया हृदयगम 
करके फिर कामायनी की रचता की है। यहाँ जो कुछ सम्बन्ध दिखाई देता है, वह 
आकस्मिक ही है । उस पर फ्राइड का प्रभाव मानना असगत है । हाँ, इतना अवश्य 
है कि कामायनी के अ्रधिकाश मनोविज्ञान सम्बन्धी वर्णोन फ्राइड के मनोविज्ञान से 
जो मिल जाते है, वे मनोवैज्ञानिक सत्यों के साथ-साथ प्रसादजी के निजी मनो- 
विश्लेपण सम्बन्धी ज्ञान के भी परिचायक है । 


काम के विभिन्न रूप और उसकी श्रेणियाँ 


भारतीय वाइूमय में 'कार्मा के विभिन्न रूपो में दर्शन होने है। सर्व प्रथम 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मे काम को सृष्टि के श्रादि मे उत्पन्न होने वाला तथा मन 
था बुद्धि का रेतस्‌ अथवा मूलतत्व बतलाया है ।" यजु्वेद में काम का उल्लेख 
देवताओं को श्रेणी मे हुआ है ।* ;.मथर्ववेद में काम का विस्तृत वर्णन मिलता है ।_, 
वहाँ पर काम को सर्वप्रथम उत्पन्न होते वाला, देवता, पितर एवं मर्त्यों में ज्येष्ठ, 


१--कामस्तदग्रे समवर्तताधि सनसों रेत. प्रथम यदासीत्‌ । 


“ऋग्वेद १०१२६॥४ 
२--शुक्लयजुर्वेदसहिता २४३६ 


श्र 
ब्ए 


( ) 


महान, पृथ्वी, आकाश और जल मे सर्वत्र व्याप्त, श्रेष्ठ नेता, वीयंशाली, उम्र ईशान 
ग्रथवा सभी जगह शासन करने वाला, वलिष्ठ, ओजस्प्री, बनप्रदाता, शत्रु-विनाणक, 
सुन्दर, चल्यागकारी आदि बतलाया है।.. 


न 
कक 


ब्राह्मत्॒ग्रथों मे भी काम का अत्यत्त विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 
ऐतरेयब्राह्मण भें लिखा है कि सुप्टि-रचना से पूर्व प्रजापति के हृदय में संंप्रवम 
काम ही उच्छा के रूप में उत्पन्न हुआ और उसी की प्रेरणा से प्रजापति को अपनी 
जाया युष्टि रचना करने के लिए उद्यत होना पडा ।९ हृप्णयज़ुवंद के तंत्तिरीय 
ए(ाण में काम का अधिक विस्तार के साथ उल्लेख हुआ्आा है। वहाँ पर काम को 
भी का प्रेरक, दाता एवं प्रतिगृहीता वतलाया है, वयोकि प्रत्येक मनुष्य काम से 
ररेणा पाकर ही कुछ देता एवं ग्रहरा करता है। साथ ही इस काम को, अन्त समुद्र, 
ृत्त और भविष्य का सम्राद्‌ तथा नमार का उत्पादक वतलाया है। इसके अतिरिक्त 
द्ाम को वहाँ समस्त कामानाझ्रों को पूर्ण करने वाला, घुन-त्वसूप एवं यज्ञ करने से 
पजमान को पूर्ण काम बनाकर सर्वस्व प्रदाव करने वाला भी कहा है ॥3 शत्तपय- 
गह्यणा मे भी प्रजापति के हृदय में सर्वश्रवम काम का निवास बतलाया है, क्योकि 
प्रजा की सुष्टि करने से पूर्व प्रजापति के हृदय में काम ने ही इस सुघट्टिन्‍चना के लिए 
इच्छा उत्पन्त की थी 
१--कामो जक्ते प्रथम्मो नेन देवा झायु पितरों न मर्त्या । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महात्तस्मं ते काम नम इत्‌ फुझोमि ॥ 
“-अबर्वबेद &४११६ 
इुप्वण्य फ्राम दुरित घ॒ कामाप्रजस्ताम स्वगतामबतिम्‌ । 
उग्र इशान. प्रति शुझ्च तस्मिन्‌ यो श्रस्मश्यमंहरण चिकित्सान ॥ 
--अथर्ववेद ६।११३३ 
स्व काम सहसाति प्रतिप्ठितो विभुविभावा सफ़ भा सक्लीयते । 
त्वमुप्र एतनासु सातहि. तह ओजो यजमानाय थेंहि॥ 
“अभ्रयथवेदेद १६-६॥५२।२ 
२--प्रजापतिरफामयत्त प्रजायेय भूयास्त्यामोति । ऐतरेयन्राह्यए ४१४२३ 
३--कामः फामगेत्याह । प्टमेन हि ददाति । कामेन प्रतियूह शाति । कामों 
दाता वा: प्रतिप्रहोतेत्याट्‌ । समुद्र इद हि फाम-। नेंघ हि कामस्पास्तोषम्ति न 
पहठुद्रत्थ ।77“ “दामों भूतत्प भव्यत्य सम्नाडेफो विराजनि। स इदं प्रतिपर्रय । 
ऋतुनुत्यजते दशी । “+तंत्तिरीयद्राह्यण २३२१५५-६, २१४३१३६--३० 
४--दशतपययाह्वरा २४४४१ 


( हेप४्ड ) 


£उपनिपदों में भी काम का एक आध्यात्मिक शक्ति एवं इच्छा या 
कामना इन दोनों रूपो में उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिपद्‌ में काम को ब्रह्म 
के जानने की एक शक्ति बतलाया है। वहाँ प्रज्ञान ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान प्राप्त 
कराने वाली सज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा आदि १६ शक्तियाँ मावी गई हैं । इन 
शक्तियों में 'काम' को भी एक शक्ति माना है ।/साथ ही मूडकोपनिपद्‌ मे काम 
को केवल इच्छाशक्ति या कामना के रूप में ही स्वीकार किया है और लिखा है कि 
जो कामों श्रथवा भोगो को आदर देता है, जो उसकी कामना करता है, वह उन 
कामनाओ के कारण कर्मानुमार इस जगत में जन्म लेता है, परन्तु जो पृर्णाकास-- 
हो जाता है, उस विशुद्ध अन्त करण वाले पुरुष की सम्पूर्ण कामनाएँ यही सर्वेया 
विलीन हो जाती हैँ ।* इसके अतिरिक्त तंत्तिरीयोपनिषद्‌ से भी यही सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म के हृदय में प्रजा उत्पन्न करने की प्रेरणा देने वाला यह काम सर्वप्रथम 
कामना के रूप में विद्यमान था, इसी काररा प्रजापति के हृदय में सृष्टि निर्माण की 
इच्छा उत्पन्न हुई ।*ै 
वात्स्यायन ने अपने कामसून्नों में काम को एक ऐसी प्रवृत्ति कहा है, जिसके 
विना जीवन का कोई भी कार्य नहीं होता । पाँचो इन्द्रियाँ--कान, जिह्ना, श्राँस 
नासिका त्वचा अपने-अपने कार्य मन की प्रेरणा के अनुसार काम की प्रवृत्ति से ही 
करती हैं | श्रत यहाँ काम को देनिक कार्यो में भी प्रमुखता दी गई है ।४ पद 
महाभारत में काम का अत्यत उदात्त रूप मिलता है। वहाँ पर काम का 
जो उल्लेख आया है वह 'काम-गीता' के नाम से प्रसिद्ध है। काम स्वयं कहता है 
कि 'में भ्रद्वितीय हैँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता । बिना योगाभ्यास किए श्रथवा 
आत्म-साक्षात्कार किए कोई भी मनुप्य मेरा नाश नही कर सकता । जो मनुष्य यज्ञ- 
कम द्वारा मेरा विनाश करना चाहता है, उसे में बोले मे डालकर यह श्रनुभव कराने 
लगता हूँ कि वह बडा ही पुण्यात्मा एवं घर्मात्मा है तथा में सदेव उसके हृदय में 
निवास करता हूँ । यदि कोई मनुष्य सत्य से मुझे पराजित करना चाहता है, तो में 
स्वयं उसके मन का रूप धारण कर लेता हूँ श्रोर उसे इतना प्रभावित करता ् 
कि वह मुझे पुन खोज तहीं पाता । यदि कोई तपस्त्री तप द्वारा मेरा विनाश करना 
चाहता हैं, तो में स्वय तप का रूप घारण करके श्रपनी रक्षा कर लेता हैँ । यदि 
कोई व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति द्वारा मेरा विनाश करना चाहता है, तो में स्वयं उसकी मोक्ष! 
की अ्रभिलापा एवं अबीरता वा रूप धारण करके उसके सम्मुख हँसा करता हूँ ५ 





१-ऐतरेय उपनिषद्‌ ३३२ २-सुडक ३३२२ 

४--वात्म्यायन कृत कामतधुपत्र १-२ 

5-7086 ५ह्मणा, *ण >ड्ा, 7२० 0, उप 955, [5 ए266 
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३--तंत्तिरीय २१४६ 


( देपश ) 


इस प्रकार महाभारत मे काम के अजर-प्रमर रूप का वर्णन किया गया है । किन्तु 
आान्ति पर्व/ में काम के वासनात्मक रूप का वर्णान भी मिलता है और एक वृश्ष के 
रूप मे काम की कल्पना करते हुए लिखा है कि “मनुप्य की हुदय-भुमि में मोहरूपी है कि “मनुप्य की हृदय-भूमि में मोहरूपी 
बीज मे उत्पन्न एक विचित वृक्ष है, जिसका नाम काम है। उसके क्रोध और अभिमान 
हान्‌ स्क्रव हैं। कुछ करने की इच्छा उसमे जल सीचने का पान्न है। श्रज्ञान उसकी 
जड है। प्रमाद उसे सीचने वाला जल है। दूसरो के दोप देखना उस काम-वृक्ष के 
पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार-भाग है । भोक उसकी शाखा, 
«_मोह झोर चिन्ता उसकी डालियाँ तथा भय उसके अकुर हैं श्र सर्देव तृष्णा रूपी 
लताये उससे लिपटी रहती हैं ।१ इसके साथ ही श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ कृष्ण 
ने काम के धर्माविरुद्ध रूप को अपनी ही विभूति बतलाया है* तथा उसके धर्म- 
विरुद्ध वासनात्मक रूप की अत्यत निदा करते हुए उसे मानव का अच्रु बतलाया है ।३ 


[ मनुस्मृति में काम के उदात्त रूप में दर्शन होते हैं, क्योकि वहाँ बतलाया है 

5 जो भी कम किया जाता है, वह सब काम की ही चेट्टा है। इतना ही नही 
वर्ग (धर्म, श्र्य, काम) में गणना करके काम को श्रेयस्कर भी वतलाया है ।* 
ल्मीकि रामायण मे भी काम के शझनुशीलन को बुरा नही कहा है । वहाँ भगवान्‌ 
म चित्रकूट में श्राए हुए भरत जी को धर्म, अर्थ तथा काम का उचित महत्व बतला 
र तीनो का सम्पक्‌ सेवन करने का उपदेश देते हैं ।' »४ 

शिवपुराण मे काम को ब्रह्मा, विप्यु एवं महेश इन त्रिदेवों का मूत्तिमन्त 
वरूप माना है । वहाँ पर लिसा है कि “सबक्नी उत्पत्ति काम से होती है और काम मे 
। सबका प्रध्यवसान होता है। त्रिदेव भी वस्तुतः काम के ही स्वरूप हैं । यह काम 
पुप्ति एव जागृति दोनो अवस्याओं में वर्तमान रहता है । दिव्य या स्वर्गीय भ्रानन्द, 
जसे हम प्रह्म भ्रयवा परमात्मा के नाम में पुकारते हैं, काम का ही विकार है । यही 
उछा, ज्ञान, ब्रिया रुप श्क्ति-तय है । यह काम ही सकलप, इच्छा और कल्पना है, 
नससे वह दृष्टि उत्न्न होती हैं श्लौर जिसके बिना कोई भी स्पन्दन संभव नहीं है ।!६ 
'स प्रकार शिवपुराण में काम के उदात्त स्प्र का वशुन मिलता है, किन्तु अन्य 

१--महानारत, शान्ति पर्द २५४॥१-३ 

२ 'ोमद्भगवद्गीता ७११ रे--बही, ३।४३ 

४-मनुस्मृति रा, रार३४ 

४-चबात्मीकि रामायण, अयोध्याक्राप्ड १००६१-६२ 

६--शिवपुराण, धर्मे-पंहिता, अध्याय ८। 

रह 


( ३५६ ) 


पुराणों मे काम का इतना उदात्त रूप नहीं मिलता, अपितु उसे देवता कहते हुए 
भी वासना का ही प्रतीक श्रधिक माना है। अन्य पुराणों के अनुसार काम की 
पत्नी का नाम रति माना गया है, जो इच्छा या कामना की देवी कहलाती है ! 
इस काम ने समाधिस्थ शिव के हृदय मे प्रवेश करके पार्वती के लिए शिव को 
आसक्त करने का प्रथत्त किया था। इस अपराव के कारण शिव ने कृषित हो 
काम को श्रपने तीसरे ने॥र द्वारा भस्म कर दिया | परन्तु जब काम-पत्नी रति वे 
शिवजी की बहुत करुणा के साथ प्रार्थना की, तब शिवजी को दया आगई और 
काम के पुन प्रद्युम्त के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस अकार दुसरे«+ 
जन्म में काम श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुम्न के रूप में उत्पन्न हुआ । इस काम को श्रप्सराशो 
का स्वामी भी कहा है । यह सर्देव धनुष-बारणा धाररा करके सुशोभित होता है। 
इसका धनुष इक्षृदण्ड का तथा प्रत्यचा अ्रमरो की मानी गई है। कही-कही पुष्प का 
ही घनुष एवं पुष्प के ही वाण बतलाये गये हैं। इसी कारण इसे “(पुष्पधन्वा' 
कहते हैं । यह सदेव सुन्दर झुक के रूप में कबृतर पर चढ़कर अप्सराशरो से घिरा 
हुमा भ्रमण करता है । इसकी व्वजा पर मीन का चिह्न रहता है तथा वह घ्वजा 
एक प्प्सय लेकर सदेव इसके साथ चलती है। यह इच्छायें जाग्रत करने वाला 
माना गया है । इसी कारण इसे इश्म, काम, कजन, किकिर, मंद, राम, रमरणा, समर 
झादि नामो से पुकारतें हैं। मस्तिष्क या हृदय से उत्पन्न होने के कारण यह 
भाव-ज या मनोज भी कहलाता है । कृष्ण का वशज होने से यह का््णि , लक्ष्मीपुत्र 
होने से मायी, मायासुत, तथा' श्रीवन्दद भी कहलाता है। शिव के द्वारा भस्म हो 
जाने के कारण इसे 'मनग' भी कहा गया है । इसके अतिरिक्त इसके अभिरूप, दर्पक, 
गृधु, गृत्स, कदपं, कलाकेलि, मार, मघुदीप, ससार-पुरु, कुसुमायुध, मकरकेतु, मीन- 
केतन, पुष्पकेतन आदि अनेक नाम मिलते हैं ।' । 


बौद्ध ग्रन्‍्यों मे काम का वहुधा गहित रूप ही मिलता है, क्योकि मज्मिम- 
निकाय में तीन भव मानते गये हैं, जो कामभव, रूपभव तथा भरूपभव कहलाते है । 
इनमें से काममब वह है जिसमें समस्त मानावादि से लेकर छी दिव्यलोक तक ज्री- 
सभोग रहता है।* इसी तरह धौद्धो ने चार उपांदान माने हैं, जो काम, दृष्ठि, 
शीलगब्रत, और श्ात्मवाद कहलाते हैं | इनमें से कामोपभोग में आसक्ति रखना-ही 7 
काम-उपादान है। ऐसे ही वौदधो ने तीन श्रात्नव माने हैं, जो कामाख़व, भवास्व 


अजीत टन “77575 हि डेप 
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२--जैन-वौद्ध तत्व-ज्ञान, ४० पड़े ) 


>> 


पं परहाँ जा 


( रेप७ ) 


तथा अविद्यालव कहलाते है । इनमे से कामासत्रव वह है, जिसमे भोगेच्छा की प्रवलता 
रहती है ।! किन्तु जैन अन्धों में काम के उदात्त रूप का भी वर्णान मिलता है। 
जिनसेनाज्ार्य ने महापुराण में लिखा है कि 'धर्म रूपी वृक्ष का फल अर्थ है और 
उस फल का रस काम है । धर्म का इच्छुक ही काम-मम्पन्न होता है तथा धर्म मे ही 
काम एवं अ्थे की स्थिति है ।* श्रतः धर्म के साथ काम भी मानवजीवन में महत्व 
स्खता है । 


शवागमो में सर्वत्र काम का उदात्त रूप ही अपनाया गया है। वहाँ पर काम 
को श्रक्षर, अव्यक्त, स्वयभु, सुसूक्ष्म, व्यापक, शुद्ध, प्राणतत््व का वाचक, चित्त में 
स्वित होकर देव, किन्नर, गधर्वादि सभी को वद्च में करने वाला, नित्यानन्द-रसास्वाद 
कराने वाला, नाद या घ्वनि के रूप में सम्पूर्ण ससार का बीज, शिव रूप श्रादि 
है।* इसके साथ ही कामकला के रूप में काम को शुद्ठ प्रेम एवं सौन्दर्य का 
प्रतीक मानते हुए उसकी पूजा का विधान किया गया है। शवदर्शनो मे 'कामकला' 
को ही मार की उत्पादिका शक्ति माना है और उसे “त्रिपुरसुन्दरी' भी कहा गया 
है । जसा कि 'कामकला-विलास' मे लिखा भी है .-- 
इति कामकना विद्या देवी चक्र क्रमात्मिका सेयम्‌ । 
हु विदिता येन न मुक्तो भवति महा त्रिपुरसुन्दरी रूप ॥दा। 

“से तरह शैवागमों में काम के रूप भे झ्रानन्‍्द, सौन्दर्य एवं प्रेम की उपासना 
का प्रचार मिलता है झौर वाम के हेय एवं गहितिमप की अपेक्षा उसका श्रेष्ठ एवं 
सूजनात्मक रूप स्वीकार किया गया है। 

भारतीय भ्रन्यों के प्रतिरिक्त अग्रेजी साहित्य में काम को व्यूपिड ((ए०७०) 
बहते हैं, जो वहाँ केवल काम-वासना छा प्रतीक है । फिननु ग्रीक पौराशिक गाया म्रो 
में एक ॥7708 नामक देवना का उल्लेख मिलता है, जिसे ग्रीस में सृष्टि का उत्पादक 
माना जाता है भोर जो प्रेम का देवता है । इस १9708 देवता को काम का उदात्त 
रूप माना जा सकता हैं।ई इसमे अनिरिक्त मनोविज्नञान-धानदी फ्राइड जग्मृ को 


लिविडो (0900) कहा है । फ्राइड का ४ वामनात्मक सूप शाता हू 
प्रतीड नही है, अ्रषितु वह दे 7 है। इससे के अच्दगत प्रामक्ति, विषधयोपभोग के 





» हार, दम्भ, दर, मोप, परनिन्दा प्रादिआते हैं, जो भआासुरी वृत्ति 
; १मन्टि. 
ह -महुएपरेपग्राह्मण ४।४२ ३ २--मनुस्मृति ३२३४ 
4--(॥., ध्पत्घुर्यंश रेड ४---फामायनी, ए० ५३ १ 


पित्त बाप व गरज द््यनी चूछ ७२-७४ ॥ 
मस्त 


५ ५५०० / 


के परिचायक हैं। यही काम क्ोघ-मद-मात्सय झादि पड़ रिपुप्रो का जन्मदाता है 
झौर इसी को गीता में स्मृति-विश्रम, वृद्धिनाश एवं सर्वस्त्रनाश करने वाला कहा 
है ।) यही धर्म का विरोधी है और इसी के कारण न भक्ति होती है भौर न ज्ञान 
की प्राप्ति ही हो सकती है। इसी को जेन एवं बौद्ध घर्मानुयायियों ने आज्षव कहा 
है। कबीरदास ने इसी काम को भक्ति का विगाडने वाला, होीरा जैसे जन्म को नष्ट 
करने वाला, जीवात्मा के सार को खाजाने वाला श्रादि कहा हैं।* यही फ्राइड के 
झोडीपस कम्पलैक्स! का सूल है। वात्स्यायन ने भी इसी वासनात्मक काम के दो 
भेद किए हैं--सामान्य शऔर विशेष | पाँच इन्द्रियों के पाँचों विषयों -स्पर्दो, स्थ, 
रस, गध भ्रौर शब्द में प्रकृति-प्रनुकूल सुखद पदार्थों के श्रनुभव की इच्छा को सामान्य 
काम बतलाया है और जिममें स्पशं-सुखानुभूति का प्राघान्य होता है, उसे विशेष 
काम कहा है ।3 

कामायनी में हमें इस वासनात्मक काम के सामान्य एवं विजश्ञेष दोनो ूप 
मिल जाते हैं। सामान्य काम की प्रवृत्तियों मे जिन पाँच विपयो के प्रति आसक्ति 
देखी जाती है। कामायनी में इसी सामान्य काम को अपनाने के कारण ही मनु 
“पीता हूँ, हाँ में पीता हू, यह स्पर्श, रूप, रस, गध भरा” झादि कहते हैं। वक्त 
पाँचो विषयों में प्रवृत्त कराने के कारण ही यह वासनात्मक काम पचशर' कहलाता है 
श्र इसी का विनाश करने के लिए भगवान्‌ शकर का तीसरा नेत्र खुला था।- 
कामायनी में भी यह वासतात्मक काम मनु के हृदय में प्रविष्ट होकर जब उन्हें इडा के 
साथ भर्नंतिक आचरण करने की प्रेरणा देता हुआ श्रपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता 
है, तब यहाँ पर भी शकर या रुद् का तीसरा नेत्र खुल जाता है और वे मनु के हृदय 
में स्थित इस वासनात्मक काम को श्रपने नाराच या बाण द्वारा नष्ट कर देते हैं ।" 

वात्स्यायन ने वासनात्मक काम का जो दूसरा विशेष रूप बतलाया है भौर 
जिसमें स्पशंसुखानुभूति की प्रतीति को महत्व दिया है, उसका वन कामायनी के 
'वासना' सर्ग में मिलता है । जहाँ मनु श्रद्धा का कर-स्पर्श करके उन्मत्त से होकर 
यह कहने लगते हैं +-- 

ग्राह | वेसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, 
पा रहा हूँ, श्राज देकर तुम्ही से निज काम । 


जो 





१---कीमद्भगवदुगीता १६।१६-२०, २५६२-६३ 
२--फकरठीर-प्रन्यावली, पु० ४०॥ 

३--वात्स्थायन कामसूत्र १२११-१२ ४--कामायनी, पृ० ६६ ॥ 
भ--कामायती, ए० १८५, २०२, २१६। 


( ३६१ ) 


झाज ले लो चेतना का यह समपंण दान, 
विद्वरानी ! नुन्दरी नारी ” जगत की मात ।) 
कामायनी में काम के इस वासनात्मक रूप का चित्रण वडो विशदता के 
साथ किया गया है। उसके स्वरूप एवं उसके परिणाम को दिखाकर प्रसादजी ने 
काम के इस वासनात्मक रूप श्रथवा विलासिता की निन्‍्दा की है। देवो की 
सृष्टि का विनाश तो इसी वासनात्मक काम को श्रपनाने के कारगा ही हुआ धा, 
परन्तु मतु के पतन का कारण भी यही वासनात्मक काम बनता है। 'इडा' सर्ग में 
“काम स्वयं आकर मनु को समभझाता भी है कि 'तुम परिणय से प्राप्त होने वाले 
भेरे सुन्दर सुजनात्मक रूप को न अपनाकर जड देहमात्र के सौन्दर्य मे लीन रखने 
वाले मेरे वासनात्मक रूप को अपनाते रहे, जिससे तुम्हारे हृदय में स्वार्थ, लोभ, 
मोह, दम्भ, अबोधता श्रादि ने अपना घर वना लिया और तुम 'पूर्णका्मान हो 
सके । प्रव तुम्हारा सारा प्रजातन्त्र श्ञाप से भरा चलेगा, जिसमें निरन्तर पारस्परिक 
भेद, कोलाहल, कलह, असन्तोप, अविदवास, अनिच्छित दुखद खेद, एकता का 
विनाश, अभिलपित वस्तु से दूर रहना, एक दूसरे को न पहुँचानना, सब कुछ पास 
भी हो परन्तु तुष्टि का सर्देव दूर रहना श्रादि बने रहेगे ओर तुम्हारी यह सकुचित 
दृष्टि तुम्हें अत्यन्त दुख देगी [९ 
साराश यह है कि प्रसादजी ने कामायनी में वासनात्मक काम की प्रत्यन्त 
निन्‍्दा की है और सुजनात्मक काम को अपनाने का झाग्रह किया है। उसका कारण 
यह है कि सुजनात्मक काम में काम के उक्त तीनों रूप अत्यन्त सतुलित प्रवस्या में 
समम्वित रहते हैं. क्योकि दाम्पत्य प्रेम के रूप में उसके अन्तर्गत काम का भौतिक 
रूप विद्यमान नहता है, जिममें समन करने वो उच्छा एवं वामना दोलों श्रत्यन्त 
सतुलित रूप में रहते है श्रौर समाज सोवा, परोपकार, देश-प्रेम, ईश्वर-भक्ति, ज्ञान- 
प्राप्ति ती इच्छा तथा सनन्‍्प सामाजिक कार्यो की अभमिलापा झादि के रूप में काम 
का आध्यात्मिक रुप उपस्थित रहता है। इस तन्‍्हू सुजनात्मक काम में उक्त तीनो 
न्‍पो का सुन्दर ममब्बध रहता है। एसी कारग प्रसादजी ने इसे पूर्ण वार्मा कहा 
है, शोर काम-परु्री वामापनो था घख्द्धा को “पृस्यंत्राम की प्रतिमा 3 बतलाया है, 
-, जिसमें हमे बाम के ब्राध्यात्मिक, सूजनात्मक एवं वासनात्मऊ तीनो हयो का सुन्दर 
एवं संनुलित साबार समस्वय मिलता है, क्योकि वही श्रद्धा मानव-सुष्दि का विकास 
वरने दाली £, बहो मनु वी अलनृत्त ब्लाताक्षा यो नृस बरती है और वही प्रन्त में 


न 
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मनु को सात्विकता, सरलता, सेवा-भाव झादि से परिपूर्ण श्राध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करने मे पूर्ण सहायक सिद्ध होती है। यदि काम के उक्त तीनो रूपों में से सुजनात्मक 
काम का इच्छा से, आध्यात्मिक काम का ज्ञान से और वासनात्मक काम का क्रिया 
से सम्बन्ध स्थापित करें, तो कामायनी में जिस तरह इच्छा, ज्ञान और किया का 
समन्वय श्रद्धा के रूप में किया गया है, उसी तरह काम के उक्त तीनो रूपों का 
समन्वय करते हुए ही प्रसादजी ने इच्छा-ज्ञान-क्रिया-स्वर्ूपा त्रिपुरसुन्दरी श्रद्धा को 
पूर्ण काम की प्रतिमा कहा है। अत प्रसादजी ने जहाँ काव्य, सस्कृति झौर दर्शन 
सम्बन्धी विचारों मे भोतिकता और प्राध्यात्मिकता अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति के समन्वय 
वी स्थापना की है, वहाँ पर वे मनोविज्ञान के भ्रतर्गत भी भौतिकता एवं श्राध्यात्मिकत! 
प्रथवा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का समन्वय करते हुए काम का निरूपण करते हैं। इसी 
कारण उनका यह 'कार्म' शवागमों की भाँति मगलमय, श्रेयस्कर, भ्रक्षर, व्यापक 
विशुद्ध एव विषय का भूल है, इसी कारण उन्होने काम की निन्‍्दा मं करके स्वत 
वासना की निन्‍दा की है और इसी वारण वे काम को गहित, तुच्छ एवं हेय न मान 
कर सभी तरह से ससृति की प्रगति करने वाला मानते हैं । 


बुद्धि भर श्रद्धा का ज्ञान मे सापेक्ष महत्व 


ज्ञान का साधारण पझर्थ है जानना, बोध, पदार्थ का ग्रहण! करने वाली मन की 
वृत्ति, झात्म-साक्षात्तार आदि |" आागम-शास्त्रों मे यह वस्तु यही है, कुछ और 
नही है, इस तरह का सुनिश्चित बोष कराने वाली शक्ति को ज्ञान-शक्ति कहा 
गया है ।* प्रागमों में ज्ञान के दो भेद किए गए हँ-प्रत्यक्ष ज्ञान भौर परोक्ष ज्ञान ।5 
साधारण मापा में हम उन्हें भोतिक ज्ञान और भ्ाध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते 
हैं। न्यायण स्तर में प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमा कहा है और यथाय अनुभव को उसका 
लक्षण बताया है | वहाँ पर इस यथार्थ अनुभव के प्रतिरिक्त संशय, विपयेय, तकंज्ञान 
झ्रादि को अयथार्थ ज्ञानया शज्ञान वतलाया है । साथ ही अनुभव को तो प्रमा के 
अन्तर्गत लिया है, परन्तु स्मृति को प्रमा के भ्रन्तर्गत नही माना है ।४ श्रत प्रत्यक्ष ज्ञान 
के भ्रन्तर्गत यथार्थ अनुभव या भौत्तिक ज्ञान आता है तथा परोक्ष ज्ञान के भ्न्तरगंत 
स्मृति-श्ान को ले सकते है। उपनिपदो मे ज्ञान को विद्या कहा है श्रौर दो फ्रकर 
की बताई गई है--अपराविद्या तथा पराविद्या। इसमें से श्रपराविद्या | के अन्तर्गर 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथर्ववेद, शिक्षा, वल्प, व्याकरण, निरक्त, छुन इ, ज्योति 
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श्रादि का ज्ञान आता है और श्रक्षर एवं प्रविनाशी ब्रह्म के ज्ञान को परगविद्या कहा 
है ।१ इनमें से प्रथम का सम्बन्ध स्पष्ट ही प्रत्यक्ष या भौतिक ज्ञान से है तथा दूसरे 
का सम्बन्ध परोक्ष या श्राध्यात्मिक ज्ञान से स्थापित किया गया है। 


न्याय-शालह्न में प्रत्यक्ष जान के भी दो भेद किए गए है--निविकत्पक ज्ञान तथा 
सविकल्पक ज्ञान । नाम, जाति शझादि की योजना से हीन ज्ञान को निविवल्पक ज्ञान 
हा है और नाम, जाति आदि की योजना-सहित ज्ञान को सविकत्पक ज्ञान बतलाया 
है। वहाँ दोनो प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए यह क्रम बतलाया है कि जब झात्मा 
का मन से तथा मन का कान, चक्षु, जिल्चा, नासिहझा शौर त्वचा इन पाँच ज्ञानेन्द्रियो 
से तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों का अपने-अपने अर्थ से सम्बन्ध होता है, तब पहले नाम, 
जात्यादि योजनाहीन निवितल्पक ज्ञान होता है और इसके अनन्तर किसी पदार्थ का 
नाम, जात्यादि योजना-सहित सविकल्पक ज्ञान होता है ।* परन्तु इस पचेन्द्रिय ज्ञान 
से परे भी कोई ऐमा ज्ञेव तत्व है, जो पचेन्द्रिया एव मन आदि के द्वारा नही जाना 
जाता, उसी को उपनिपदो मे परोक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या ब्रह्म-नान कहा है, 
जो निश्चय, विश्वास, श्रास्तिक्य भाव आदि के द्वारा हृदय में प्रऊट होता है, 3 जिसके 
प्रकट होते ही हृदय की समस्त मथियाँ भनी-भांति खुल जाती हैं, सम्पूर्ण सशय नए 
हो जाते हैं भौर सभी घुभाशुभ कर्म भी क्षीण हो जाते हैं ।४ 


झव देखना यह है कि इस परोश्न या आध्यात्मिक ज्ञान में बुद्धि और श्रद्धा 
का क्‍या महत्व है ? तंत्तिरीयोपनिपद्‌ में बह्म को सत्य, ज्ञान एवम्‌ अनन्त कहा है । 
इसी सत्य का एक पर्यायवात्री गव्द ऋत' और“ मिलता है, जिसके श्राधार पर 'अनृत्त 
फा प्रर्य असत्य और 'ऋत' का श्रर्थ सत्य लगाया जाता है। यज्जुवेंद्र में इस ऋत या 
सत्य के अन्तर्गत श्रद्धा का निवास बतलाया है ।* इतना ही नहीं तैततिरीयब्राह्मण 
में श्रद्धा को इस ऋत से ही सर्वप्रवम उत्पन्न होने वाली बनलाया है 7 अत, ऋनत या 
सत्य से श्रद्धा का घनिए्ठु सम्बन्ध प्रतीत होता है श्रौर जब ऋत या सत्य ही नान 
प्रयवा द्रह्म है, तव ब्रह्मज्ान या प्राध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में भी श्रद्धा का सर्वाधिक 
योग दिखाए देता है । सभवन, इसी कारण गोस्वामी तुतसीदास ने भी रामचरित- 


मानस के प्रारम्भ में ही लिसा है कि श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्धों को भी पअ्रतने 
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दृदयस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता ।* इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में इडा (बुद्धि) 
को ज्ञान एवं चेतना प्रदायिनी माना है। * शिव-सृत्रों में स्पष्ट ही “घीवशाद सत्व- 
सिद्धि ”3 बहकर बुद्धि द्वारा ही सत्व या झाध्यात्मिक ज्ञान को सिद्धि होना वतलाया 
है | भ्रत बुद्धि या इडा का भी आध्यात्मिक शान से सम्बन्ध जुड जाता है । 

इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्र/प्ति के विषय मे उपनिषदो में अत्यन्त विस्तृत 
विवेचन मिलता है। छादोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि ”जिस समय मनुष्य मतन 
करता है, तमी वह विदेष रूप से जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं जानता, 
अपितु मनन करने पर ही जानता है। भरत मतिया बुद्धि की ही विशेष -छूप से. 
जिज्ञासा करती चाहिए। और जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वहू मनन 
करता है, बिना श्रद्धा के कोई सतत नही करता, श्रपितु श्रद्धा करने वाला ही मनत 
करता है | भरत, श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए ।”*४ इस कथन से 
गह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति मनन पर निर्भर है, मनन मत्ति या 
बुद्धि द्वारा होता है तथा यह मतत करने की प्रेरणा देने वाली श्रद्धा है, क्योंकि बिना 
श्रद्धा के कोई मनन नहीं करता । प्रतः उपनिषदों के आधार पर हमें आ्राध्यात्मिक 
ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्ा एवम बुद्धि दोनो का सापेक्ष महत्व दिल्लाई देता है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में सत्तोग्रण, रजोग्रण तथा तमोग्रुण के श्राघार पर ज्ञान, 
बुद्धि तथा श्रद्धा तीनी के तीन-तीव भेद किए गये है शोर उनमें से सात्विक ज्ञान, 
सात्विकी बुद्धि एव साल्विकी श्रद्धा को श्रेष्ठ कहा है ।७ इसके साथ ही बतलाया है 
कि मनुष्य में जैसी श्रद्धा होती है, वह उसी के भ्रनुकूल सभी कार्य करता है, उसी 
के अनुसार उसको वृद्धि बनती है, उसी के भ्रनुकूल उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, 
साथ ही ससार मे ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नही है। यह ज्ञान 
उसी को प्राप्त होता है, जो जितेद्िय, तत्पर, एवं श्रद्धावाच्‌ होता है ।* इसके 
भ्रतिरिक्त श्रीमदूभगवद्गीता में बुद्धि को व्यवसायात्मिका बतलाया है, जिसका भ्र्थ 
श्री शकराचार्य ने “निश्चय स्वभावा' किया है।» श्रत्तन गीता में आध्यात्मिक 
ज्ञान की प्राप्ति में जहाँ सात्विकी श्रद्धा का महत्व स्वीकार किया है, वहाँ 
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सात्वियी बुद्धि द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होना संभव कहा है, क्योकि यह बुद्धि ही 
अपने निशचय-स्वभाव के कारण एक साधक को जितेन्द्रिय एव ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
तत्पर हाने की प्रेरणा प्रदान करती है और इसी निः्चय-स्वभावा वृद्धि के द्वारा 
साधक अपनी साधना मे उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ श्षद्धा एवं विश्वास के कारण 
उस ग्ननन्त ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है | इस कारण श्रीमदभगवद्गीता 
के अनुसार भी ज्ञान-प्राप्ति मे श्रद्धा झौर बुद्धि दोनों का सापेक्ष महत्व दिखाई 

* देता है । 

+ योगसूत्रवार पत्तजलि में अपने योगदर्शन में लिखा है कि “श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि तथा प्रज्ञा इन सव उपायो द्वारा असप्रज्ञात योग सिद्ध होता है ।!! इसका 
अ्भिप्राय यह है कि श्रद्धा चित्त का सप्रसाद है, वह योगी को कल्याणी माँ के समान 
पालती है। उस तरह श्रद्धायुक्त विवेकरार्थी के वीय॑ होता है । वीयंवान्‌ की स्मृत्ति 
उपस्थित होती है । रमृति की उपस्थिति से चित्त अनाकुल होकर समाहित होता है । 
समाहित चित्त ही समाधि है, समाहित चित्त मे ही प्रज्ञा, विवेक या विशिष्टिता 
उत्पन्न होती है और विवेक से ही योगी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं /* इस 
तनन्‍ह श्रद्धा को हम जान का मूलाघार वह सकते हैं श्लोर उसके द्वारा ही पुप्ट होकर 
प्रजा या विवेक-बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करती है। भ्रतः योगदर्शन के मतानुमार भी ज्ञान 

० में बुद्धि श्रौर श्रद्धा का सापेक्ष महत्व सिद्ध होता है । 

शंवग्रथो में ज्ञान तीन प्रकार का बतलाया गया है, जो प्मण आाशणवज्ञान, 
णातक्तनज्ञान एवं शाभवन्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे से आरशादवज्ञान को भेदजान, 
घात्तज्ञान को नेंदाभेदज्ञान और शानवज्ञान वो अभेदज्ञान कहा गया है ।3 आणव 
या भेदज्ञान वह है जिसमें सासारिक मल एवं वाह्याचारों का ग्रवनम्बन करके बुद्धि 


॥४ 


विकत्पपूर्ण भ्रोर शाक्त श्रववा भेदाभेदतान वह है. जिसमे बुद्धि से सामारिकि 
मल तो दूर हो जाते हैं, प्लस कारण श्रभेदता आजाती है, फ़िन्तु बुद्धि विक्‍्ल्वात्मक 
बनी रहती है। उसी से उनमें भेदता भी रहती परन्तु याभव या प्रवेद ज्ञान 
वह है जर्टा बुद्धि में विसी प्रवार के भी विकल्प नहीं रहते ओर पूर्णतया नि्विक्वल्प 
होकर उसना झानरद-्शक्ति में पर्यवस्ान हो जाता इसी ज्ञान को श्रेष्ठ एव 
»- परम ज्ञान बद्धा है। एसी वो शंवानमों में अनुत्तरावस्वा' बहा है ।* चना ही न ही 


इन तीनों का सम्पन्ध इच्छा, ज्ञान भोर क्रिया से भी है क्योकि ये तीनो शिव वी सीन 
१--पातंजलि योगदर्दान १२० २--पातंजलि योगदर्शन, पु० ४४। 
३-तंगालोक भाग १, प० रडं८घ। ४-तंनालोक भाग १२, पृ २४२ । 
शैणा वही, पू० २३६ । ६--बही, ए० २५६। 


( ३६६ ) 


शक्तियाँ मानी गई हैं। इनमें से भाणव ज्ञाम मे क्रिया की प्रधानता रहती है, जिससे 
मेद-बुद्धि उत्पन्न होती हैं। शाक्त में जिया एवं ज्ञान को प्रघानता रहती है, जिससे 
भेद भौर अमेद दोनों प्रकार की बुद्धि रहती है श्रौर शाभव में केवल इच्छा की 
प्रधानता रहती है," इसी कारण भेद का नाश होकर शभेद बुंद्धि ही दोष रह जाती 
हैं और हुदय में 'शिवो5हम को प्रनुभूति होने लगती है। उस समय इच्छा, ज्ञान डा 
क्रिया तीनो का समन्वय हो जाता है, बुद्धि के समस्त विकर्प समाक्ष हो जाते हैं 
झौर हृदय में भ्रानदानुभृति होने लगती है। यही शेवदर्शन की परमज्ञान है, जिसमें 
बुद्धि एव हुदय दोनों का समन्वय हो जाता है, क्योकि यहाँ भ्राकर बुद्धि के समस्त 
विकल्पों वा हृदय में ही पर्यंवसान हो जाता है। इसके अ्रतिरिक्त तल्त्रो में जहाँ-जहाँ 
ध्यान, धारणा, समाधि झ्रादि का वर्णन मिलता है, वहाँ-वहाँ यह भी वतलाया गया 
है कि योगी को भनन्य बुद्धि से हृदय में ही शिव, सूयं, कमल या चन्द्र श्रादि के विस्व 
का ध्यान करना चाहिए। इस तरह ध्यान करते-करते धारणा स्थिर हो जाती है, 
उसकी समाधि लग जाती है श्रौर समाधि के उपरान्त वह शिवत्व या परमज्ञान को 
प्राप्त कर लेता है ।* यहाँ पर ध्यान का सम्बन्ध बुद्धि से है और उस ध्यान का 
स्थान हृदय बतलाया गया है। पझत बुद्धि और हृदय या श्रद्धा दोनों ज्ञान-प्राप्ति मे 
सहायक होती हैं। 'त्रिपुरा रहस्य में भी “सतर्कजमिता श्रद्धा प्राप्येह फलसाड 
नर ”3 अर्थात्‌ सतकंजस्य श्रद्धा को प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सफल होता है, यह- 
बहकर सतर्क का सम्बन्ध सदबुद्धि से जोडा गया है। श्रत बुद्धियुक्त श्रद्धा से ही कोई 
व्यक्ति सफलता या शान प्राप्त करता है, अन्ध-श्रद्धा से नही । इसी कारण शैवागमों 
के श्राधार पर भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि एवं श्रद्धा दोवो का 
सापेक्ष महत्व है । 

भ्रव यदि कामायनी की ओर दृष्टि ढालें, तो उसके अनुशीलन से एक 
साधारण पाठक को यही ज्ञात होता है कि प्रसादजी ने केवल श्रद्धा द्वारा ही मन या 
मनु को ज्ञान दी प्राप्ति करायी है, क्योकि बुद्धि या इडा के समीप रहने पर तो 
मनु झौर भी अज्ञानाधकार मे डूब जाते है । परन्तु विमल ज्योतिस्वरूपा श्रद्धा श्राकर 
जब उन्हे पुनः सम्हालती है भौर अ्रपने साथ कैलाश-गिरि की उन्नत चोटी पर ले 
जाती है, तभी मनु को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है । भ्रव इससे यही सिद्ध 
होता है कि बुद्धि या इडा द्वारा मनु को ज्ञान प्रास नही होता, अ्रपितु श्रद्धा द्वारा 


१--तत्रालोक भाग १, ए० २५५॥ 
२-मालिनीविजयोत्तरतत्र १६६२, ५, १३, ३० 
३--अ्रिपुरा-रहस्य, ज्ञान-खड ७॥७ 


( ३६७ ) 


ही उन्हें सच्चे ज्ञान एवं अखड श्रानन्द की प्राप्ति होती है । परन्तु तनिक गभी रता- 
पूर्वक विचार करें, तो यही ज्ञात होगा कि मन या मनु की ज्ञान-आधपति में श्रद्धा और 
बुद्धि या इडा दोनो का हाथ है | क्योंकि मनु को सर्वप्रथम प्रत्यक्षणान या भौतिकजान 
की जानकारी प्राप्त कराने का श्रेय बुद्धि या इडा को ही है । वह प्रथम भेंट के अवसर 
पर तुम 'जडता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय) कहकर मनु को 
वैज्ञानिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। आगे चलकर उसकी प्रेरणा के अनुस्तार 
मनु कार्य करते हैं और वे सारस्वत नगर की श्री-बृद्धि करते हुए भोतिक ज्ञान- 
“विज्ञान मे पर्यास उन्नति करते हैँ । परन्तु उन्हे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नही होता । 
वे विज्ञानमयी बुद्धि के द्वारा भौतिकन्नान की चरमसीमा पर तो पहुँच जाते हैं, परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान के श्रभाव मे उन्हे सुख, संतोष, तृप्ति, शान्ति आदि का अ्रनुभव 
नही होता श्रौर जब भौतिक विज्ञान की प्रेरक वृद्धि द्वारा मनु इस निष्कर्ष पर पहुँच 
जाते हैं कि इससे न तो मुझे तृप्ति हुई है और न प्रानन्‍द या सुख ही मिला है, तभी 
वे श्रद्धा की श्रोर उन्मुख होकर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रातुर 
होते हैं। श्रत श्रद्धा को ओर उन्मुख होने की प्रेरणा वुद्धि या इडा से ही मिलती 
है, व्योकि भौतिक उन्नति के दुष्परिणाम को दिखलाने का कार्य यदि बुद्धिया 
इंडा न करती, तो कभी मनु वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालायित न होते । 
अत्तः मनू की ज्ञान-प्राप्ति मे श्रद्धा के साथ-साथ बुद्धि या उडा का भी महत्व हमें 
मानना पड़ेगा | 
इसके शभ्रत्तिरिक्त कामायनी में प्रसादजी ने सारस्वत नगर की पुन श्री-वृद्धि 
दिखलाई है प्लौर उस श्लीनवृद्धि मे श्रद्धा-पुत्र कुमार तथा इड़ा या बुद्धि दोनो छा 
संतुलित सहयोग दिख्वलाया है। दोनो के प्रयत्नों मे ही 'समरसत्ता' का प्रचार होता 
है श्रौर फिर सारस्वत्त नगर में एक कुठुम्ब सा स्थापित हो जाता है, जिसमे न कही 
कोर्ट कलह है श्लौर न कोई सधघप । इसके विपय में श्रद्धा ने पहले हो अपने पुत्र को 
यह गिक्षा दी थी ;-- 


यहू तर्केमयी तू श्रद्धामय, तू मननद्ील कार कर्म प्रभव 
इसका तू सच सताप निचय, हरले, हो मानव भार्प उदय 
सबकी ममरनता कर प्रयार, . मेरे सुत | सुन माँ की पत्तार २ 


प्रमाददी के उक्त गन में स्पष्ठ ही श्रद्धा श्लौर इड़ा प्रयवा श्रद्धा एवं दद्ध 
दोनों के महत्य की स्वीनाति दिलाई टट रही नव प्रयोकि ये समरसना के निए दोनो 
की स्थिति उनिव्ाये मानते है । बह 'समसरकता' हो शैबागमो की प्रखंड घ्रानन्दायस्पा 





कक नन-ननीनन-+ के ि-ज-म>के- 


१६-फामाथनो, ए० ६७६१॥ २--डहो, ४० ९४४१ 


कई ढ 


है ।" भौर इसी को प्रसादजी ज्ञान की चरमावस्था अथवा वास्तविक ज्ञान का स्वरूप 
पानते है । इसके लिए प्रसादजी ने तकंशीला वृद्धि एवं श्रद्धा दोनो का सम्मिलन एक 
वार तो सारतत चवगर की व्यवस्था के लिए कराया है और दूसरी बार इडा जब 
अपने समस्त कुद्रम्ब॒ के साथ कंलाश पर मनु के समीप पहुँचती है और श्रद्धा एवं 
मनु जब इडा तथा अपने कुमार से पुन मिलते हैं, तब प्रधादजी मनु से इस 'समरसता' 
की शोर सकेत कराते हैं ।* 


क्षत' मतु को इस ग्राध्यात्मिक ज्ञान या अखड आनन्द की उपलब्धि उस 
समय होती है जबकि इा या बुद्धि अपने कुटुम्ब को लेकर मनु एवं श्रद्धा के सभी 
पहुँचनी है । इमसे पहले वे श्रद्धा के साथ केवल तपस्पा मे लीन रहे भाते है भ्रौ 
तत्मय होकर जीवन व्यतीत करते हैँ । इस कारण जहाँ श्रद्धा उन्हें ज्ञान-प्राप्ति 
लिए तन्मय होने एवं समाधि में सलान रहने की प्रेरणा देती है, वहाँ बुद्धि या इडा ' 
श्रागमत द्वारा मतु को 'समरसता' या आनन्‍्दानुभूति की प्रासि होती है। यहाँ पर इश 
पूर्णतया प्रज्ञा के समान है भ्रौर इस प्रज्ञा के प्राप्त होते ही मनु को यथायये ज्ञा 
प्राप्त हुआ हैं । जैसा कि योगदर्शन के टीकाकार श्रीमद्‌ हरिहरानन्द श्रारण्य ने + 
लिखा. है कि श्रद्धा से वीरत्व होता है। जिनकी जिस विषय में भ्रच्छी श्रद्धा ना 
रहती/ वे उस विषय में वीरत्व नहीं कर सकते । वीरत्व भ्रथवा बार-बार कष्ठ सह 
पूर्वक चित्त को एकाग्र करते-करते चित्त मे स्मृति होती है। स्मृति भ्रुवा या अचर 
होने से समाधि होती है। समाधि से प्रज्ञा-लाभ और प्रज्ञा के द्वारा हेय पदा्े 5 
यथार्थ ज्ञान होकर निविकार हृष्ट पुस्ष मे स्थित या कैवल्य-सिद्धि होती है ।!३ इ 
कथन के ग्राघार पर जब हम कामायनी पर विचार करते हैं, तब पता चलता है 
सारस्वत नगर में जिस समय श्रद्धा पुन मनु के समीप आती है, उसी समय श्रद्धा « 
देखकर मनु के हृदय मे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वीरत्व की भावना उद 
होती है श्रोर वे श्रद्धा के साय-साथ कैलाश की ऊँचाई पर चढने के कष्ठो को 
साहस के साथ सहन करते हैं। जब कुछ कष्ट सहन करके वे कैलाश की उच्च छ्षिरू 
पर पहुँच जाते हैं श्रोर वहाँ से इच्छा, कर्म तथा ज्ञान के तीनो लोको का पृथकू-पृथ 
व्यवहार देख लेते हैं, तव उनके चित्त मे स्मृति होती है और भ्रपने जीवन ' 
विडम्वबना का भी पूरा चित्र उनके सामने अकित हो जाता है । किन्तु स्मृति के अप 
हो जाने प्र वे समाधि में लीन हो जाते है। उघर इच्छा, क्रिया और ज्ञान का 
समन्वय हो. जाता है। भ्रत उनका चित्त समाधि में तन्‍्मय दिखाई देने लगता है 
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इस समाधि के उपरान्त ही आनन्द सर्ग में इड़ा या बुद्धि अपने परिवार के साथ मनु 
के समीप आती है । यही पर मन रूपी मनु को समाधि के उपरान्त प्रज्ञा-लाभ होता 
हैं। जब बुद्धि या प्रज्ञा की भी प्राप्ति हो जाती हैं तब उन्हें वास्तविक या यथार्थ 
भान की भी प्राप्ति होती है और वे कैवल्य-सिद्धि-स्वरूप समरसता के झखड आनन्द 
का अनुभव करने लगते हैं। जैसा कि कामायनी के आनन्द सर्ग के अत में लिखा 
भी है --- 
हि समरस थे जड या चेतन सुन्दर साकार बना था, 

5 चेतनना एक विलसती आनन्द अखड घना था। 

निष्कर्ष यह है कि प्रसादजी ने कामायनी में केवल श्रद्धा द्वारा ही मनु को 
झान प्राप्त होते हुए नही दिखलाया है, भ्रपितु इडा या बुद्धि भी मनु की ज्ञान-प्राप्ति 
मं अपना उचित योग प्रदान करती है| इडा या वृद्धि के द्वारा ही वे भौतिक संघर्ष के 
वास्तविक रूप से परिचित होते हैं, इसो के द्वारा उनके मस्तिप्क का विकास होता 
है, इसी के सहारे वे नियामक, शासनकर्त्ता एवं प्रकृति पर भी श्रपता अभ्रधिकार 
स्थापित करने वाले वनते हैं शौर इस बुद्धि की प्रेरणा से ही वे निर्वेद को प्राप्त 
होकर पुनः श्रद्धां के निकट पहुँचते हैँ । यदि इडा था बुद्धि उन्हें विज्ञाममय न बनाती, 
यदि एठा की प्रेरणा से वे भौतिक विज्ञान की उच्च शिखर पर न पहुँदते और वहाँ 
पहुँचकर पअतृप्ति, असन्तोप भ्ादि का अनुभव न करते, तो यह कद्यपि , संभव न था 
कि मनु यथा ज्ञान-प्राप्ति की और उन्पुख हो पाते । इसी कारण आध्यात्मिक नान- 
प्राप्ति में यदि श्रद्धा का योगदान अधिक है, तो उसकी पृष्ठभूमि के निर्माण करने में 
इडा या बुद्धि का भी योगदान कम नहीं है। इसीलिए ये दोनो ज्ञान की पूरक हूँ 
और इससे यही सिद्ध होदा है कि प्रसादजी ने भी कामायनी के ग्रन्तर्गत ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए बुद्धि एवं श्रद्धा दोनो का सापेज्ञ महत्व स्वीकार किया है । 


प्रफररण ७ 
कासायनी की दाद्निकता 


निमर्मो श्लोर आगमो का स्वरूप--निगम शब्द नि! उपसर्गपू्वेक गम्‌ 
से अणा प्रत्यय करने पर बना है। विश्व-कोप में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रका 
है--निगम्यते ज्ञायतेश्नेनेति निगम' अर्थात्‌ जिससे कुछ जाना जाता है, वह 
है और इसका शब्दार्थ वेदशासत्र किया है। यास्क ने भी ऋग्वेद की शअनुक्रमरितव 
प्राय नैवठ्ुक काण्ड द्वितीय नेगस तथा' कहकर निगम का भर्थ वेद किया है |” 
ग्रतिरिक्त वाचस्पति मिश्र ने तत्ववेशारदी में श्रागम शब्द की व्यास्या इस 5 
की है--भ्रागच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मादू अभ्युदयनि.श्रेयोपाया। सझाग 
अर्थात्‌ श्रागम वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग और मोक्ष के उपाय बुद्धि में 
हैं। इस व्युत्पत्ति से भी आगम और निगम का भेद स्प्रष्ठ हो जाता है भर्यात्‌ 
उपासना और ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद) बतलाता है तथा इनके स 
भूत उपायों को आगम सिखलाता हैँ ।* 'भागमो' को तन्‍त्र भी कहा जाता है। 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने भी निगम और आगम का भेद करते हुए लिखा है 
'हिल्दुओ में धामिक विचारों, दर्शन, उपासना-पद्धतियों तथा अन्य घामिक क्रि 
के आधार पर दो भेद मिलते हें--निगम और आझागम । निगम से तात्पय « 
विचारों से है, जिसमें वंदिक यज्ञ, कर्मकाण्ड, होम श्रादि बाते हैं। भागम से € 
तान्त्रिक एव पौराणिक रहस्यमय वर्म से है। निगम-धर्म ही शुद्ध वैदिक है, 
आझागम धर्म पर केवल वेदिक प्रभाव ही दिखाई देता है ।3 

य्युत्पत्ति की दृष्टि से-- निगम और अआागम दोनो पर्यायवाच्री शब्द है 
तान्त्रिक ग्रल्यों में दोनों समान श्रथ॑ में प्रयुक्त हुए हे । घहाँ केवल इतना ही 
है कि जिन ग्रन्थो मे एक शिष्या की भाँति पावंती प्रश्न करती है और एड 


१--हिन्दी विश्व-कोप--स० नगेन्द्रनाय बसु, भाग ११, ए० ७३२। 
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की भाँति शिव उन प्रण्नो का उत्तर देते हैं, उन्हे तो आगम्मा कहते हैं तथा जहाँ पर 
शित्र प्रष्न करते हैं और एक गुरु की भाँति पार्वती उत्तर देती हैं, उनको निगम 
कहते हैं ।* किन्तु यह वात तन्‍त्रों तक ही सीमित है। सर्वेसाधारण में आगमों' से 
तन्बगास््र का ही ग्रर्थ लिया जाता है श्रौर 'निगर्मा वेदआास्तो को कहते हैं। इसके 
अतिरिक्त मेसनन्त्र में स्पप्ठ ही तन्त्रो या आगमो को वेद का एक झग कहा है। 
इसके साथ ही कौलागणंव तन्‍न मे भी लिखा है कि वेद-विद्या से महादु और कोई 
विद्या नही है तथा कौलदर्णन में महान्‌ कोई दर्शन नही है ।* मनुस्मृति के प्रसिद्ध 
 हीकाकार छुल्लूक भट्ट ने भी यही लिखा है कि श्रुति दो प्रकार की हँ--वैदिकी 
श्यौर तानिक्ी । इस आधार पर झ्रागमम या तन्‍नत्र भी वेदों के ही अग प्रतीत 
होते हैं । 
उक्त विवेचन के आधार पर 'निनम' छाब्द वेद का तवा ध्राग्मा घब्द 
तम्र का पर्यापवाची सिद्ध होता हैं। श्रत वेदों के श्राघार पर विकसित ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिपद्‌ श्रादि ग्रधो को 'निगम' कहा जाता है और तन्नों के आधार पर 
विकमित कामिक, योंगज, चित्य, स्च्छद, नेत, मृगेन्द्र मातग, विज्ञान-मैरव आदि 
ग्रयो को 'आगम' कहा जाता है । भारतवर्ष में निगमो एवं आगमो पर आधारित 
“ विचारधाराये अत्वत प्राचीन काल से प्रवाहित होती हुईं लक्षित होती हैं । कुछ 
विद्ानों का वितार है कि उक्त दोनो घाराये दर्शेद के इतिहास में श्रादिकाल के 
पनर्गत ही मिल जाती हैं भ्रोर दोनों ही पूर्णतया स्वतत्न एवं परस्पर एक दूमरे के 


विरद्ध प्रवाहित हुई हैं । इसके विरुद्ध कुछ विद्वानों की राय यह है कि निग्रमों 
की विचारधारा अत्यन्त प्राचीन है शौर आंगमों का प्रिकास निगमों के अन्तर्गत 


झाने बाले प्राह्मदा-ग्रन्यों से उसी प्रकार हुआ है. जिम्न प्रकार कि उपनिपद्‌-ग्नन्यो 
का माना जाता हूँ। परु ये श्रागम ब्रन्य उपनिषदों के दुछ बाद में हो विकसित 
हुए हैं ।" इसके भ्रतिरिक्त विद्वनों का एक तीसरा विचार और मिलता है। उसके 
आधार पर यह ज्ञात होता है कि आगमो का निर्माण उपमिपदो की व्यास्या करने 
तथा उनके विचायोे को व्विसित करने के दिए हुआ है। इन दोनों का सम्बन्ध 
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पु७४४॥6008 870 ए७ए७ 78४४७॥0७४४) दोनो. रूपो का है, क्योकि नवीन 
रूप प्राचीन रूप पर ही आधारित है। इस प्रकार उपनिपदो में केवल जिज्ञासा 
उत्पन्न की गई है और आगमो मे उसकी पूति की गई है। डेपनिपदो में केवल 
चर्या, क्रिया भौर योग का ही वर्णान है, जबकि आगमों में इनके श्रतिरिक्त ज्ञान का 
भी वर्णन मिलता है । उपनिषदों मे केवल जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुर्यावस्था का 
ही उल्लेख मिलता है, जबकि श्रागमो में उनके झागे (ुर्यातीत' नामक पाँचवी अवस्था 
का और उल्लेख किया गया है |" इस तरह श्रागम ग्रन्थ उपनिपदों के ही विकसित 
ख्प है । 
निगमों अथवा वंदिक ग्रथो से आगमों को पृथक मानने वालो में वे विद्द 
आते हैं, जो धागमो को सर्वप्रथम तामिन भाषा मे लिखा हुश्ा मानते है। उन 
मत है कि सर्वप्रथम श्रागम ग्रथ.तामिल भाषा में ही थे, किन्तु जब उनका संस्हे 
रुपान्तर हुआ, तथ सस्क्ृत जानने वाले विद्वानों ने उनमे वैदिक विचारों का समावे 
कर दिया, जो कुछ दो स्वाभाविक रूप से हुआ और कुछ जान बुक कर राजनीति 
कारणों से किया गया । कालान्तर में तामिल भाषा के मूल ग्रध तो लुप्त हो गये अ 
भ्राज केवल संस्कृत भाषा के प्रथ ही प्राप्त है, जिन्हें देखकर उनका विकास श्र 
निगमो से ही जान पडता है ।* झत इन विद्वानों का विचार हैं कि शवमत के 
श्रागम वेदों से पूर्णत भिन्न थे। वे 'भ्रागम” शब्द की व्युत्पत्ति ही यह करते हैं ' 
झ्रागर्म का श्र्थ भ्राना है। अ्रत जो वस्तु परम्परा से अयवा स्वय सर्वोच्च सत्ता 
शिव से झाई है या प्रास हुई है, उसे आगम' कहा जाता है। इस कारण शआाग 
को वेदो की साँति ही प्रामारि[क एवं प्राचीन मानना चाहिए। इसके श्रतिरि 
श्रागामों में वैदिक क्रियाश्रों के विरुद्ध शिक्षा दी है और वेदों को पढने का अधिव 
केवल द्विजातियों को ही है, जबकि श्रागम ग्रथो को सभी व्यक्ति और सभी जाति 
पढ़ सकती हैं ।* इससे सिद्ध है कि वेदों या निगमों से आग्म सर्वथा प्रथक है। / 
दूसरे तथा तीसरे मत वाले विद्वानों में केवल इतना ही अतर है कि प्र 
तो आझ्रागमो को उपनिपदों के साथ ही विकसित होता हुआ बतलाते हैं और दर 
उपतिपदों के उपरान्त श्रागमो का विकास सिद्ध करते हे, परन्तु दोनों मत्त व 
विद्वान भ्धिकाश आगमों का विकास वैदिक ग्रथो या निग्रमो के आधार पर ही माः 
हैं। दक्षिण के विद्वानों में तिस्मुलर, श्रीकठ, हरदत्त शिवाचार्य आ्रादि विद्वानु झाग 
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तथा निममो भे कोई विशेष अन्तर नही मानते । तिझ्मुलर दा कघ्नन है कि “झागमो 
एवं वेदों मे सत्य भरा हग्ना है और दोनो ही ईश्वर के अब्द हैं । वेदों मे साधारण 
और आगमो मे विद्ेेष सिद्धास्तों का प्रतिपादन हुमा है। देखने में दोनो सिन्न-मिम्न 
प्रनीत होते है, परन्तु वैसे दोनों ही अभिन्न हैं।* श्लीकठ भी यही बहते है कि “वेदों 
तवा आगमों में कोई विद्येप अतर नही हैं, दोनो में ही ईग्वर की वाणो का सग्रह 
है। केवल ब्न्तर इतना ही हैं कि आगमों को सनी लोग पढ सकते है, जबकि वेद 
केवल ट्विजातियों के लिए ही वने है ।/* श्री हरदत्त धिवाचार्य ने अपने तात्पर्यसग्रह 
>अथ में पूर्णत्य मे यह प्रतिपादन किया है कि श्रागमों तया वेदों के विचारों में कोई 
भन्तर नही और अआ्ागमो के विचारों का स्रोत बेद ही है। दुछ ब्रागम ग्रयो मे भी 
यही बात मिलती है 'कि झागमों का विकास वेदों के श्राधार पर ही हुझ्ना है । ज॑से 
सुप्रभेदागम में 'सिद्धान्तों वेदसारवत्‌' तथा मुकुदागम में विदान्तार्थमिद घास्त्र मिद्धान्त 

रम मतम्‌ कहकर आगमो को वेदों का ही विकसित रूप बतलाया गया है।३ इसके 
प्रतिरिक्त झ्राचार्य अभिनवगुत्त ने भी अपने तत्रालोंक मे यह स्पष्ट लिखा है “सभी 
मनुप्प वेद मार्ग के अनुयायी हैँ, परन्तु जो आगम वेद-बाह्य कहलाता है वहु वचक 
है ।४ शभ्रत आगमो का विकास वेद-वाह्य नहीं, अ्रपितु वेदों के श्लाधार पर हो 
हुआ है । 


तीसरे मत के मानने वालों में डा० वी० बी० रामनन झाछक्ली का नाम 
प्रसिद्ध है । उनका विचार है कि झागमों मे केवल उपनिपदों के विचारो का हो 
विकास है और उनके ग्रतिरिक्त छोई स्वतत्न विचारधारा नहीं है ।५ 


उपयुक्त तीनो विचारधारात्रों के प्राधार पर घाज यही ज्ञात होता है कि 

आग ग्रंथ भारतत् में प्रचलित हैं, उनका विकास पहले नलले ही स्वतत रूप 
से हा हो, परसतु घाज वे निगमो मे स्व॑वा भिए नही हैं । उनमे भी वैदिक क्रियाप्रो 
का ही परश्न है। ये भी वेदों या नियमो से ही अनुपाणित्त है। प्रसादजी ने भी इसी 
मत को द्वीवार बरते हुए लिखा हैँ छि “श्रुत्ियों का और निगम वा छाल समास 
हांव पर फापवा ॥ उत्तराधिक्रारियों ने आगममो की अवतारग्या ही'**“ * आगम 


4-न/#६ 8020४ ३॥3 व 5गा 382, (९. 9 
२--चहो, प्‌० ६ । 

ईइ--लिमधारर-घंद्रिका, भमिरा, पए० २६७। 
४--तेव्राताफ् भाय ४, ए० २५२ ॥ 


ध] 


४--लिमधारस-चंद्विका, भूमिस्त, पू० २६७१ 


( हए४ड ) 


के श्रनुयायियो ने निगम के झ्ानदवाद का अनुसरण किया, विचारों में भी और 
क्रियाझरो में भी 75 

मुख्यतः आगम-ग्रथ तीन-भागों मे विभक्त किए जाते हैं, जो शव, वैष्णव 
तथा शाक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। शवागमो मे शिव को, वैष्णवागमों में विष्णु को 
तथा शाक्तागमों में शक्ति को सर्वोपरि सिद्ध किया गया है। शव और शाक्तागमो में 
प्रतिपादित सिद्धान्तो का वर्णन करने वाले शिव ही माने जाते हैं, जिन्होंने पार्वती 
या श्रपने पुत्र पण्मुख से ये श्रागम सम्बन्धी विचार कहे हैं । 

शैवागमो का प्रचार भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों भागों में पाया 
जाता है | दक्षिणी भारत में मुझ्यत २८ श्रागमों को अधिक प्रसिद्ध एवं प्रामारिणक 
मावा जाता है, जो दो भागों में विभक्त हैं। उनमे से १० भागमो को शिव द्वारा 
कहा हुभ्ना जाना माता है शोर झोप १८ झागमो को रुद्र द्वारा कहा हुआ बतलाया 
जाता है । जो इस प्रकार है +- 

शिव हारा कथित आगम--(१) कामिक, (२) योगज, (३) चित्म, (४) 
कारण, (५) श्रजित, (६) दीत, (७) सूक्ष्म, (८५) साहख्नक, (६) झशुमान, 
(१०) सुप्रभ । 

रुद्र हारा कथित श्रामम--( ११) विजय, (१२) निद्वास, (१३) स्वायशरुव," " 
(१४) प्राग्नेयक, (१५) भद्र, (१६) रौरव, (१७) माकुत, (१८) विमल, (१६) 
चन्द्रहास, (२०) मुख्युगविम्ब, (२१) उद्गीत, (२२) ललित, (२३) सिद्ध, (२४) 
सनन्‍्तान, (२५) नारसिह, (२६) परमेश्वर, (२७) किरण, (२८) पर या पारहिता । 3 

इनके श्रतिरिक्त उत्तरी भारत में जिन शैवागमो की प्रामाणिकता मानी 
जाती है, उनकी सख्या भी पर्याप्त है । जिनमें से कुछ प्रयुख झ्रागम ये हैं --- 

(१) मालिनीविजयोत्तर, (२) स्वच्छ॒ुद, (३) विज्ञान भैरव, (४) उ्च्छुश्म 
भैरव, (५) भानन्द भैरव, (६) मृगेद्ध, (७) मतग, (८५) नेच, (६) नेश्वास, (१०) 
स्वायभव, (११) रुद्रयामल ।* 

इस तरह शैवागमो के झ्नेक ग्रथ प्रसिद्ध हैं| शैबागमो की ही भाँति 
चैष्णवागमो की भी सख्या पर्यात मात्रा में वतलाई जाती है | प० राजबली पडिय7 | 
का मत है कि वेष्णवागर्मों की सखया १८ है, जो पाचरात्र श्रागम के नाम से प्रसिद्ध 


१- काव्य श्लौर कला तथा श्रन्य निवध, पृ० ५५॥ 
२- लिगधारण-चद्विका, नोट्स, ए० २३०१ 
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( ४०५ ) 


हैं। वैष्णवागमों को पाँचरात्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर प्रमुख पाँच तत्वों 
का निरूपण किया गया है, जो वासुदेव, सकपंरा, प्रधुम्त, अ्निरुद्ध श्रौर ब्रह्म कहलाते 
हैं। इनमें से वासुदेव को ही परव्रह्म कहा जाता है भौर उनसे ही शेष तत्वों का 
विकास हुआ्रा है।" श्री वलदेव उपाध्याय का मत है कि वैप्णवागमो की संख्या 
२१५ है ।* परन्तु प्रभी तक १३ ग्रथ ही प्रकाशित हुए हैं, जो इस प्रकार हैं -८ 
(१) भ्रहिईध्त्य संहिता, (२) ईव्वर सहिता, (३) कर्पिजल सहिता, (४) 
जयास्य सहिता, (५) पराशर सहिता, (६) पाग्मतत्न, (७) वृहत्‌ ब्रह्म सहिता, (८) 
_आरदाज सहिता, (६) लक्ष्मीतत्र, (१०) विप्णुतिलक, (११) श्री प्रदन सहिता, 
(१२) विप्णुसहिता, (१३) सात्वत सहिता । ३ 


वैष्णवागमो के प्रतिरिक्त घाक्तागमों की सत्या भी हज़ार से ऊपर बतलाई 
जाती है। परन्तु याक्तपुजा-पद्धति श्रत्यन्त गोपनीय एवं ग्रुर्मुखकगम्य होने के कारण 
घाक्तों की यह घारणा है कि याक्त-तन्रों के प्रकाशित हो जाने पर भ्रनर्थ होने की 
प्रधिक मभावना है। इसी कारण गाक्तागम श्रधिक प्रकाशित नही हुए हैं। इतना 
प्रवश्य है कि थाक्तों का साहित्य भी अत्यत विस्तृत जान पडता है। श्रभी तक जो 
घाक्तागम प्रकाशित हुए हैं, उनमे से थे प्रसिद्ध हैं :--- 


(१) कुलचूडामणि, (२) कुलाणंवतन्त, (३) तत्रराज, (४) काशीविलास, 
(५) ज्ञानाणंव, (६) वामकेश्व र, (७) महानिर्वागतस्त्र, (८) रुद्रयामल, (६) भिपुरा- 
रहस्य, (१०) दक्षिणामृति सहिता ।४ 

इस तरह आागम ग्न्‍यो की सस्या पर्यास है। इन आगम ग्रन्थों में श्रपने 
तिपय का प्रतिपादन चार भागों में विभक्त करके किया गया है, जो ज्ञान, क्रिया, योग 
झौर चर्या महलाते हैं ।४ भगवान्‌ का जानना ही ज्ञान है और इसी ज्ञान से मुक्ति 
मिलनी है। प्रत, प्रथम शञानपाद में भगवान्‌ या परबत्रह्म अथवा परमणक्ति को जानने 
के लिए दार्धनिक विचारों का संगह किया गया है। दूसरे जियापाद में मन्दिर निर्माण 
के लिए श्रूमि जोतने से लेतर सूत्ति-स्पापना तक की विधियाँ झाती हैं। योगपाद 
में वित्त को श्रक्षु्ध करके फ्रिसी एक विषय में स्थिर करने की विधि था वर्णन 
मिलता #£ भोर चलुय॑ चर्यापाद में पृुजाथिधि का विधान बतलाया गया है ।६ लगभग 


हु के... >> कक +ः अजब ++ 


१--अत््याण -पेदान्त अंक प्रू० ३३४-३३ ६ । 
२- भारतीय दर्शन, पृ७ ४५६ ॥ 
४--भारतीय दर्शन, एू० ५५६ ॥ 
६“ बत्यपाण--चेदान्त श्रक, पू० ३३६ । 


३->-बही, ए० ४५६-४६० । 
५४>मगेद्धन्तन्द्, ए० ८घ। 


( ४०६ ) 


सभी पझ्ागम-्ग्रथो में इसी प्रकार के चार पादों में अपने विषय का विवेचन 
मिलता है । 


इसके भ्रतिरिक्त सभी आगमों में जीव या पशु, वधन या पाश और ईश्वर 
या पशुपति का विवेचन मिलता है| क्योकि सभी ने जीव या पशु की स्थिति का 
विवेचन करके, उसके ऊपर पडे हुए बधनो या पाशो को समझाया है तथा उनसे मुक्त 
होने के लिए ईर्वर या पशुपति के स्वरूप को समझाया है। मृगेन्द्रतन्‍्त्र में लिखा भी 
है कि “समस्त महातन्त्रो में तीन पदार्थों अर्थात पशु, पाश और पशुपति का विवेचन 
चार पादो में श्र्थातु ज्ञान, क्रिया, योग, चर्या नामक पादो में पहले सक्षेप में करके 
पुत्र विस्तार के साथ किया गया है ।”* इसके साथ ही वैष्णव और शव या शाक्त 
सभी श्रागमो की एक सबसे वडी विशेषता यह है कि वहाँ पर परत्रह्म के साथ ही 
उसकी शक्ति का भी महत्व स्वीकार किया गया है और परब्रह्म को स्वत श्क्ति- 
सयुक्त ही बतलाया है | दूसरे, जीवात्माम्रो की श्रेणियाँ मानी गई हैं तथा समस्त 
आगमों में ससार को सत्य बतलाया गया है ।* इसके साथ ही सर्वत्र परत्रह्म के 
पाँच कार्यो की श्रोर सकेत मिलता है भर्थात्‌ वे सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोभाव और 
श्रनुग्रह का कार्य किया करते हैं ।8 इतना पअ्रवश्य है कि शाक्ताग्मों में शक्ति को ही 
परन्रह्म कहा है । 

इस तरह निगमो के श्रन्तगंत जहाँ वेद, ब्राह्मण, आारण्यक, उपनिषद्‌, स्मृति, 
पुराणादि अनेकानेक ग्रथ श्रात्े हैं, वहाँ भ्रागमो में भी भ्रनेक ग्रन्य-रत्त भरे पड़े है । 
दोनो में भक्ति, शान, मोक्ष श्रादि का विवेचन विस्तृत रूप मे मिलता है भोर दोनो 
में ही जीव को नाना प्रकार के कष्टो से मुक्त होने के विधान बतलाए गए है । प्त- 
नियमों एवं श्रागमों के स्वरूप-भेद का निरूपण करना तो अत्यन्त कठिन है । हाँ, 
इतना श्रतश्य है कि जहां निगमो में भिन्न-भिन्न वैदिक देवी-देवताओो की पूजा का 
विधान मिलता है, वहाँ पर श्रागमों में केवल शित्र, विष्णु, गणपति एवं शक्ति की 
ही उपासना को महत्व दिया गया है । मिगमो में पुजा-अरदंता आदि की प्रणाली 
अत्यन्त स्पष्ट एवं सरल है, किन्तु श्रागमों में रहस्यमयी एवं गोपनीय पूजा-विधि का 
भी वर्णन मिलता है । निगमो में शुद्ध आचार-विचार एवं सात्विक क्तियाश्रो की ह्दी 
प्रधानता है, जबकि आागमो मे पच्‌ मकारो--मास, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा 
के सेवन का विघान होने से वामाचार की भर भी सकेत मिलते हैं, परन्तु वहाँ 





१--मृर्गेद्धतन्त्र, विद्यापाद १२ 
२--लिंगधारण-चन्द्रिका, भूमिका, ए० २११। 
शै-फल्थाण--वेदान्त श्रक, छ० ३३६ । 
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इनको भी श्राध्यात्मिक रूप दिया गया है। निगमो के पठन-पाठन एवं उनके सिद्धातो 
के भनुकूल श्राचरणा करने का भ्रधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय शोर वैश्यों को ही 
है, जबकि पभ्रागम-प्रन्यों की रचना प्रत्येक वर्ण के लिए तथा पुद्र एवं लीजनो के 
लिए विश्येप सप से हुई है। तिगमों में गुरु एव दीक्षा का महत्व तो है, किन्तु वहां 
इन दोनो पर इतना दल नहीं दिया गया है, जितना कि श्रागमों में मिलता है। 
प्रागमों में तो ग्रुर से दीक्षा लिए बिना न तो उनका जान प्राप्त होता है श्लोौर न कोई 
साधक मोक्ष का ही झ्रधिकारी होता है ।" निगमों में केवल जाग्रत, स्वप्न, सुप्र्॒ति 
तथा तुर्यावस्था का ही उल्लेस मिलता है, जबकि झआगमों में पचमावस्था 'तुर्यातीत' 
और मानी गई है, जिसमें पूर्णंता की प्रासि होती है और जीव आनन्द-निर्भर होकर 
परम-पद को प्राप्त कर लेता है ।* निगमों में अधिक से श्रधिक २५ तत्वों का ही 
चर्णान मिलता है, जैसा कि सास्य-दर्शन में प्रतिपादन हुआ है, किन्तु श्रागमों मे ३६ 
तत्वों का विवेचन मिलता है, जिनमें से कुछ तत्व तो सास्य के ही हैं, गेप कुछ 
श्रागमों भें स्वतस्त रूप से मान लिए गये हैं, जिनका विवेचन श्रागे किया जायेगा । 
इसके साथ ही निगमो भे दार्शनिक दृष्टि से वेदान्त-दर्शन को अन्तिम विक्रास माना 
जाता है, जहाँ पर श्रन्यन्त घुद्ध, निरपाधि, अद्वे तन्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, यहाँ भ्ागमों 
में भी ब्रह्म को हैव भौर पभ्रद्वेत दोनो भ्रद्यार का माना गया है, परन्तु जहाँ भ्रह्ेत 
माना है, वर्हा सर्वन्न उसे शक्ति से समन्धितन करके उसकी श्रद्ेतता सिद्ध की गई हू । 
भ्रत नियमों श्रौर आगमों में कोई मौलिक भेद नहीं दिखाई देता | यह भेद 
फेबल वाद्य है । उसी कासप थे परस्पर एक्त दूसरे के पूरक है और ऐसा जान पटता 
है हि बैंदिया दर्शन तथा बेदिफ प्रश्िप्राह्न को ही व्यावहारिक रुप देने के लिए तथा 
उन्हें सवंजनसुलभ बचाने के लिए आरगमो का निर्माण हग्ना है । 

[.. शवों फा दार्शनिक चिस्तन-- भव मतावलम्वियों की दार्शनिक विचारबारा 
का विकास शिव को परातर इहा मानते हुए आगम-ब्रन्यों पे आधार पर हप्रा है । 
वैसे शित्र वी अनन्त सक्ति का उल्तेस वैदिक काल ने ही मिलना है । कम्येद र्मे 
लि के द्रव शप का विस्‍्छुत विदेचन करते हुए शिव को अनन्त थत्ति-म्रम्पक्त एव 
संबद्ध शासा बससलाया # ।ह युदेंद में शनरप्रीय अध्याय ये अन्तर्गत शिव की और 
नी भ्रिक प्रशद्ा की मई 7। घतप्व तथा फौपीवक्ि बाद्माण में थिव के ग्राह नामो 

यो चर्चा मियदा / , लिनमें से एप, शा, उप्र धोौर अगनिये चार नाम सहार 


र-मूसक 


न्तॉ 


जातन्‍्मारोक, भाग ८, पृ० हस्थ४ड । 


<ुव 


लयग्पालोर, भाग ७, ए० ६८८॥। 
2... धार्येद २२२ 
&> नाभफएदइ दाशम 


न 
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तथा भव, पश्ुपत्ि, महादेव श्रौर ईशान ये चार नाम मगल-सूचक वतलाये गये है । 
तैत्तिरीयारण्यक में समस्त जगत को रुद्र रूप कहा है" और इवेताइवतर उपनिपद्‌ मे 
शिव की एकमात्र सत्ता बतलाते हुए उसे ससार का उत्पादक, पालक एवं सहारक 
बतलाया है।* इससे यही ज्ञात होता है कि शैव दर्शन सवधी विचार वैदिक काल में 
ही विद्यमान थे । 

/ शवों के मुख्यतया पाँच सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, जो शव, पाशुपत, कालामुख, 
कापालिक औौर वीरशैव कहलाते हैं। इनमें से शैव सम्प्रदाय का मुख्य गढ तामिल 
प्रदेश है । वहाँ पर इस मत के तामिल भाषा में लिखे हुए २८ तत्र तथा २०८ झागम 
सहिताएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें इस मत के सिद्धान्त एवं णिवाराधना की विभिन्‍न विधियों 
का उल्लेख मिलता है 3 दूसरे, पाशुपत सम्प्रदाय के सस्थापक नकुलीश या लकुलीश 
कहलाते हैं । इस मत का मुख्य केन्द्र गुजरात है । इस मत में भगवान शकर के १८ 
अवतार माने गये हैं, जिन मे से 'नकुलीश' को श्राद्य श्रवतार कहा गया है ।४ इनके 
अतिरिक्त कालामुख तथा कापालिक मतो का श्रधिक विवरण नही मिलता । इनके 
सभी सिद्धान्त एवं क्रियायें आरम्भ से ही अत्यन्त ग्रुत रखी गई हैं, जिससे इनकी 
प्रम्परा नष्ठ हो गई है ।७ पाँचवें, वीरशेवमत का प्रचार कर्माटक प्रदेश में हैं । इस 
मत के अनुयायी शिव लिंग को गले में डालते हैं शौर इनमे शिव-लिग की पूजा का 
ही भ्रधिक प्रचार है। इसी कारण इसके अनुयायी 'लिगायत' कहलाते हैं । इस मत ., 
के श्रादि प्रचारक 'वसव' है, जो कलचुरी के राजा विज्जल के मत्री माने जाते हैं । 
इस मत का मुख्य ग्रन्थ 'वसव पुराण है । 


श्रीमाधवाचार्य ने सवंदर्गनसग्रह भें चार शैवदर्शनो का उल्लेख किया है, जो 
क्रमश नकुतीश पाशुपतदर्शन, शैवदर्शंन, प्रत्यभिज्ञादर्शंव भौर रसेश्वरदर्शन के नाम 
से प्रसिद्ध है ।* इनर्से से चतुर्थ 'रसेश्वरदर्शन! का सम्बन्ध शेवदर्शन से भ्रधिक नही 
दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर इसको परमानन्ददाता, परमज्योतिस्वरूप, भ्रविकल्प, 
समस्तक्लेशादि से रहित, ज्ञेय, श्ान्त एवं स्वसवेद्य बतलाया है, जिसके मन में स्फुरित 


१--भारतोय दश्चनश्ञास्त्र का इतिहास, पुृ० ४८२ । 
२--एफो हि रुद्ठो न द्वितोयाय तस्थुय॑ इमॉल्लोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यकूजनास्तिष्ठति सचुकोपान्तकाले ससृज्य विद्या भुवनानि गोपा. ॥ 
ह “श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ३३२ 
३--आय॑-सस्कृति के मूलाघार, पृ० ३२६। ४--बही, पृ० ३२८। 
४- वही, ४० ४६१। ६-+बही, ए० ३३२ 
७--सर्वद्शनसग्रह, ए० ६०-७८। 
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होते ही श्रखिल चिन्मयजगत का दर्शन हो जाता है और समस्त कर्म बधनो से रहित 
होकर जीवात्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता हैं ।* यहाँ केवल रस को ही प्रवानता दी 
गई है किन्तु इसके मानने वाले कुछ णेव या माहेश्वर हैं घसो मे इसे शेत्र दर्शनों मे 
सम्मिलित कर लिया है | इसके अतिरिक्त दक्षिण मे वोर-णैवमतावलम्बियों के आधार 
पर एक निगायत-दर्शन का और विकास हुझा है,/जो सम्भवतः माधवाचाय के समय 
में विकसित नहीं हुआ था। इसी कारण इसबा उल्लेख सर्वदर्भनसमह में नही हुश्ना 
हैं । उस प्रकार मुख्यतया चार आअवदर्शनों का विकास भारत में हुआ है +--- 


(१) नकुलीश पाशुपतदर्शन (२) शंवदर्णन 
(३). लिगायतदर्णन, श्रौर (४) प्रत्यभिनादर्शन । 


इनमे से प्रथम नकुलीश पाशुपतदर्शन का विक्रास शवों के पाशुपत सम्प्रदाय 
में हुआ है । उसमें घकर के १८ अवतार मागे गये हैं, जिनमे से लकुनीण या नकुलीय 
सर्वप्रथम हैं । इन अवतारों को तीर्थेण भी कहा जाता है । इस दर्चन में पाँच पदार्थ 
माने गये हैं--का रण, कार्य, विधि, योग ओर दु खान्त । इनमें से कारगा ही परमेश्वर 
प्षित्र हैं। ससार में जो कुछ परतत्र है वह सब कार्य है। इनमें से कारण ही परमेण्वर 
शिव हैं। सस्तार मे जो कुछ परतन्त्र है वह सब कार्य है । धर्मार्थ के साधक व्यापार 
को विधि कहा है। चित्त द्वारा आत्मा एवं ईव्वर के सम्बन्ध-हेनु को योग बहा है 
झौर समस्त दु खो के पूर्णतया उच्छेद एवं ज्ञानणक्ति तथा ब्रियाणक्ति की प्राप्ति को 
दु वान्त कहा है। यह दुःखान्त ही यहाँ मोक्ष वत्तलाया गया है | 

दूसरे णैवदर्शन का विकास तमिल प्रदेण के शव सम्प्रदाय के अन्तर्गत हुआ 
है। यह दर्शन 'रैव सिद्धान्त भी कहलाता है। इस दर्शन में पति, पशु श्लौर पाश-- 
ये तीन पदार्थ माने गये है, जिनका विवेचन श्रागमों के विद्या, जिया, योग ए विवे गमा के विद्या, जिया, योग एवं चर्या 
नामक चार पादो में किया गया है । उनमें से शिव ही पति हैं, जो भक्ति समन्वित्त 
होकर निन्‍न्‍्तर उदय, स्थिति, सहार, तिरोधान और ग्रनुग्रह नामक पच वार्यो मे लीन 
रहते हैं। जीव को पथु कहा गया है, जो मलो एवं पाधो से श्लावृत रहता है झौर 
मलो तथा पाशों से मुक्त होने पर ही शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। तीसरे पदार्थ 
पाध को ही मत वहा गया है जो आ्राशणव, काम तथा मासीय तीन प्रकार वा होता 
है। उस दर्धन में ३६ तत्व माने गये हैं, परन्तु उनया वियास शित्र जी साथा शक्ति 
में माना है, जो युद्ध और अशुद्ध दो रूपी में सगस्त तत्टों को उत्पन्न करती है ॥ 





तीसरे, विगायतदर्संन बा विद्यास वीर शेयर सम्प्रदाय में हुआ है । सिद्धान्त 


के जल + 


१-- सर्वेदर्शनसंग्रह, (० ८३ । २->-चहो, छ० ६२-६४ 
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की दृष्टि से यह दर्शन 'शक्ति-विशिष्ठाह्न॑तवाद' भी कहलाता है। इसमें शक्ति विशिष्ट 
शिव को परम सत्य माना गया है। इस दर्शव की पारिभाषिक सज्ञा स्थल है। 
स्थ' शब्द इस बात का द्योतक है कि शिव जगत की स्थिति का श्राधार हैं और 
'ल' शब्द लय का बोधक है भ्र्थात्‌ शिव से उत्तन्न होकर प्रकृति, महत्तत्व श्रादि पुन- 
शिव में ही लीन हो जाते हैं |) > 

चौथे, प्रत्यभिज्नाद्शन का विकास काश्मीर में हुआ है। इमी कारण देश- 
विशेष के नाम पर इसे काश्मीर-होवदर्शन भी कहते हैं । प्रसादजी पर काहमीर के 
इसी शैवदर्शन का प्रभाव अत्यधिक पडा है। इसी कारण आपने अपने लेखों में 
कास्मीर के शव दार्शनिको में से उत्पलाचार्य, क्षेमराज, माहेश्वराचार्य,भ्रभिनवश्ुप्त 
आदि का स्थास-स्थान पर उल्लेख किया है* प्रौर प्रत्यभिज्ञाद्ंन के कुछ प्रमुख 
ग्रथो, जैसे शिव-सूत्र-विमशिती, स्तन्दशासत्र श्रादि की भी चर्चा की हैं।३ इसके 
भतिरिक्त प्रसादजी के परम मित्र श्री रायकृष्णदासजी ने भी लिखा हैँ कि 'प्रसादजी 
के परिवार की मुख्य दार्शनिक विचारधारा भ्रत्यभिज्ञादर्शन की परम्परा में ही थी, 
क्योकि ये लोग शवदर्शनो में से काइमीर के प्रत्यभिज्ञादर्शन को ही श्रत्यन्त पुष्ट और 
प्रवल मानते थे ।४ झत, 'कामायनी' पर भी प्रत्याभिज्नादर्शत का ही गहरा प्रभाव 
पडा है। इसलिए श्रव प्रत्यभिज्ञाद्शन का ही तनिक विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
कक | 


भिज्ञादर्शन--इस दर्शन के प्रवर्तक श्राचार्य वसुगुप्त माने जाते हैं भौर 
कहा जातों हैं कि जित ७७ शित्र-सूत्रो के आधार पर यह दर्शन विकसित हुआ है, 
वे सूत्र काश्मीर मे महादेव गिरे पर श्रकरित थे। शिवजी ने वसुग्रुत्त को स्वप्न में 
उन सूत्रों के बारे में बतलाया और वहाँ में वसुग्रुत ने इनका उद्धार करके झपनी 
स्पन्द-कारिका मे इतका संग्रह किया ।" वसुम्रुत्त के दो प्रवान शिष्य हुए--कल्लट 
श्जौर सोमाननद । कल्लट ने स्पच्द-झास्त्र का प्रवत्तंव क्रिया और वसुगुप्त की स्पन्द- 
कारिका पर 'स्पन्दसवेस्त्र' नामक वृत्ति लिखी । यही पुस्तक इस मत का सर्वस्व 
है । दूसरे सोमानन्द ने प्रत्यभिन्ना-शास्त्र का प्रत्रत्तेंन फिया | इस शास्त्र का मूल ग्रथ 
'शिवहष्टि' है। इनके शिष्य उदयाकर ने इस पर सूत्र बनाये और अभिनवगुत्ताचार्य 


१--भारतीय दर्शन ज्ञास्त्र का इतिहास, पृ० ४६८४-४०१। 
२-काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध, ए० ४३, ५६, ७६। 
३-बही, छ० ४३, ५६, ५८। 


४--हिमालय, दीपावली श्रक, सं० २००३, एृ० ६। 
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ने उन प्रत्यभिज्नासूत्रों' पर ईइबर-प्रत्यभिनज्ञा-विमभिनी नामक टीका तथा तन्व्रालोक, 
तन्प्रमार, परमार्थसार भादि अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्य लिखे । इन दोनो शाल्रो या मतो 
में कोई तैद्धान्तिक भेद नहीं है) केवल इतना ही भेद है कि स्पन्दशास्त्र वाले ध्यान के 
द्वारा मन से समस्त मलो के दूर हो जाने पर भरव स्थिति या शिव-साक्षात्कार की 
स्थिति का उत्पन्न होना मानते हैं, परन्तु प्रत्यभिन्ना-भास्र वाले यह मानते हैं कि जब 
जीव को यह प्रत्यभिन्नान हो जाता है कि में शिव हैं उसी समय उक्त स्थिति उत्पन्न 
होती है ।7 * 

३कीप्मीर देश में विकसित इस दार्शनिक विचारधारा को प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
स्मन्दन्दग न, तिक दर्शक एवं पडबे-दर्शन नाम से भी अधिहित किये एवं पटव॑-दर्शन नाम से भी अभिहित किया जाता है। 
कही-कही पर इमे ईश्वराहयवाद तथा अभेदवाद' भी कहा गया है। इनमें से 
प्रत्यभिज्ञा-दर्णगन तथा स्पन्द दर्शन नाम पडने का कारण त्तो यह है कि इस दर्णव 
का विकास हो रक्त प्रत्वभिन्ञान्यामत्र तथा सन्‍दणास्र के श्राधार पर हुआ है| इसके 
अतिरिक्त श्रिक या पड्घ नाम पडने का पहला कारण तो यह है कि इस दर्शन में 
भी तमिल प्रदेश के शंवदर्भन की भाँति पति, पथ और पाण इन तीन पदार्थों का 
विवेचन हुआ है। दूसरे, अ्भिनवगुसाचाय द्वारा लिखित तस्तालोक के टीकाकार 
श्री जयरथ के मत मे "पिद्धा-तामक-मालिन्यार्प खण्डवयात्मकत्वात्‌ु निविधम्‌” के 
झ्राधार पर सिद्धातत्त, नामक तनन्‍्त्र तवा मालितीतन्ध इस तीस तनधप्रो को ही दस 
दर्शन में प्रधानता दी गई है श्रौर उनके सार को लेकर ही उसका विकास हुम्ना 
है। अत. तीन तन्‍त्रो के श्राघार पर विकसित होने के कारण उस त्रिक्‌ या पढर्थ 
दर्शन कहते है ।$ इसके अतिरिक्त इस दर्यन में ईब्बर श्लौर जीव नथा पध्चर और 
जगत की अ्रद्दतता तया गनेदता का निन्‍्पण भी विस्तारपूर्वक किया गया है। 
उस्ती कारण उसे 'इेवराद्यवाद' तथा अभेदवाद' भोवहते है। इस दर्शन की प्रमुख 
विलारधारा सक्षेप में एस प्रकार है :--- 








ॉक्मि--विवसृत्री मे चैनन्यात्मा'3 बह्तर आत्मा तो चैतस्यस्थरूप माना 
गया है। उसके अनिरिक्त श्रत्य धंव-पत्यों मे आत्मा को विमर्णस्पा,, परानक्ति, 
चिति, स्वनतन्यन्पा, विश्वोती्!, विश्वात्मय, पन्मानन्दमय, प्रग्मशक्ष्पत, परमेश्वर, 
परामवित, पर्मत्रिय, सर्वह्वत, शान्त, स्वत, प्रथु, अनन्शक्ति सम्पन्न शआ्लादि दाह 
है [४ नेबश्नतन्त में रसे परमधाम, परमपद, परमवीर्य, प्रमामृत, परमनेज, परम- 
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२--तन्पालोक, भाग १, पृ० ४९। ३--शिवसूत्रविमरशिनी, छू० ४। 


देरि त्पि भंज्ञात्दयम शक के 
४-- दासए थ्र्त्पानज्ञाहदयम्‌, ए० २, ८ नया मालिनीविजयोत्तरनेत्र, ० ३॥ 


( ४१२ ) 


ज्योति आदि नामों से अभिहित किया गया है ।१ यह आत्मा अपनी इच्छा से ही 
शिव से लेकर घरणि पर्यन्त छत्तीस तत्वों में श्रभेदता के साथ स्फुरित होती है। 
जेसा कि शिव-हृष्टि' मे लिखा भी है -- 
श्रात्मेव सर्वभावेपु स्फुरन्‌ निरवृत चिद्‌ विश्वु । 
अनिरुद्धेच्छाप्रसर प्रसरद्‌ हक-क्रिया शिव, ॥।* 

श्रौर इसी कारण प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ मे 'चिति स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु” कहकर 
इस चिदात्मा को सर्वेधा स्वतन्त्र एवं विश्व की निष्पत्ति श्रथवा विश्व के प्रकाशन 
का कारण वतलाया है तथा सस्वेच्छुया स्वभित्तो विश्वमुन्मीलयति' कहकर इस 
चिति को श्रपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपनी भित्ति पर ही प्र्थात्‌ श्रपने श्रन्तर्गत 
ही विश्व का उनन्‍्मीलन करते हुए कहा है ।# साथ ही इस विमशंछूपिणी आत्मा 
के पाँच कृत्य माने गये हैं श्र्थात्‌ वह निरन्तर सुष्टि, स्थिति, सहार, विलय 
(तिरोधान) और श्रनुग्रह नामक पाँच कार्य करती रहती है ।४ श्रभिनवमुप्ताचार्य का 
मत है कि जिस तरह दपंणा में नगर, वृक्ष श्रादि का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, 
उसी भाँति इस चिदात्मा में समार का प्रकटीकरण होता है श्रीर जैसे दर्पण में 
प्रतिबिम्बित नगर, वृक्ष आदि दर्पण से पूर्णतया अभिन्न रहते हैं, उसी प्रकार यह 
ससार भी उस चिद्शक्ति से पूर्णतया श्रभिन्न रूप में विद्यमान रहता है ।५ 

विश्व के उन्‍्मीलन या विकास के बारे में शैवदर्शन में इस श्रात्मा का एक 
और रूप माना गया है, जो शक्ति के नाम से पुकारा जाता है और जो उस 
परमात्मा या परमशिव से पूणंतया श्रभिन्न है। यद्यपि इस चिद्‌ शक्ति के अनन्त 
रूप माने गये हैं, परन्तु उनमें से पाँच रूप प्रमुख है जो चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 
भौर क्रिया कहलाते हैं। अ्भिनवगुप्ताचायय ने इन पाँचो शक्तियों के बारे में तन्त्रसार 
के अ्रन्तगगंव लिखा है कि 'प्रकाशरूपता चिच्छक्ति ' श्र्थात्‌ आत्मा की प्रकाशरूपता 
को चित्‌ शक्ति कहते हैं, क्योकि इसी शक्ति के कारण वह आत्मा सत्र प्रकाशित 
होती है। दुमरी 'स्वातत्व्यम्‌ श्राननन्‍्दशक्ति ' श्र्थात्‌ जिस शक्ति के द्वारा वह प्रात्मा 
स्वतन्त्रता पूर्वक निरपेक्ष आनन्द का अनुभव करती है, उसे आनन्ददक्ति कहते हैं । 
तीसरी 'तच्चमत्कार इच्चाशक्ति ' श्रर्थात्‌ आत्मा के चमत्कार को इच्छाशक्ति कहते 
हैं। वह इसी इच्छाशक्ति के कारण विर्व के निर्माण श्रादि के वारे मे सकल्प करती 
है कि अब वया करना है या क्या बनाना है। चौथी आमर्शात्मकता ज्ञानवाक्ति! 


श्च 





१-जनेत्रतन्त्र, भाग १, पृ० ५४-५५ । २--शिवहष्टि १२ 
३-शअत्यभिन्नाहुदयम, छए० २, ५। ४--प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पृ० २२ । 
४ तन्त्रालोक, भाग २, पु० ५३-५४ ॥। 


पा 


( ४१३ ) 


अर्यात्‌ जिस शक्ति के द्वारा वह आत्मा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करती है श्रववा जिम 
शक्ति के द्वारा सभी पदार्थ उस चिति के सम्पर्क में झ्राते है या पर्स्यर एक दूमरे 
से सम्बन्धित होते हैं वह ज्ञानशक्ति है श्रौर पचिवी 'सर्वाकारयोगित्व क्रियागक्ति 
प्र्थात्‌ जिस झक्ति के द्वारा वह झात्मा नाना सम घारण बरती है उसे क्रियायक्ति 
कहते है ।* 

जीच जे यह आत्मा आणव, कार्म तथा मायीय नामक तीन प्रकार के 
मलो एवं तीन प्रकार के कचुकी अर्थात्‌ श्राणवमल वाले प्रथम कचुक से, 


_ मलाधिष्ठायक निरोधयक्ति नामक द्वितीय कछुक से तथा तीनो प्रकार के मलो* से 


युक्त माया नामक तृतीय कचुक से आवृत्त रहता है, तव इसे जीव सज्ञा प्राप्त होती 
है। इन मलो को पाश भी कहां जाता है। झतएवं इन पाझों से आवद्ध जीव को 
प्रत्यभिज्ञादर्भन में 'पशु" भी कहा गया है [४ यह जीव इस भूत्र जगत तक सीमित 
रहकर झपने को समस्त सासारिक क्रियाओ्रो का कर्ता मानता है तथा पद कब्ुक्ो 
से सकुचित रहता है। इसी कारण इसे प्रमाता, ग्रगु, पुमान्‌ श्रादि भी कहते है ।५ 
प्रत्यनिज्ञादशंत में एस जीव की विमुक्ति के लिए तीन उपाय बताये गये हैं, जो 
पॉभव, शाक्त एव धाणव वाहलाते है । शामव उपाय मे जिस समय गुरु दीक्षा देकर 
छक्षिष्प को 'शिवो5हम्‌ कहकर सुनाता है, तो इसके सुनते ही जीवात्मा में शिवोष्हम्‌ का 
भ्रावेण हो जाता है भोर वह स्वय को शिवरूप या श्रात्मा का स्वरूप जानता हुआ यह 
समभने लगना हू कि यह सम्पूर्ण दिख मुभसे ही उदिन हुआ है, मुझ मे ही प्रतिविधित 
है और घुभसे सवंया अभिन्न हैं।' दु्मने याक्तोवाय में निरन्तर ध्यान, पूजा, अर्चना 
द्वारा जीवात्मा अपने विकल्‍प रपी दर्पण में बार-बार अपने स्वरुप का साक्षात्कार 
बरता है तया उसमे तन्मयीभाव को प्राप्त होजाता है। यही शाक्तोपाय द्वारा प्रात मोख 
का ज्वरूप है ।९ तीसरा झ्ाशवोपाय वह है, मिसमें जीवात््मा पहले तो विकर पपृणं 
रहता है तथा जड़ श्रौर चेतन मे भेद मानता रहता है, परन्तु दीक्षा, मन्‍्चों के 
उचान्ण, जप, पूजा झ्ादि के द्वारा धीरे-धीरे फिर वह पहे समभने लगता है कि 
धिव थी घक्ति ही सवंध उउ-चेतन में स्थित है। तदुपरान्त ज्ञान के उदय होते ही 

(-हस्टपार ए० ६। २३- तम्त्रालोक, भाग ५, पृ० २००। 

३-तन्त्रालोप, भाग ६, एझ० १६६-१६७ । 

“+विवरप्रत्यभिनाविमदिनी, भाग २, ए० २२० । 
प्र--सम्मालोग, भाग ६, एर १६५: 
६-- तस्थालोछ, भाग २, एछ० २५२-२४५३ । 
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( डेएंड ) 


उसके जड़ रूप का तिरोघान हो जाता है, उसे सर्वत्र चेतन्यभाव दिखाई देने लगता 
है और वह उसी में लीन हो जाता है । यही आशणवोपाय द्वारा प्राप्त मुक्ति का 
स्वरूप है ।* किन्तु 'तन्त्रालोक' मे श्रागे चल कर यह वतलाया गया है कि यह ठीक 
है कि तीनो उपायो द्वारा मोक्ष की प्रासि होती है, फिर भी आरव एव ज्ञाक्त की 
झ्रपेक्षा शाभवोपाय ही सर्वेश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी उपाय द्वारा स्वश्पज्ञान होता है ।* 


त्रिक दर्शन मे जीव की पाँच अवस्थायें मानी गईं हँ--जाग्रत, स्वृप्त, सुपुप्ति, 
तुरीय तथा तुर्यातीत ।? जाग्रत श्रवस्था वह है जिसमे जीव प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण 
एव प्रमा से थुक्त होकर इस स्थावरजगमात्मक विश्व को स्थिति मानता है ४ शिर्के 
सृत्रो में भी ज्ञान जाग्रत' कहकर सर्वसाधारण विपयो के वाह्य ूिद्रियो से उत्पन्न ज्ञान 
को जाग्रतावस्था कहा है ।" दूसरी स्वप्नावस्था वह है जिसमे जीव की विकल्पात्मक 
स्थिति रहती है श्रौर इसमें प्रमाण की प्रवानता रहती है ।६ शिवसूत्रो में 'स्वप्तो 
विकल्पा ” कहकर इसमे विकल्पो की प्रधानता स्वीकार की है ।४ तीसरी सुषुस्ति 
भ्रवस्था वह है जिसमे जीवात्मा प्रमेष एवं प्रमाणादि के क्षोभ से परे अपनी श्रात्मा- 
मात्र में विधान्ति वा अनुभव करता है ।* शिवसूबोों में अविवेको मायासौयुसम' 
कहकर इसमे भ्विवेक, माया या मोह का होता बतलाया है ।" चौथी तुरीयावस्या 
वह है, जिसमें प्रमाता कुछ और उद्नत होकर केवल प्रमात्मक रूप को प्रात कर लेता-- 
है और जिसमें परामर्श रूप ज्क्ति समावेश की प्रधानता रहती है। यह सवित्मकाश 
की प्रवस्था है। श्रत इसमे प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण तीनों से भिन्न केवल प्रमा ही 
दोष रहती है ।१० इसके श्रनन्तर पाँचवी तुर्यातीत अवस्था झ्राती है। यह पूर्ंता 
की श्रवस्था है । इसमें जीव 'पूणानिवच्छन्नवपुरानन्दनि्भेर' प्र्थात्‌ पूर्ण एवं प्रनवच्छन्न 
आनन्द को प्राप्त होता है। इसी को प्रमपद भी कहा गया है।"" साथ ही यही 
अवस्था अनुत्तरावस्था' भी कहलाती है श्रर्थात्‌ इससे श्रागे भोर कोई अवस्था नहीं 
होती और इसी अ्रवस्या में पहुँचकर जीवात्मा पूर्णानन्‍दनिर्मर हो जाता है। इसे 
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“महुप्रचयावस्था' भी कहा गया है। इस अवस्था में पहुँचकर जीव निष्प्रपच, 
निराभास, घ॒द्ध, सर्वातीत होकर अ्रपनी गझ्ात्मा मे स्थित शित्र का जाक्षात्कार करता 
हुआ शिवत्व को प्राप्त होकर ससार से मुक्त हो जाता है ॥" 

बसे तो जीव भी आत्मा ही है। इसीलिए यह आत्मा की भांति, स्वतन्त्र, 
व्यापक, सूक्ष्म, निमु णा आश्रादि है! परन्तु आशन, कार्म तथा मायीय तीनो मलो से 
श्रावृत होने के कारण यह मलिन, अस्वतस्त, अरद्मक्तिमान, अशुद्ध आदि हो जाता 
है ।* प्रत्यभिजाहृदयम्‌ में सर्वकतूंत्व, सर्वतत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व श्रादि 


अआक्तियों के सकुचित होजाने से श्रथवा सलों के कारण उक्त णत्तियों से दरिद्र हो 


जाने के कारण जोव की 'ससारी' कहा है ।? प्रत्यभिन्नाद्शन में इस जीव की चार 

ज्ञायें घतलाई गई हँ--सकल, प्रलयाकल, विनभानाकल श्रौर शुद्ध ।४ सकल जीव वह 
है जिसमें उक्त तीनो मल रहते हैं । प्रलयाकल जीव वह है, जिसमें केवल आणव और 
कार्म दो मल दोप रहते हैं, मावा का मल नहीं रहता भ्रौर जो ससार के विलीन हो 
जाने पर भी विद्यमान रहता है । तीसरा विज्ञानाकल जीव वह है जिसमें केचल 
आशवमल हो शेप रहता है । जीव को यह स्थिति योग सन्यासादि के कारण प्राप्त 
होती है, वयोकि यहां यह कर्म तथा माया के क्षेत्र से ऊँचा उठ जाता है तथा शुद्ध- 
माया के क्षेत्र में अथवा सद्विद्या के क्षेत्र मे झ्रा जाता है। यहाँ श्रा जाने के उपरान्त 
वह पुन अ्पती सकलावस्था में नहीं जाता । इस स्थिति में आने पर वह छ्षिव के 
प्रनुग हु के योग्य बन जाता है ।* इसके उपरास्त जीव दग चतुर्य शुद्ध, बुद्ध चैतन्य- 
स्वस्ूप बह है, जिसमें वह समस्त ज्ञान, किया आदि से स्वतन्त्र होकर परमणिवत्य को 
प्राप्त कर लेता है । 

'सुफ्ि--प्रत्यमिज्ञादर्शन मे सृष्टि या विध्व को चिति का ही स्वरूप माना गया 
है, जो अपनी -च्छा के एसवा उदय या उन्मेष करती है ।७ दार्धनिक भाषा में विश्व 
के उन्मेष को आभामव या प्रामान' बहा गया है, जी वेदान्त के विदर्स से संवंधा 
भिन्न है। वेदान्त में विष्व को विदर्स बतलाते हुए केबल नामत्पमाप कहा हैं और 
माया के बारख प्रतीत होने से समत्य या मिच्या ठहराया है, जथक्ति प्रत्यभिन्नादर्शन 
मे इसे चिति का शाभास मानते हुए भी सत्य कहा है ।< असिनवगुसाचाय वा मत 
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है कि जिस तरह निर्मल दर्पण में भूमिजलादि पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं, वैसे ही 
पूर्ण सविद्‌ रूप परमेश्वर मे यह विश्व भी अभिन्न रुप से अ्रवभासित होता है, जेसा 
कि ईएवरप्रत्यभिशाविमशिती में लिखा भी है -- 

“ चेतनो हि स्व्रात्मदपंणु भावान्र्‌ प्रतिविस्‍्व्वद्‌ आरभासयति, इति सिद्धान्त ।/* 


इसके अतिरिक्त शिवसूत्रों में शक्तिसवाने शरीरोत्पत्ति' कहकर इस बात की 
ओर सकेत किया गया है कि जब वे परमशिव सुपष्टि की इच्छा से इच्छा, जान, 
क्रियारूपा शक्ति में हतापूर्वक तन्‍्मयीभाव को प्राप्त होते हैं, तव उसी शक्ति के सहारे 
यथामिमत शरीरो की सृष्टि करते हैं ।* प्रत्यभिनज्ञाहुदयम्‌ में भी 'स्वेच्छया स्वभित्ती 
विश्वमुन्मी लयति' कहकर यह स्पष्ट सकेत किया है कि इस विश्व का उनन्‍्मीलन चित्ति 
शक्ति की इच्छा पर निर्भर है। जत्र उसकी इच्छा होती है, तभी वह भ्रपनी भित्ति पर 
या अपने प्रतर्गत ही इस समस्त विश्व का प्रकाशन करती है |? तत्नालोक मे स्पप्ठ 
लिखा है कि यह सारी सुष्टि उस प्रतन्त शक्तिसम्पन्न शिव मे ही विराजमान है, शिव 
सागर के तुल्य हैं भर उस सागर की अनन्त ऊमियो के तुल्य यह सारा विश्व है । 
झ्रत यहाँ कार्य-कारण-भाव नही है, श्रपितु ब्रह्म या शझात्मा भौर सृष्टि में पूर्णतया 
झभेद है ।४ इस तरह जो कुछ भी जडाजडात्मक विश्ववेचित्य तथा सृष्टि की जाग्रत 
आदि अवस्थायें है वे सभी परमेश्वर की शक्ति के प्रसार हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं और 
उनसे रहित कुछ भी नहीं है ।/ इसके साथ ही अभिनवशुत्ताचायं का मत है कि वे 
शिव स्वय प्रकाश रूप हैं भौर जिन पदार्थों को वे प्रकाशित करते हैं वे पदार्थ भी 
प्रप्रकाशरूप नही हैं। क्योकि अप्रकाशित पदार्थ कंसे प्रकाशित हो सकते हैं | जैसे, 
जो ब्वेत प्रासाद नहीं हैं, उन्हें कोई कंसे श्वेत प्रासाद के रूप मे प्रकाशित कर 
सकता है ।* अत यहाँ पर सृष्टि को शिव से अ्रभिन्न कहकर उसे भी प्रकाशरूप माना 
गया है । 

वेदान्त की भाँति प्रत्यभिज्ञादर्शन में भी सम्पूर्ण सुष्टि का निर्माण माया 
द्वारा ही माना गया है। परल्तु वेदान्त में माया को 'सदसद्भ्यामनिवंचनीय' कहकर 
उसके किसी निश्चित रूप का उल्लेख नही किया गया है, जबकि प्रत्यभिज्ञादर्शन में 
श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने उसे 'तदवभासकारिणी च परमेदवरस्य माया नाम शक्ति, 
कहकर स्प्ठ ही परमेश्वर की एक दाक्ति बतलाया है और मायात्तत्वातू विश्वप्रसव' 
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कहकर उस मायादत्व से ही सम्पूर्ण विश्व की उत्तत्ति सिद्ध की है" “बंह माया-शक्ति 
ही जीव एवं परमेश्वर में भेद-डालने का कार्य करती है ।* परन्तु यह स्वतत्र नही है, 
प्रमेरवर पर भाश्रित है और चित्‌ झक्ति का अधिप्ठान हुए बिना यह किचित्‌ मात 
भी कोई कार्य नही करती ।ै ग्रत' माया परमेब्वर की सजन-शक्ति है, जो वेदाल्त 
की भाँति सत्‌ और भ्रसत्‌ से श्रनिवंचनीय न होकर शिव मे अभिन्न तप से स्थित होने 
के कारण सत्‌ स्वरूपा है। इसके ग्रतिरिक्त जिस त्तरह स्त्रीतत्व एवं पुरुपतत्व के 
योग से माधारण संतति की उत्पत्ति होती है, उसी तरह प्रत्यभिज्ञादर्शन में भी 
-भानन्दस्पा पक्ति एवं चित्‌ सूप शिव को सोमतत्व तथा अग्नितत्व एवं नाद तथा बिन्दु 
कहकर दोनो के पारस्परिक सधट्टनात्मक सामरस्य से सम्पूर्ण विश्व का विकास सिद्ध 
किया है ।४ किन्तु जिस आनन्दरूपा शक्ति से यह. विश्व उत्पन्न होता है, उसे शैवदर्शन 
में 'कामकला' कहा गया हैं। यही मूल णक्ति है भोर इसे 'महाश्रिपुरसुन्दंरी' ,भी 
बतलाया हैं। श्रीपुण्यानंद ने “कामक्ला-विलास' में 'सित शोण विन्दु युगल विविक्त 
झिवगक्ति सकुचत्प्सरम' कहकर नादरूपा शक्ति एवं विन्दुर॒पा शिव अभ्रथवा सितविन्दु- 
रूपा रजोमयी धक्ति एव शोशवबिन्दुरहूपा वीयेमय शिव दोनों के पारस्परिक सयोग 
से सृष्टि का विकास सिद्ध किया है और बतलाया है कि शिव ही काम हैं और 
धक्ति कला है । श्रतः 'काम-कला के रूप में शिव-शक्ति के सामरस्थ से ही सुष्टि 
छा विह्वाम होता है ।" इतना ही नहीं इस काम-हला रूपा मूलसक्ति को ही 'संय 
तिकोश रूप कहकर त्रिकोण शर्थात्‌ इच्चान्नान-प्रिया-त्पा भी वतलाया है और 
'प्रास्तीना विन्दुमये चक्र सा त्रिपुरसुन्दरीदेवी! कहकर इसे विन्दुमय चक्र मे सदेव 
भ्रासीन बतनाया है ।६ 
तोन पदा्--भ्त्य गवदशनो की भांति प्रत्यभिन्नादर्शन में भी पश्च, पाद्य तथा 
धुपत्ति इन तीन पदार्थों को स्वीकार किया गया है। परन्तु जैसे 'अवमिद्धान्स' में इन 
तीनो तत्वों. को माव्वत वहा है, वसा प्रत्यभिन्ादर्शन नहीं मानता । यहां यद्यपि 


मलो ये पाथ कहा हैं और ये प्चु झर्यात्‌ जोव को झावद्ध करते है, फिर भी जब पथ 


या जीवात्मा तीनो के रहस्थ को जानकर मुक्त हो जाता है तथा उसे यह प्रत्यमिन्नान 


१-तंप्रतार, ६० एछ४-७६। ' 
३--संघरालोक, भाग ८, पू० २६। 
४--तस्पालोक, भाग २, ए० €८४, १२८, १६२७ १६३। 
४--कामक्ताविनास, इखोफ ६१ 
७--प्रदर्भन संग्रह, पृ० ६५। 
२०७ पे 


२-तेञझ्ालोफ, भाग ६, घृ० १३६१ 


६-- बहों, श्लोक ३७ । 


३--नेश्रतन्त्र, भाग १, प० ५४-५४ । 
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हो जाता है कि "में ही शिव हैं! तब न पाश्व रहते हैं श्यौर न उसकी पशु सज्ञा ही 
रहती है, अपितु वह पशुपति या शिवरूप हो जाता है। अ्रत॒प्रत्यभिज्ञादद्न में 
पशुपति या शिव को ही शाइवत पदार्थ कहा है और वे ही वधन मे डालते एव 
मुक्त करते हैं, ऐसा बतलाया गया है | वे स्वय ही भुक्ति एवं मुक्ति है ।, वे अकेले ही 
सवंत्र व्यास हैं और सर्वथा स्वतन्त्र होकर अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं ।"* 
इस तरह पाझो से झावद्ध पश्लु को अपनी पूर्णाता या शिवता श्रथवा पशुपति-भाव का 
प्रत्यभिशञान कराने के कारण ही इस दर्शन का नाम प्रत्यभिज्ञा-दर्शन पडा-है । 


*./छत्तीस तत्व--प्रत्यभिज्ञादर्गंन मे ३६ तत्व माने गये हैं | यहाँ परम शिव को 
देश-कालादि से परे विश्वोत्ती्ण, परम स्वतन्त्र, संत्य, झानन्द एवं ज्ञानस्वरूप वंतलायी 
है, परन्तु जब वे सृष्टि की कामना करते हैं, तव विद्वोत्तीर्ण से ' विश्वरूप बन ' जीते 
हैं। जब उनमें सुष्टि के निर्माण की अनुभूत्ति जाग्रत होती है, तब उन्हें शिवतत्क कहा 
गया है श्रौरः उनसे ही क्रमश श्रन्य तत्वी का विकास होता है।  प्रत्यभिज्ञादर्शन के वे 
३६ तत्व इस प्रकार हँ--- 


(१) शिव, (२) शक्ति, (३) सदाशिव, (४) ईइवर, (५) शुद्धविद्या या 
सदृविद्या, (६) माया, (७) काल, (८५) नियति, (६) कला, (१०) विद्या, (११) 


. 


रांग, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१५) भहकार, (१६) मन, (१७- : 


२१) पंच ज्ञानेन्द्रियाँ श्र्थात्‌ नासिका, जिह्ला, चक्षु, त्वकक और श्रवण, (२२-२६) 
पाँच कर्मेद्धियाँ भर्थात्‌ वाकू, पाशि, पाद, पायु उपस्थ (२७-३१) पाँच तस्मात्रायें 


अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और (३१-३६) पाँच स्थूल भृत भ्रर्थात्‌ आकाश, 
वायु, अगरिने, जल भौर पृथ्वी । 


जी १) शिव--अत्यभिज्ञादशंन मे भी उपनिषदों की माँति जब वे परम शिव 
या ब्रह्म इस विक्ष्व के उन्मेष की कामना करते हैं, तब उन्हें शिवतत्व कहा जाता है । 
यह श्िव-तत्व ही सृष्टि का मुलतत्व है । यही समस्त विश्व का निर्माता एवं चित रूप 
है प्रौर भपनी इच्छा से ही यह अपने झतर्गत व्याप्त विश्व को प्रकाशित करता है |९ 
यही ससार का कारण है, इसके समान भन्य कौन वलवान हो सकता है, यही समस्त 


मत्रो का झ्ालम है भर सर्वंसिद्धिदायक है ।* इस शिवतत्व का अनुभव केवल अहम! « 


द्वारा किया जा सकता है, क्योकि यह भनन्योन्मुद्त, स्वात्मप्रकाशपूर्ण एवं शुद्ध झ्ा- 


१--तन्त्रालोक, भाग ८, पु० ८२-८३ । 
३--तस्खालोक, भाग ६, पृ० ८-११ 
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विमश है । इसके साथ 'अभस्मि' लगाने से किसी प्रकार के सम्बन्ध की सम्भावना हो 
सकती है । अत. इसका अनुभव एकमात्र श्रहम्‌ द्वारा किया जाता है |" विश्व के 
उन्मेष में यह शिवतत्व प्रथम स्थिति का द्योतक है । इसी तत्व के सहारे चितृशक्ति 
विश्व मे प्रस्फुटित होती है । इसे 'इच्छाशक्तिम्यः शिव: कहकर इसमें एकमात्र इच्छा- 
दक्ति का होना ही बतलाया है ।* 
(२) शक्ति-यह दूसरा तत्व है, जो शिव का अभिन्न श्रग माना जाता है । 
यह तत्व शिव के साथ ही विकसित होता है तथा इसकी कोई पृथक सत्ता नही है । 
>प्रत्यभिज्ञादर्शन में परमेश्वर की पाँच शक्तियाँ मानी गई हँ--चित्‌, श्रानन्द, इच्छा, 
ज्ञान और त्रिया। उनके बारे में श्री श्रभिनवगरुस्ताचायं का मत है कि परमेदवर में 
चितृशक्ति की प्रधानता होने से वह शिव-तत्व कहलाता है, श्रानन्द-वक्ति की प्रधानता 
होने पर शक्ति-तत्व कहलाता है, इच्छाशक्ति की प्रधानता होने पर सदाशिव-तत्व 
कहलाता है, ज्ञानशक्ति की प्रधानता होने पर ईश्वर-तत्व कहलाता है भर क्रिया- 
शक्ति की प्रधानता होने पर वही परमेश्वर विद्या-तत्व के नाम से भ्रभिहित किया 
जाता है । जैसा कि उन्होने 'तत्रसार में लिखा भी है :-- 
'चित्‌ प्राधान्ये शिवतत्वम्‌, श्रानन्द प्राधान्ये मक्ति तत्वम्‌, इच्छा प्राघान्ये सदा- 
_ घिवतत्वम, ज्ञानशक्ति प्राधान्ये ईश्वरतत्वम्‌, क्रियाशक्ति भ्राधाल्ये विद्यातत्वम्‌ इति ।/३ 
प्रत' उक्त पचो तत्व परमेश्वर की शक्ति के ही विकसित रूप है। यह शक्ति- 
तत्व ही समस्त भुवनो का प्राधार है | यह भत्यन्त सूक्ष्म एवं श्रमुत रूप माना गया 
है।* इस तत्व के द्वारा ही कोई व्यक्ति इन्द्रियों का सयमन करके अभ्रतीत एवं अनागत 
वा ज्ञान प्रात्त करता है। यह तत्व इच्छा, ज्ञान एवं क्षिपरा से सम्पन्त है श्र चित 
रूप दिव के साथ सर्वेत्र व्यास है। इतना ही नही इसी तत्व द्वारा श्रदूभुत श्रानन्द 
का प्रसार होता है।" रस दाक्ति तत्व का अनुभव 'अह के साथ 'अस्मि' लगाकर 
होता है अर्थात्‌ अहमस्मि या "में हैँ का श्रनुभव इस सक्तितत्व का दयोतक है। * शिव 
तथा शक्ति दोनो तत्व ग्ाष्वत हैं और सदेव एकल्प होकर साथ रहते है, न शिव 
थक्ति रहित है धौर त धक्ति शिव से पृथक्‌ है। केवल व्यवहार के लिए पृथक-पृथक 
वर्णन किया जाता है ।? इसके साथ ही शिवतत्व को प्राण! कह सकते है, डः 


१--ईश्यरप्रत्यनिजश्ञाविमशिनी, भाग २, पुर १६६। 

2--दाद दा। शापषा क्षद्रा), 9 63 ई३->तनन्‍्न्रसार, पृ० ७३-७४ १३ 
४--स्वच्छदतन्त, भाग ५ (ब), पु० ५३५॥ 

५जनेत्रतंश्र, भाग १, ए० १६४-१६५॥  6--#७&809: 38०४७, 9. 24, 
७--विवशहष्टि, ए० ६६ ४ 
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कारण वह 'प्रथम स्पन्द' भी कहलाता है और ब्क्तितत्व उस स्पन्द या प्राण 
को रोकने वाला, नियन्त्रण करने वाला तथा व्यवस्थित रखने वाला माता 
जाता है।"' 

(३) सदाशिव--तीसरा तत्व सदाझिव कहलाता है, जिसका विकास शिव 
शक्ति से ही हुआ है। यह नाद रूप है, क्योंकि अहृए शिव की मूर्ति से जो स्फोट ध्वनि 
ससार भें व्याप्त होकर फल रही है उसे नाद कहते हैं और वह नाद ही सदाशिव 
है।* ससार के निमेष या प्रलय की भी सदाशिव-तत्व कहा गण है ।३ इस तत्व 
का अनुभव अ्रहमिदम्‌' द्वारा होता है। इसमें 'भरह' शिव का द्योतक है भशौर 'इद' 
विद्व का परिचायक है | इस तत्व को इच्छा-प्रधान वतलाया गया है। इसकी तुलना 
हम उन श्रस्पष्ट रेखाश्रो से कर सकते हैं, जिन्हे एक कलाकार चित्र श्रकरित करने से 
पूर्व चित्रफलक पर खीच लेता है ।४ है 


(४) ईश्वर-चौथा तत्व ईश्वर माना गया है। इसका विकास भी शिव- 
शक्ति से ही हुआ है। इसमे ज्ञान-शक्ति की प्रधानता रहती है। इस तत्व का श्रनुभव 
'इद' द्वारा होता है, वयोंकि सदाशिव-तत्व मे 'इद' का अ्रतुभव अत्यत प्रस्फुट द्शा 
में होता है, जव॒कि ईश्वर-तत्व में 'इद' अर्थात्‌ विश्व का स्फुट रूप से ज्ञान होने लगता 
है ।» इस तत्व को विकास की दृष्टि से विश्व के उन्मेष का द्योतक कह सकते हैं ।६ 
इस प्रकार ईश्वर-तत्व मे 'इदमह' भर्थात्‌ यह में हूँ” का झनुभव स्पष्ट रूप से होने 
लगता है । ४ सदाशिव तथा ईदृवर-तत्व के अनुसव में क्रमश 'भ्रहमिदम्‌' तथा 
“इदमहम्‌' छाब्दों का प्रयोग किया है। इनमें भ्रन्तर यह है कि प्रथम में 'मह' की 
भहृत्ता है और 'इद' गौण रूप में श्राया है भौर दुसरे में 'हद” या विश्व की प्रधानता 
है शोर 'अरह' गौण हो गया है | 

(५) सदृविद्या--इस विद्यातत्व को पाँचवाँ तत्व माना गया है । मृगेन्द्रतत्र 
में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 'सम्पूर्ण पदार्थों की ज्ञान-प्रासि के उपरान्त 
जिस शक्ति द्वारा भणु जीव को परमेदवर का ज्ञान प्रास होता है उसे विद्या कहते 
हैं /९ इसमें क्रियाशक्ति का प्राधान्य रहता है और जीवात्मा को इस भेद से परे 


। जा 





4--हब्रशाणा' शाशाप्क्षाहा, 0. 65 २--नेश्नतत्र, भाग २, पु० २चछ-रद्दद॑ हे 
३--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, ए० १६४-१९५। 

४--तत्रालोक, भाग ६, ० ४० । ४--तप्नालोक, भाग ६, प्ु० ५०। 

६- ईव्वरप्रत्यभिनज्नाविमशिनी, भाग २, ए० १६४ । त्क 
७--तत्ालोक, भांग ६, ए० ५० । 


8$--# बकाया आाद्ाएआबफ, 9 77 ६--मृगेछतत्र १।१६८-१६६ ॥ 
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श्रमेदतत्व॒ का भी स्फुरण होने लगता है। यहां उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि 
अहमिदमस्मि! भ्रर्थात्‌ में यह (विश्व) हूँ ।! इस तत्व के श्रन्तर्गेत समछ्ठततुलापुट 
न्याय से विश्व श्रौर भ्रह दोनो की सत्ता रहती है, पूर्ण अमेदत्व ग्रहाँ नही होता * 
झौर जिस तरह सदाशिव-तत्व प्रलय का द्योतक है, ईश्वरतत्व केवल उदय का द्योतक 
है, वैसे ही सद्विद्यातत्व में प्रलय तथा उदय या निमेष तथा उन्मेष दोनों रहते हैं । 

उक्त पाँचों तत्वों को तत्रालोंक में क्रमशः शाभव, चक्तिज, मत्रमहेश, 
मतन्ननायक तथा मन्न भी कहा गया है और ये विशुद्धतत्व बतलाये गये हैं ।? इनका 
नाम 'शुद्धाष्वन्‌' प्र्थात्‌ शुद्धमा्गें भी दिया गया है झौर इनके भ्रतिरिक्त शेष ३१ 
तेत्यों को 'अथुद्धा्यन' श्र्थात्‌ श्रशुद्धमार्गं बतलाया है ।४ इसका कारण यह है कि 
उक्त पाँच' है. , का सीधा सम्बन्ध क्षिव से है श्रीर शेप माया से लेकर पृथ्वी तक ३१ 
तत्वों का सम्बन्ध माया से माना गया है, जो भ्पने त्रिविध भल्रो द्वारा शेष तत्वों को 
श्रावृत किये रहती है ।" 

(६) माया-यह छठा तत्व भेद-स॒ष्टि का द्योतक है । इसे शिव की एक ऐसी 
शक्ति माना गया है, जो थिव से प्रभिन्न होकर भेदपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करती है। इसकी 
व्यास्या उस प्रकार की गई है “मीनास्ति हिनिस्ति इति माया शक्तिरुच्यते/ ६ श्रथवा 
“स्वात्माभिन्नमनपि भावमडल शिवों यया मिमीते भिदा व्यवस्वापथति इतति च॑ 

“ -- माया श्रर्घात्‌ जो भेद उत्पन्न करती है, उसे माया कहते हैं। भेदावभास करने के 
दारण इसे 'परानिशा भी कहा गया है। यह जड़ बतलाई गई है, क्योंकि स्वयं यह 
भेदरूप जड़ काये परती है। वँसे यह सू्षम एवं व्यापक है और शिव-भक्ति से अभिन्न 
होकर विध्च क्य मूल कारण मानी गई है ।< इससे ही श्रागामी तत्वों का विकास 
होता है भौर यही समस्त विश्व को उत्पन्न करती है ।६ यह माया अ्रघ, उध्वे सर्वत्र 
स्थित रहती है श्रौर तीनो पाशों का जन्म भी उस्सी माया से होता है।१९ इसे 
विमोहिनी शक्ति भी बतसाया गया है, जिससे पूर्ण प्रकाशित चित्‌ शक्ति का प्रकाश 
प्राउद्धांदिन हो जाता है भौर जीवात्मा उत्ते हृदयगम नहीं कर पाता ।१* 


१-तवालोक, भाग ६, प्‌ृ० ५०१ 
२--एश्वरप्रस्यनिज्ञायिमशिनी, भाग २, ए० १६६-१६७ । 


पी 








हु ३--तंपाजोक, भाग ६, घृ० ५२। ४--तंत्रालोक, भाग ६, एछ० ५५१ 
४--गही, ए० ५६-५७ । ६--घही, ४० ११६! 
७-यहो, ए० ११६ । ८->घही, ए० ११६-११७ । 


६--वही, ए० शर८। 
१०--स्मच्छन्दत्त्, भाग २, पृ० ४७८०-७५ ॥ 
११-- ईव्वरप्रत्यभिन्ञाविभक्षिनी, भाग १, एु० ३७ । 


( ४२२ ) 


दक्षिण के शैवसिद्धान्त की भाँति यहाँ पर माया के घुद्ध भौर शशुद्ध दो मे 
नही किये. गये हैं ।* प्रत्यभिज्ञाद्शन में इसका केवल एक शुद्ध रूप हा स्वीका 
किया गया है और उससे उत्पन्न पाँचो तत्व--कला, राग, विद्या, काल भ्रौर निया 
भी यहाँ शुद्ध माने गये हैं ।* इसके अतिरिक्त वेदान्त की भाँति यहाँ माया * 
भ्रस्ति श्रौर तास्ति वाला रूप भी स्वीकार नहीं किया गया है । माया को ईश्वर * 
विश्वसुजनशक्ति कहकर यहाँ स्पष्ठ ही उसका झ्रास्तिक रूप माना गया है । 


(७) कला-यह सातवाँ तत्व है। इसकी उत्पत्ति माया से होती है श्रौर र 
माया की प्रथम सृष्टि है। इसे 'किचित्कतृ त्वलक्षणा' कहा गया है श्र्थात्‌ जिस सर 
माया के कारण जीवात्मा भ्रपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उस सभय रे पूर 
ज्ञान एवं क्रिया तिरोहित हो जाते हैं शौर वह किचित्कर्तृ त्त वादा. हि जाता है 
यह तत्व जीवात्मा को ऊर्ध्व स्थिति मे ले जाने वाला माना गया है? यह तः 
जीवात्मा को इस स्थिति में पहुँचा देता है, जिससे वह यह श्रनुभव करने लगता है | 
'में किचित्‌ जानता हूँ', 'में किचित्‌ कर्म करता हैं इत्यादि ।४ मुगेन्द्रतन्न में कला ६ 
दीपक के तुल्य बतलाया हैं। जैसे घने भ्रधकार में दीपक से कुछ प्रकाश मिलता 
वैसे ही माया द्वारा प्रसारित घने भ्रधकार में कला द्वारा क्रिया एवं ज्ञान के लि 
किचित्‌ प्रकाश की प्राप्ति होती है ।४ 


(८) विद्या--यह श्राठवाँ तत्व है। इसकी उत्पत्ति कला से होती है ।* ८ 
तत्व पाश्ञों से झावद्ध परतत्र जीवात्मा के अभतर्गंत ऐश्वर्य स्वभाव को प्रकाशित करत् 
है ।* यह बुद्धि रूपी दर्षेश में नाना पदार्थों, दुःख, सुख मोहादि के प्रतिबिम्ब प्रस्तु 
करके जीवात्मा को सुखादि प्रत्ययो से परिचित करता है।* भ्त बुद्धि में जित 
भाव गोचरोभूत होते हैं, उन सभी को उत्पन्न करने वाली छाक्ति को विद्या कहते । 
क्योकि इसी के कारण बुद्धि में भावो के प्रतिविम्ब उपस्थित होते हैं भौर यही रु 
को उनका ज्ञान कराती है।' 


--ग6 ]त6॥ ण॑ 506॥ इएक-हतक्षा।&, 9 + 
२--तन्त्रालोक, भाग ६, ए० रै३४॥ 
३--तन्त्रालोक, भाग ६, ए० १३४५-१३७॥। 
४-ईजवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, ४० २०८-२०६ | 
५-मुगेखतन्त्र ११०४-५१॥. ६>तन्‍्त्रालोक, भाग ६, ए० १६१ ॥। 
७--ईइवरप्रत्यभिन्नाविमशिनी, भाग २, ४० २०२-२०३ । 
८--तन्त्रालोक, भाग ६, ए० १५० ॥ 
६--तन्व्वालोक, भाग ६, ४० १५६॥ 

32९02: 


( ४२३ ) 


6 (६)-राग--यह नर्वा तत्व । इसकी उत्पत्ति भी माया-जन्य कला से मांनी 
गई है ।१ इसका कार्य यह है कि यह तत्व प्रमाता, देहादि एव प्रमेयो में गुणों का 
झ्रारोपण करता हैं )* इस तत्व को 'अ्रवराग्य/ या वैराग्य का अभाव नहीं कह 
सकते ; क्योंकि यह तो वराग्य के श्तर्गत भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता हैँ भ्रौर 
धर्मादे मे जो वासना रहती हूँ, उसके शअ्रतर्गत भी इस रागतत्व की विद्यमानता मानी 
जाती है ।? इसी कारण मृग्रेद्धतत्न में इसे सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों एवं 
चितृशक्ति ग्रादि के लिए अभिलापा उत्पन्न करने वाला तत्व कहा है ।* 

हि (१०) काल--पह दसवाँ तत्व हैं । यह जीवात्मा या प्रमाता को परिमितत 

बनाने वाला हैं। इसे कार्यावच्छेदक तत्व भी कहते हैं भ्र्थात्‌ इसी के कारण यह 
'घट क्रिया है', यह पट क्लिपा है! श्रादि का विभाजन होता हैं ।४ यही क्रम का सूचक 
है क्योंकि इसी के द्वारा 'में' कृश हो गया था, में स्थूल हो गया हूँ, में स्थूलतर हो 
जाऊंगा झादि क्रमो का विभाजन होता है ।$ इसकी उत्पत्ति माया-जन्य कला से 
होती हैं? और निमेष, मुहर्त, घटी दि प्रत्ययो का ज्ञान भी इसी तत्व द्वारा माना 
गेया है ।< हे 
। 7, : (११) नियत्ति-यह ग्यारहवाँ तत्व है। इसकी उत्पत्ति भी कला से ही 
होती है । तन्वालोक में “नियति योजना घत्ते विशिप्टे कार्यमडले” कहकर इसे 

- विशिष्ट-विशिष्ट कार्य-कारणो की ,योजना करने वाली कहा है शभ्रर्थात्‌ु 'इस कारण 
से यह कार्य होगा'' इसकी योजना करने का कार्य नियति-तत्व करता है ।* इसे 
शिव की नियमना करने वाली शक्ति भी वतलाया गया है १९ मालिनी-विजयोत्तर- 
तन्न में 'नियति यॉंजियत्येत स्वके कर रि पृद्गलम कहकर इसे प्रत्येक जीव को 
अपने-प्रपने कर्मो में सनरत करने वाला कहा है ।१* मृगेन्रतन्त्र मे भी इसे नियामक 
या कार्य-निष्पादक माना गया है ।१४. 


अिनफरीन- न +नम न #-. +». ०» ता अअन अनओ 5» 


१-तनन्‍्त्रालोक, भाग ६, ४० १६१। 
, रे-ईव्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, ए० २०६। 

३-- तब्त्रालोक, भाग ६, श० १५७-१४८। 

४--मुगेद्धतन्त् १४१०११ ५--तन्त्रालोक, नाग ६, ए० १५६॥ 

६-इशथिरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी, भाग २, छए० २०८। 

७--तस्प्रालोक, भाग ६, ए० १६१। उ८४-मग्रेद्धतस्त्र ११०१४ 

६-तन्पालोफ, भाग ६, ए० १६०-१६१॥ 
१०--श्विरप़रत्यभिन्ञावियधिनो, भाग २, ए० २०६१ 
१६--मालिनीबिजयोत्तरतस्त्र, एु० ४। १२-मृर्ेद्धतत्त १॥१०१७ 


( ४२४ ) 


॥ 


यहाँ तक माया, कला, विद्या, राग, काल तथा नियति नामक जिन छे तत्वों 
का विवेचन किया गया है, उन्हे प्रत्यभिज्ञादर्शन में पट्‌ कच्ुुक नाम दिया गया 
है भौर लिखां है कि इनके द्वारा ही धावृत होकर आत्मा परिमित हो जाता है।7 
इस परिमित श्रात्मा की ही 'अणु सज्ञा दी गई है श्ौर उक्त ६ कच्चुको को भ्रागव- 
मल कहा गया है |” 

(१२) पुरुष--यह श्रणु सज्ञा वाली आत्मा ही वारहवाँ तत्व (पुरु् 
कहलाती है| इसी को जीव, प्रमाता, पुमान्‌, पुदुंगल श्रादि नामो से भी पुकारा गया 
है ।* इसे जब यह प्रत्यभिज्ञान हों जाता है कि में शिव हैँ" उस समय यह समस्त 
पाशो से मुक्त होकर स्वरूप-स्थिति को प्रास हो जाता है। परन्तु इस प्रत्यभिज्ञान 
की प्रासि में यहाँ “शक्तिपात” का बडा महत्व स्व्रीकार किया गया है। वैसे तो यह 
शक्तिपात वेष्णवों के भ्नुग्रह से बहुत कुछ मिलता-जुलता है, क्योकि चित्रशक्ति 
का अनुग्रह होनों ही शक्तिपात' है भौर अनुग्रह को आत्मा के अन्य नित्य पचकछृत्यो 
में से एक कायें बतलाया है, परन्तु 'शक्तिपात' में श्रात्मा या शिव उद्धारकर्ता या 
ब्राणकर्त्ता की भांति भ्रपनी शक्ति द्वारा जीव को व्यामोहित कर देते हैं, जिससे 
जीव भपनी निजी शर्क्ति से मोक्ष प्रास नही करता, प्रपितु उसकी मोक्ष-प्राप्ति चिति 
पर ही निर्भर हो जाती है।ह प्रत्यभिज्ञाइशेन का यह पुझुषतत्व सम्बन्धी विवेचन 
बहुत कुछ साख्यदर्शन के समान है, क्योंकि जैसे साख्य में आ्रात्माओं को असर्यें /* 
माना गया है, वैसे ही यहाँ पर भी पुरुष को अ्रसख्य बतलाया है। परन्तु दोनो में 
कुछ अन्तर भी है। जैसे साझुंय में भात्माओ की स्वतस्त्र सत्ता मानी गईं है, जबकि 
प्रतंयभिज्ञादर्गन में इन्हें एकमात्र चित्रि का ही प्रस्फुरण बतलाया गया है। दूसरे 
वहाँ पर तो पुरुष प्रश्रभोवित रहता है भौर पूर्णतया चेतन है, किन्तु यहाँ पर पुरुष 
चेतन होकर भी सर्वथा भ्रप्रभावित नही रहता । इसके भ्रतिरिक्त सांख्य की प्रपेक्षा 
यहाँ छे कच्ुुको तथा तीन मलो का वरोन अपनी विशेषता रखता है। इस तरह यह 
पुरुषतत्व एकमात्र सीमित व्यक्तिगत प्रात्मा का थोतक है। 


(१३) प्रकृति--साख्य दर्शन में जिस तरह सत्व, रज झौर तम की साम्पा- 
वस्था को प्रकृति कहा है, वेसे ही अव्यभिज्ञादर्शन में भी प्रकृति तत्व में सत्व, रज 
भौर तम के साम्यात्मक या अक्षुब्ध रूप की प्रधातता स्वीकार को गई है। परन्तु ८ 
साख्य दर्शन में प्रकृति 'को जिस तरह स्वतन्त्रता-यूवंक भपने कर्म मे लीन होते हुए .! 
बतलाया है, वसा प्रत्यभिज्ञादर्शन नहीं मानता । यहाँ पर तो प्रकृति को ईइवर की 





१--तन्त्रालोक, भाग ६, ए० १६४-१६५।  २--वहो, ए० १६४। 
३-प्रत्यभिज्नाहदयम्‌ (श्राइयार लाइब्रेरी) भूमिका, ए० १६। 


( ४२५ ) 


इच्छा के प्रनुसतार ही पुरुष के प्रति लौकिक भाव रखते हुए बतलाया है तथा इस 
स्वतन्त्रेण या शिव की इच्छा से ही प्रकृति मे क्षोभ का उत्पन्न होना स्वीकार 
किया है श्र्थात्‌ प्रकृति से जिन बुद्धि या महत्तत्वादि की उत्तत्ति होतो है, उनमें भी 
यहाँ चिति की इच्छा का होना अनिवार्य माना गया है ।* 


(१४-३६) बुद्धि से एथ्वों तक--इसके अतिरिक्त महत्तत्व या बुद्धितत्व से 
लेकर पृथ्वी तक जिन २३ तत्वों का वर्शान प्रत्यभिन्नादर्शन में मिलता है, वह पूर्णा- 
तया सास्यद्शन के ही समान है प्र्थात्‌ सास्य की भाँति यहाँ पर भी प्रकृति से 
_बुद्धितत्व ; वृद्धि से ग्रहुकार , श्रहकार से मन, पर ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा 

के तन्मात्राये भौर पाँच तन्मात्राओं से प्रभृतों श्र्थात्‌ श्राकाश, वायु, श्रर्ति, जल 
श्र प्रथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है । 

निष्कर्ष यह है कि प्रत्यभिज्नादर्शन में चिति को सर्वोपरि माना गया है। 
शिव और शक्ति के सामरस्य के रूप में चिति का ही वर्णन मिलता है। इन दोनो 
को 'सूर्य एव उसकी किरणों, श्रग्ति एवं उसकी अर्विर्या तथा सागर भ्ौर उसकी 
लहरो के तुल्य सर्देव प्रभिन्न रूप से विद्यमान रहते हुए माना है। ये शिव ही 
अन्तिम एवं परमतत्व है, परमत्रह्म हैं श्रोर चित, भ्राननन्‍्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप 
हैं। या जीवात्मा उनका ही परिमित रूप है, जो कचुकों एवं मलो से ग्रावृत 
रहने के कारण अपने वाघ्तविक सल्‍प को नहीं जानता । जिस समय इसे अ्रपने 
वास्तविक रूप का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है, उस समय यह भी भित्र रूप को प्राप्त 
होकर खेतन्य-ग्रुण-युक्त अ्रनस्त-शक्ति-सम्पन्न हो जाता है। यह सारा विश्व उसी 
घैतन्यात्मा या चिति का ही आभास या प्रतिविम्व है, उसी शिव का रुप है और 
जिस तरह शिव सत्य पश्लोर चिरन्तन हैं, उसी प्रकार संसार भी सत्य और शाश्वत 
है। उस चिति या धिव की इच्छा से ही संसार का उन्मेष या निमेष, उदय या 
प्रलय प्रयवा उनन्‍्मीलन या निमीलन होता रहता है। इस संसार की उत्पत्ति भौर 
महार दोनो चिति या शिव को इच्छा पर निर्भर हैं, क्योकि वे नित्यप्रति सृष्टि, 
स्थिति, सहार, विलय और पनुग्रह नामक पाँव कार्य करते रहे हैं। जिस तरह 
समुद्र में लहरे, फेन एवं बुद्बुद उत्तन्न होते प्रौर विनीन होते रहते है, उसी भाँति 
पह विश्व भी उस अनन्त चेतनाशील नितिया शिव के बन्तर्गत ही उत्पसल झौर 
विलीन होता रहता है। भत' यह विद्धव उस विमर्भरूविणी चिति की उच्छा का ही 
परिणाम है, जो उसको इच्छा वा क्षोन से उत्पन्न होता झोौर विल्तीन होता रहना 
है। इस प्रस्यभिनादर्शन में जीव श्ौर दद्म तथा ब्रह्म और जगत की अमभेदता पर 


चल ऊ ज>ण- जे त+ ++ 
ब्ब के हू जे 


१नम्परानोक, भाग ६, एू० १७७-१८९ । 


( ४२६ ) 


झ्रधिक बल दिया गया है भौर प्रभिनवगशुसाचार्य ने श्रपने तन्त्रालोक श्रादि ग्रन्थों में 
सर्वत्र .मेंद में असेदता की स्थापना की है । 
१.“शांकर वेदान्त तथा प्रत्यभिशादर्शन का प्रतर--शाकर वेदान्त तथा प्रत्य- 
भिज्नादर्शत का प्रतिपाद्य विषय लगभग एक ही है । दोनो दर्शनों में परमात्म-तत्त्व 
को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए जीवात्मा को परमात्म-भाव प्राप्त करने की युक्तियाँ चतलाई 
गई हैं भ्रौर दोनो दर्शनों ने अद्वेत-सिद्धि को चरम लक्ष्य बनाया है । -वेदान्त में 
भ्रहक्रह्मास्म' की स्थिति को जीव की ग्रन्तिम स्थिति सिद्ध किया गया है, वैसे ही 
प्रत्यभिज्ञादशन में 'शिवोहहम्‌' की स्थिति को जीव का अन्तिम लक्ष्य सिद्ध किया-है 
झ्ौर दोनो मे जीव, ब्रह्म भौर जगत की प्रद्वेतता को तकंपूर्ण युक्तियों द्वारा सिद्ध. 
किया है। परन्तु दोनो में कुछ सेद्धान्तिक भेद भी दिखाई देता है । -जेसे, शाकर 
बेदान्त में झ्रात्मा विश्वोत्तीरों, सच्चिदानद, एक, सत्य, निर्मल, मिरहुकार, अनादि, 
प्रनन्त, शान्त, सष्टि-स्थिति-सहार का हेतु, भावाभावविहीन, स्वय-प्रकाश, नित्यमुक्त 
हैं, किन्तु उसमें कत्तृ त्व नही है। परन्तु प्रत्यभिज्ञादर्शन में विमर्श ही आ्रात्मा का 
स्वभाव है । शान और क्रिया उसके लिए समान हैं। उसकी क्रिया ही ज्ञात है, क्योकि 
बह ज्ञाती का धर्म है तथा उसके कत्त स्वभाव होने के कारण उसका ज्ञाव ही क्रिया 
है) इस ज्ञात शौर क्रियां की उन्मुखता का नाम इच्छा है। इसी यम (मी यु भ्रात्मा 
इंच्छामय है भ्थवा इच्छा-शाव-क्रियां तीनो शक्तियो से युक्त स्वातश्यमण्-है । ऐश्वरयं, 
विमं, पूर्णहन्ता प्रभृति इसी स्वातन््य के नामान्तर हैं। इसके साथ ही यहाँ, भात्मा 
प्रचकृत्वकारी मानी गई है, जबकि शाकर वेदान्त में झ्रात्मा इस प्रकार के स्वभाव 
वाली नही है ।" दूसरे, शाकर वेदान्त में माया को ब्रह्म को शक्ति -तो, माना 
परन्तु सत्‌ श्रसत्‌ से विलक्षण एवं भनिवर्चनीय कह कर यह बतलाने की:ज्ेष्ठा नही 
की है कि उसका विकास कैसे हुआ तथा उसका स्थान कहाँ है ” जबकि प्रत्यकिज्ञा- 
चश्नंन में मायाको शिव की एक शक्ति माना है, ज़िससे ससार का विकास होता है) 
इसकी प्रवृत्ति श्राकस्मिक नहीं है, वह भात्मा का स्वातन्ध्यमुलक एव :स्वेच्छा 
परिगृहीत रूप है और इससे कमी भद्दत भग नही होता ।* तीसरे, क्ञाकर वेदान्त में 
,ब्रह्मसत्य जगन्मिय्या पर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है और ससार मिथ्या है, जबकि प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन, में ब्रह्म के साथ-साथ ससार को भी सत्य बतलाया गया है, क्योकि वह शिक्ष का 
ही रूप है 5, इन आधारो, पर यही ज्ञात होता है कि इस प्रत्यभिज्ञादशंन का विकास 
'शाकर वेदान्तदर्शन के,कुछ विचारों का तत्वत निरूपण करने के लिए एवं उनके 
१--फल्याण--शिवादू, ४० ८ई । २--चही, ० ८रे । 
३--तन्त्रालोक, भाग १, पु० ४६ । 


( ४२७ ) 


प्रभाव की पू्ति के लिए ही हुप्ना है। दूसरे, यह वेदान्तदर्शन व्यावहारिक जीवन से 
कुछ दूर हो गया था। अत. इस प्रत्यभिज्ञादर्शन ने उसे व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयत्न किया है ० ' 


प्रत्यभिज्ञादर्गंन और कामायनी 


कामायनी में प्रसादजी के दार्शनिक विचारों पर सबसे प्रधिक प्रभाव प्रत्य- 
मिज्ञादर्शन का पडा है । वयोकि प्रत्यभिज्नाद्शन में ग्रात्मा का जो रूप निश्चित किया 
गया है, उसी आ्राघार पर प्रस्तादजी ने कामायनी में भी उसे महमचिति फुहकर सर्देव 
खजजीतलामय शझानन्द करने वाली," झपनी इच्छा से ही जगत का निर्माण करने वाली, 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-हपिणी आदि कहा है |? इसी तरह प्रत्यभिज्ञादशशन में जीव का 
जो रूप निश्चित किया गया है, उसी आधार पर कामायनी में भी प्रसादजी ने मनु 
का वर्शान करते हुए पहले उन्हें तीनो प्रकार के मल्रों एवं छे कच्चुको से झावृत 
दिखलाया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने स्वरूप को भूलकर इधर-उधर मारे- 
मारे फिरते हैं । क्योकि 'निर्वेद' सर्म तक उनकी आाणुव स्थिति रहती है, जिसमें भेद- 
बुद्धि का प्राधान्य दिसाई देता है। “निर्वेद' से लेकर “रहस्य सर्ग तक वे शाक्त स्थित्ति 
में रहते हैं, जिसके कारण उनमें भेद भ्रौर भ्रमेद दोनो का प्राघान्य प्रतीत होता है, 
. परन्तु जब श्रद्धा प्रपनी मुस्कान से इच्छा, ज्ञान और क्रिया के त्रिकोण को मिलाकर 
एक कर देती है, उसी क्षण से उनमें शाभव स्थित्ति उत्तन्न हो जाती है, जिसके उन्मेष 
से वे शिवरूप होकर प्रखंड झानन्दमय हो जाते हैँ। 'झानन्द' सर्ग में उनके इसी 
शामव रूप के दर्शन होते हैं। इस के भत्तिरिक्त प्रत्यभिन्नादर्शन के सृष्टि सम्बन्धी 
विचारों के प्राधार पर ही प्रसादजी ने यहाँ भी विदव को उस चितिफी 
इच्छा का परिणाम कहा है, इसकी उत्पत्ति उसी 'मूलशक्ति' से सिद्ध की है, जिसको 
कामदला न कहुकर 'दाम को प्रेम का पर्वायवाची मानने के कारण 'प्रेमकला' कहा 
है।* साथ ही धिव की इस इच्छा-शक्ति या कामकला को दउच्छा, ज्ञान, क्रिया के 


१--कर रहो लीलामय आनन्द महाथिति सजग हुई सी ध्यक्त 
-श्रद्धा सर्म, पृ० ५३१ 
२-- मर्ग, इच्छा का है परिणाम । श्रद्धासर्प पु० ५३ | 
३--इस धिकोटा के मध्यविन्दु तुम शक्ति विपुल क्षमता वाले ये 
एक-एक को स्थिर हो देखो इच्छा, शान, क्रिया बालेये॥। 
-“ रहुन्य सर, पु० २६२ । 
४--पयह लोला जिसको विकस चलो बह मूल शात्ति थी प्रेस रूसा । 
"जाम सर्गे, ए० ७६ 
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विकोण के मध्य में वंठकर मुस्कराने वाली माया वतलाया है, जो समस्त भाव-चक्त 
का संचालन करती है और सारे विश्व का निर्माण करती है ।" इतना ही नहीं इस 
इच्छा से उत्पन्न विश्व को माया-राज्य' कहकर स्पष्ट ही प्रत्यभिज्ञादशंव की उस 
मायाश्षक्ति की ओर भी सकेत किया हैं, जिससे सम्पूर्ण विश्व का उदय होता है और 
सम्पूर्ण जगत को चिति का विराट वषु, सत्य एवं सतत चिर सुन्दर कहकर प्रत्यमिज्ञा- 
दर्शन की जगत सम्बन्धी मान्यताप्रो की श्रोर भी सकेत किया है। परन्तु वे भारत 
की अन्य दार्शनिक विचारधाराओों से सी प्रभावित हुए है। इतना झवद्य है कि प्रन्य 
दर्शनो की बाते उन्होंने केवल गौणा रूप मे ही स्वीकार की हैं, जब्रकि प्रत्यभिन्नादर्शन 
के भ्रधिकाश विचारो को उन्होने प्रमुख रूप से अपनाया हैँ । किन्तु इसका यह प्र्थ 
नहीं हैं कि कामायनी में प्रत्यभिज्ञादशंन को पूर्राू्पेरा अपनाया गया है । प्रसादजी ने 
इस दर्शन के भी प्रमुख-प्रमुख विचारों को ही एक सारग्राही सत की भाँति लेकर 
कामायनी में उन्हें स्थान दिया है । उनके वे दाह निक विचार एस प्रकार हैं --- 


_>वियतिवाद--प्रंसादजी की इस नियतिवाद सम्बन्धी विचारघारा का विकास 
मुख्य ,रूप से शवागमों के आधार पर हुझ्ा है । माहेश्वराचार्य अभिनवगुस्त ने नियति 
को विशेष-विशेष कार्यो की योजना करने वाली श्रर्थात्‌ भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए 
भिन्न-भिन्न कारणों की योजना करने वाली शक्ति बतलाया है ।२ इसे प्रत्यमिज्ञादर्शन 
में ग्यारहवाँ तत्त्व माना गया हैं भौर मालिनीविजयोत्तरतत्र,3 मुगेन्द्रतत, ४ स्वच्छन्दः 
तत्र" झादि में भी इसे विश्व के समस्त कार्य-कलापो की योजना करने वाली शक्ति 
ब्रतलाया है। परन्तु स्वच्छदतत्र में नियति तत्त्व के भ्न्तर्गत शिव के दस रूपो की 
स्थिति बतलाई है, जो विश्व के कर्मो की योजना करते हैं। उनके नाम क़म्श इस 
प्रकार हैँ>-वामदेव, शर्तें, भव, उद्भव, वज्ञदेह, प्रभु, घाता, क्रम, विक्रम और 
;. * “घूम रही है यहाँ चतुदिक चल चित्रों की ससृति छाया, 

जिस आलोक घिन्दु को घेरे वह बेठी सुसक्‍्याती माया । 

भाव-चक्र वह चला रही है इच्छा की रथ-नाभि घूमतो, 

) ० नव-रस भर्री अराएँ भ्रविरत चक्रताल फो चकित चूमतीं । 

यहाँ मत्तोमय विश्व कर रहा राग्रारण चेतन उपासना, 

मायाराज्य ! यही परिपादी पास बिछाकर जीव फाँसना । 
“रहस्य सं, ए० २६४ । 
५ २--नियतियोंजना धत्ते विशिप्टे कार्यमडले। तन्त्रालोक भाग ६, ए्‌ृ० १६० । 
३-मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, ए० ४। ४--मुगेन्द्रतन्‍्त्र, एु० २१४। 

५- स्वच्छदतन्त्र, भाग ५ (ब), पृ०४६०। 


लि 
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सुप्रभेद ।" इसमे यही सिद्ध होता है कि नियति-शक्ति के द्वारा विश्व के भिन्न-भिन्न 


कार्यों की योजना के लिए शिव भिन्न-भिन्न रूप घारण किया करते है । इसके साथ 
ही योगवाणिष्ठ में भी यथा स्थित ब्रह्मतत्व सत्ता नियतिरुच्यते' कहकर नियत्ति को 
ब्रह्म तत्व की ऐसी सत्ता बतलाया है जो सर्वत्र समान रूप से स्थित रहती हैं । इतना 
ही नहीं 'योगवाशिष्ट' में इसे महालिति, महाणक्ति, महादृष्टि, महात्रिया, महोद्भव, 
महास्पंद आदि भी कहा है और लिखा है कि 'तृण से लेकर महारुद्र पर्यन्त जितना 
भी विश्व हूँ उसमें सर्वत्र मियति के ही नियमों का पालन दिखाई देता हूँ ।* यहाँ 
“>> भहारुद्र का उल्लेख होने के कारण 'योगवाशिप्ठ' पर भो शवानमो का प्रभाव प्रतीत 
होता हैं। इस प्रकार झवागमो में नियत्ति को जिस तरह सम्पूर्ण विश्व का नियमन 
करने वाली एक भत्यन्त व्यापक एवं महान शक्ति बतलाया है, उसी तरह प्रसादजी 
ने भी नियति को स्वीकार किया हैं और वामायनी में लिखा है कि इस नियति का 
शासन सर्वत्र व्याप्त है । यह मानव के जीवन-यापन की योजना बनाती हुईं उसके 
कर्मचक् का प्रवर्तन करती है, जिससे वह विवश होकर नियति के इस एकान्त 
शासन में घीरे-घीरे चलने लगता है ।४ इसके समस्त कार्य पूर्ंतया वधन-मुक्त था 
स्वृतन्त्र होते हैं ।७ अत' यह विश्व-नियंता की एक ऐसी नियामिका थक्ति हुँ, जो एक 
झोर तो तम्पूर्णा विदव के जीवन-क्रम की योजना करती हैँ और दूसरी ओर विश्व 
में उत्पन्न दम्म, अहकारादि का भी नियमन करती हूँ । इस कार्य के लिए वह एक 
नटी की भांति भीषण अभिनय करती हूँ* और रुद्र या अन्य प्राकृतिक शक्तियों के 
रूप में प्रकट होकर तीम्र गति से ताडव नृत्य करती हुई अपने विकर्षशमय कार्यो 
द्वारा सम्पूर्ण जगतीनल फो भस्त एवं व्याकुल बना देती हैँ ।* 

इसके भतिरिक्त शवागमो में नियति-तत्व को केवल सीमित आत्मा का ही 


१--संवच्छ॑ंदतन्त्, भाग ५, ए० ४६०-४६१ 
२-पगोगवाशिप्ठ २११०१, ३३६२६-११, ६३७२१ 
३--निमति चलाती फर्म-चक्त यह । रहस्य सर्ग, पु० २६७ । 
४--उत्त एकान्त नियति शातन में उले विवश धोरे-घोरे + 
“झादगा सगे, पृ० ३४। 
प-देखते थे अग्तिशाला से कुतूहुल युक्त, - 
सनु चमत्कृत निज नियति या ऐेल बंधन मुक्त) थासनों सं, घु० ८घ३। 
६--दस नियतिनदी के अति भोपरा प्रभिनय फी छाया नाच रहो । 
-““हड़ा मर्य, पृ० १४८। 
७--नियति विफ्पंशामयो, प्रान से स० स्याइुल ये । सघर्ष सर्म, ए० २००१ 


+.. फल मर 
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तियत्रण करने वाला बतलाया है और ज॑ंसे ही जीवात्मा अपनी सीमित अवस्था से 
उन्नत होकर शिवतत्व की ओर बढने लगता है, फिर वह नियति के नियत्रण से परे 
हो जाता है। प्रभमादजी ने भी “रहस्य सर्ग में श्रद्धा की सहायता से हिमग्रिरि की 
उन्नत चोटी कैलाश पर पहुँचा कर नियति-तत्व के नियत्रण से जीवात्मा के परे हो 
जाने का उल्लेख किया है श्रौर बतलाया है कि शिवतत्व के निकट पहुँच जाने पर 
जीवात्मा नियति के बधतमय शासन से दूर हो जाता है भौर उसे फिर नियति के ये 
खेल नहीं देखने पडते |" 


साराश यह है कि प्रसादजी के नियतिवाद में नियति परमात्मा की एक ्ती 2 
नियामिका शक्ति है, जो समस्त विश्व का झ्ासन भ्रथवा नियत्रण करती है, जिसके 
हाथ मे विदव का समस्त उत्थान-पतन रहता है भौर जिसकी स्वतन सत्ता के सामने 
कोई भी दम्भी या झहकारी व्यक्ति श्रपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता । यह 
नियति भात्मा को परिमित बनाकर उसे स्वभावानुकूल भिन्‍न-भिन्‍न कार्यो में नियोजित 
करती रहती है तथा उसके सभी कार्यों की बागडोर अपने हाथ में रखती है ।' इस 
नियति का झासन-क्षेत्र परिमित विश्व ही है, जैसे ही जीवात्मा इस परिमित विश्व 
से ऊपर उठकर अभ्रपरिमित शिव तत्त्व की शोर बढने लगता है, तब उसके ऊपर से 
नियति का नियत्रण हट जाता है भौर वह सदुविद्या के क्षेत्र में पहुँच जाता है, 
जीवात्मा को शिवत्व ' की प्रासि में सहायक होती है। इस प्रकार नियति दम्प् एवं 
श्रहकार का नियत्रण करके विश्व की व्यवस्था ठोक रखती है और जीवंत्मा को 
उसके दम्म एवं अहकार के भीषण परिणाम दिखाकर शिव या परम तत्त्व फी शोर 
बढने की प्रेरणा प्रदान करती है ! 


, '_*__ स्वातत्यवाद--प्रत्यभिज्ञादर्शव मे चित्‌ को परमस्वतत्र एवं विश्व-सिद्धि का 
हेतु बतलाया गया है श्रर्यात्‌ वह चित्‌ शक्ति स्वेच्छा से ही विश्व का निर्माण, स्थिति 
सहार, तिरोधान, श्रनुग्रह भ्रादि कार्य करती है ।* स्व्रच्छन्दतत्र में लिखा है कि यह्‌ 
चिति परिपूर्ण होने के कारण किसी भी फल की अभिलापा न करके श्रपनी 
स्वतत्र लीला द्वारा स्थावर-जगम समस्त जगत का व्रिर्माण करती है ।3 ईइवर- 
प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी में चिति को इच्छा, ज्ञाव, किया आदि से परिपूर्ण एवं स्वतत्त 
१-निराघार हैं, किंतु ठहरना हम दोनों को श्राज यहाँ है, 
2 नियति खेल देखूँ न, सुनो श्रब इसका श्रन्य उपाय नहीं है। 
“रहस्य सगे, ए० २६० 
२--चिति. स्वतन्त्रा विश्व-सिद्धि-हेतु । प्रत्यभिज्नाहदयम्‌ ११ 
३>-स्वच्छन्दतन्त्र, भाग ६, ए० ४। 


हु 
हट 
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बतलाया है तथा उसके सृष्टि सम्बन्धी कार्य को 'विमर्ण' कहा है।" इस तरह चितति 
की स्वतन्त्र इच्छा से विश्व के विकास झ्ादि कार्यों के होने के कारण उस विचारधारा 
को स्वातत्यवाद' कहा जाता है ।* 
इवदर्दन की इसी विचारधारा को प्रसादजी ने भी अपनी कामायनी में स्थान 
दिया है भौर चिति के स्वतन्त्रतापृवंक किये जाने वाले कार्य-कलापो का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि यह चिति सजग एवं व्यक्त होकर नित्य लीलामय झानन्द 
करती रहती है। उसकी स्वतन्त्र इच्छा से ही इस विश्व का अभिराम उन्मीलन 
"होता है और उसकी स्व॒तन्त्र इच्छा से इसी में सब अनुरक्त होते हैं ।? साथ ही देश 
झ्रौरं काल की सभी सीमायें उस चिति या महाचेतना में जाकर लीन हो जाती हैं 
ग्रौर वह श्रमन्त चेतना उन्मत्तता के साथ :स्वतन्वतापूर्वक सर्देव नृत्य करती रहती है।* 
- >अभेदवाद एवं आभाववाद--प्रत्यभिज्ञादर्शन में शिव से लेकर पृथ्वी तक 
छत्तीस तत्त्वों को एक,चिति रूप परमानन्दमय प्रकाशैक-भन दिव से प्रभेद रूप में 
स्फुरित होते हुए वतलाया है । विश्व में जो नानारूपात्मक परिमित पदार्थ दृष्टिगोचर 
होते हैं, वे सभी प्रकाश रूप शिव ही हैं। उनसे रहित किसी पदार्थ की सत्ता नहीं है। 
एकमाप्र शिव ही नाना प्रकार की विचित्रताप्रो के साथ स्फुरित हो रहे हैं ।" वह 
... चिति रूप एक भरात्मा ही देशकालादि भेद से भिन्न-मिन्न रूपो में दिखाई देती है । 
ज॑से, प्रकाशरूपता एव सकोचशीलता के कारण वह कही दो रूपों में/ द्विप्ाई देती 
है, तो श्राणव, मायीय और कार्म मल से आवृत होने के कारण तीन झूपो में दिश्लाई 
देती है | ऐसे ही शून्य, प्राण, पुर्यष्ठक श्लौर शरीर के स्वभाव से चार छूपों में दिखाई 
देती है तथा वही शिव के स्वभाव के कारण ३५ तत्तरों के रूप में दृष्टिगोचर होती 





कनन अमन जब # की नी... 3 अननि भे आज त++ 


१--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिनी, भाग १, पृ० २३३। 
2->नाह्ा0ा३ ० ए.।0509॥9--89व0 घात ९८४९४, ४०. ।, 9 388. 


३--फर रही लोलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 
विद्य फा उन्मौलन श्रभिराम इस्तो में सब होते प्रनुरक्त । 
“अद्धा सर्ग, पु० ५३ । 
४--पेश-कल्पता फाल-परिधि में होती लय है, 
फाल पोजता महाचेतना में निज क्षय है। संघर्ष सर्ग, पु० १६३। 
भ--भ्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तोएं-विश्यात्मक-परसानन्दमय-प्रकानैक- 
घनस्य एवं पिधमेद शिवादि-घरष्पन्तम्‌ श्र्ित्तम्‌ प्रमेदेने स्फुरति। न सु वस्नुत. 
झन्पत किछित्‌ पराह्म ग्राहक वा ; भपितु श्रीपर्मशिवभट्वारक एय हस्य॑ नानाये- 
जिध्यमहुस: ग्फुरति । प्रत्यभिनाद्रणम्‌, छ० ८। 
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'है। परन्तु वास्तव मे वह एक ही है श्रोर अभेद हूप से सर्वत्र विद्यमान हैं।" इस 
अ्रमेदवाद का अनुभव अहमिति' द्वारा किया जा सकता है, क्योकि समस्त चाह्य एवं 
प्रन्तर दृश्य जगत 'अह या शिव के चपु के अतिरिक्त और कुछ नही है । जिस तरह 
एक पूर्णाविकसित मयूर के सभी श्रग एवं सीलादि रगो का विकास उसके गडे से ही 
होता है भौर मयुर के श्रडे से ही मयूर के अग एवं रगो की स्थिति अभेद रूप से रहती 
“है, वैसे ही यह विश्व उस चिति के अतगगेत अभेद रूप से विद्यमान रहता है।* अथवा 
जिस तरह बीज मे ही भ्रकुर तथा वह्धि में ही घुम की सत्ता रहती है, वैसे ही स्वतत्र 
चिति रूप शिव में अम्ेद रूप से विश्व की सत्ता मानी गई है ।5 इसी कारण जे 
अभेदवाद कहते हैं । रा 
शैवदशेन का यह झस्तेदवाद श्राभासवाद भी कहलाता-है । इसका कारण यह 
है कि समस्त विश्व दर्पण में प्रतिविम्वित नगर, वृक्षादि के समान हैं। अभिनव- 
'आक्षात्रायं का मत हैँ कि जिस तरह निर्मल दपंण में भूमि, जलादि पदार्थ प्रतिबिम्बित 
होते, हैं, वैसे ही पूर्णा सवितु रूप चिति में यह सम्पूर्ण बिहव श्रभिन्न रूप से भ्रवभासित्र 
'होता है ।४ नेश्नतत्र में भी लिखा है कि यह सारा विश्व शिवाश्रय है, शिव-शक्ति की 
प्रेरणा से ही कार्यश्षील होता है भौर शिव द्वारा ही निर्मित है । भ्रत यह छिवरूप् 
।कहलाता है ।" इसके प्रतिरिक्त ईइवर-प्रत्यभिज्ञा-विममाशनी में भी लिखा है -कि 'वह 
चिंति ही अपने दर्पंश में समस्त पदार्थों को प्रतिविम्ववत्‌ श्राभासित करती है, -इसों 
करण यह 'झाभासवाद' कहलाता है । 


प्रत्यभिज्ञादर्शन के इस अ्रभेदवाद एवं आभासवाद की सबसे वडी विशेषता यह 





र 


१--स चेंको द्विरूपास्त्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपत्षफस्वभावः। 
, -अत्यभिज्ञाहदमम्‌ १७ 
२--एव देहे बाह्य व सर्वत्र अस्य मम्राण्डरसवद अविभक्त॑व प्रतिपत्तिभवति | 
ः --शिवसूत्रविभशिनी; पूृ० ३२ । 
-ईइ्वरप्रत्यभिज्नाविमशिनी, भाग २, पृ० १७२। 
“निर्मले मुकुरे यदद्‌ भान्ति भूमिजलादय । 
अभि्षास्तद्देकास्मदिचन्नाशे विश्ववृत्तय 0 
सहश भाति नयचदर्पणशाम्वरवारिषु । 
तथाहि निर्मले रूपे रपभेवावभासते ॥ तम्रालोक २।३॥४-५ 
“नेत्रतत्र, भाग २, ए० ३६-३७ । 2 
“चिंतन हि स्वात्मदर्यरों भावान्‌ प्रतिविम्बबद्‌ आभासयति' इति सिद्धान्तः। 
गा ईइवरप्रत्यभिज्ञापिभशिती, भाग २, छ० १ ५३) 


( ४३३ ) 


है कि यहाँ सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थों को उसी एक चिति का स्वरूप माना गया हु । 
यह जगत भी उस्ती का रूप है । अ्त- चिति वी भाँति बहू जगत भी चत्य है। 
प्रत्यभिज्ञादर्गन की इस विचारधारा को प्रसादजी ने भी पूरंंतया अपनाया हूँ। 
सर्वप्रथम वे जनमेजय के नागयज्ञ मे यह कहते हुए दिखाई पडते है कि “यह पूर्णा सत्य 
है कि जड़ के रूर में चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक सम्पूर्ण सत्य है 
अमत्य का अ्म दूर करना होगा, मानवता की घोपणा करनी होगी, तवको अपनी 
समता में ले आना होगा । 
--. कहने की श्रावश्यकता नहीं कि प्रसादजी के ये ही अमेदवादी विचार 
कामायनी में ग्राकर पूर्णतया विकसित हुए हैं और उत्होने भ्रसत्य के भ्रम को दूर 
करने तथा मानवता की समता के बारें मे जो प्रतिज्ञा की यी, कामायनी मे आकर 
उत्तका पूरा-यूरा पालन किया है। यहाँ वे आरम्भ से ही इस अमेदबाद का पालन 
करते हुए जड़ और चेतन में कोई भेद मही मानते और “एक तत्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जठ या चेतन! कहते हुए सवंत्र एक चेतनता का ही प्रावान्य मानते हें । 
इसके अतिरिक्त जिस तरह उपनिपदो में कहा गया है कि पहले बह ग्रात्मा 
एक ही थी । उसके सिवाय और कोई भी चेष्टा करने वाला न था। तब उसने 
_ समस्त लोकों के रचने की इच्छा को और उसकी इच्छा के परिणाम-त्वस्प ही 
समस्त लोक बने ।3 इसी तरह प्रत्यभिज्ञादगंव नी सम्पूर्ण दृष्टि को उस विराद 
सत्ता या महाचिति की इच्छा का परिणाम बतलाता है ।< साथ हो जब चिति हो 
दिद्व के नव में प्रकट होती हे तब इस विज्च का तिरत्कार करना मानो उम्र 
पिराद सत्ता का ही तिरस्कार करना है अथवा उस नससार की उपेक्षा करना मानों 
उस चिति की ही उपेक्षा करना है। इसी कारण प्रस्ादनी ने भी कामायनी मे 
लिखा है कि “इच्छा रूप काम वा महाविति से महदित होने के कारण यह 
समसार सेयस्मर है। यह उसी चिति ही इच्छा का परिणाम हे । झत इसका निरस्फार 
परदे और इस चिति वो भूलझर तुम मववाम को असफल बना रहे हो ।”" 
१--जनमेजय का नागयज्ञ, ए० १२-१३ । २--कामायनी, ए० ३। 
३- ऐतरेयोपनिपद्‌ १४१११-२ 
४--स्पेच्यपा स्वमित्तो विश्वमुस्मोलयतति। प्रस्यनिमाटूदयम्‌ १४२ 
४५-शाम मगल से मसंदित क्लेप सर्ग, इच्छा या है परिछाम, 
निरस्कृप कर उसझो तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम । 


न-शभद्धा सर्ग श० ५३१ । 


( ४३४ ) 


प्रसादजी का तो स्पष्ट मत है कि जब्र तक मानव इस ईइवर एवं विद्वव सम्बन्धी 
पूर्ण अद्वेतता को नहीं समझता अथवा अभेदवाद की विचारधारा को नही अपनाता, 
तव तक उसे सुख और शान्ति नहीं मिल सकती , क्योकि हयता के कारण ही तो 
झ्राज मनुष्य ससार से भागने का प्रयत्न कर रहा है, नाना प्रकार की समस्याप्रो मे 
फेस रहा है, वर्णों एवं वर्गों की सुष्टि कर रहा है, जिसमे एकता नष्ठ होती जा 
रही है और परम्पर भेद-भाव बढ रहे हैं। इतना ही नहीं इस सकुचित दृष्टि के 
कारण ही कोई किसी को नहीं पहुँचानता तथा सब कुछ पास होते हुए भी सभी 
लोग असतुष्ट बने हुए है ।* हा 

इसी कारण मानव-कल्याण की भावना को सम्मुख रखकर प्रसादजी ने 
कामायनी के भन्‍त में अम्ेदवाद एवं झ्राभासवाद का समर्थन करते हुए लिखा है कि 
“जिस तरह ज्योत्स्ता के समुद्र में बुदुधुद्‌ सा रूप बनाकर अपनी-अपनी झाभा से 
चमकते हुए असख्य नक्षत्र दिखाई देते हैं, उसी तरह इस श्रभेद-सागर में जीवो की 
सुष्ठटि का क्न चलता है भर सब घुल-मिल कर चेतनता का एक रसमय चरम 
भाव विद्यमान रहूता है । इसके साथ ही उन्होने अपने सुख-दुःख से पुलकित इस 
चराचर जगत को उस विराट चिति का ही स्वष॒प बतलाया है, इसे ,सत्य सतत 
चिर सुन्दर कहा है श्ौर लिखा है कि यहाँ सबकी सेवा करता किसी पन्‍्य जी . 
सेवा करता नही है चह भी भ्रपनी ही सुख-ससूति है, क्योकि यहाँ का श्रणु-अणसा 
ओर कण-कण सब अपना ही है तथा यहाँ कही भी द्यता को स्थान नही है, वह 
इयता तो मुला देने की वस्तु है। यदि मनुष्य इसी तरह भेद-भाव को भुलकर सम्पूर्ण 
दुख-सुख को हृश्य बनाता हुआ अपनी इस अभेदता वाली वास्तविक स्थिति को 
समझ जाय, तो यह सारा ससार एक नीड बन जायेगा,* कही भी भेद-साव ते 
रहेगा श्र पूर्ो श्रमेदता की हृष्टि प्राप्त हो जायेगी, जिससे उसे सर्वत्र जड प्रौर 
चेतन समरस प्रतीत होने लगेगे, एक चेततता ही विलास करती हुई दृष्टिगोचर होगी 
झौर अखड आनन्द की प्रासि हो सकेगी ।'3 





१>-पह प्भिनव मानव प्रजा-सुष्टि 
हइयता में लगी निरन्तर हो वरणों की करतो रहे चृष्टि 
अनजान समस्‍यायें गढ़ती रचती हो अपनी हो विनष्टि 
कोलाहल कलह अनन्त चले, एकता नष्द हो बढ़े भेद, 
नभिलघित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले भनिच्छित दुखद खेद । 
““इैडा सर्ग, ए० १६४ ॥। 
हामायनी, छू० २८८-२५६। ३--बही, ए० २६४ । 


( डेडे५ ) 


स मरतता--प्रत्यभिज्ञादर्णन में समरसता का सिद्धान्त भी एक विशिष्ट 
स्थान रखता है। स्वच्छन्दतत्त में लिखा है कि 'जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर 
समरसता को प्रात्त होती है और समुद्र तथा उस नदी में किसी प्रकार की भी 
पुयकता या भिन्नता नही रहती, उसी प्रकार जब श्रात्मा परमात्म-भाव को प्राप्त 
होकर पूर्णत एक शिवस्प हो जाती है, उसे सामरस्य कहते हैं ।१ स्वच्छन्दतन्त्र 
के टीकाकार श्री क्षेपराज ने लिखा है कि 'समो रसो यस्मिवतु स समरसो लोली- 

भाव ”* श्रर्थात्‌ जिसमे समान रस हो, ऐसे लोलीभाव या ललक़ की भावना को 
. प्ोमरस्य कहते हैं। श्री उत्पलदेव ने ममरसता की व्याख्या इस प्रकार की है कि 
आावानामेकेफरप निर्वाणेईपि परमेश्वरस्पर्श रसों खडित एवेति सामरस्पम्‌ 3 श्रर्यात्‌ 
निर्वाश हो जाने पर प्रत्येक पदार्थ का परमेश्वर के स्पर्श-रस से अ्खडित या 
अभिन्न हो जाना सामरस्य कहलाता है। नेत्रतन्त्र भे समरसता का उल्लेख इस 
प्रकार मिलता है “-- 
नाहमस्मि न चान्यो5स्ति ध्येय चान्न न विचते । 
ग्रानन्‍नदपद्सलीन मन. समरसीगतम्‌ ॥४ 

अर्थात्‌ जिस समय योगी यह जानने लगता है किन तो में हे, न कोई 
- अन्य है भौर न ब्येव ही यहाँ विद्यमान है, अपितु उसका मन झानन्दपद में लीन 
होकर समरसता को प्राप्त हो जाता है, उसी अवस्था को सामरस्य कहते हैं । 
प्रनिनवगुत्ताचार्य वा मत है कि 'प्रानन्दशक्ति विश्वान्ते योगी समरसो भवेतु'" श्रानन्द- 
शक्ति में विश्वान्ति पाने पर ही योगी को समरसता की स्थिति प्राप्त होती है तथा 
'चित्ते समससी भूते दृगोरीन्मनसी स्थिति.'5 अर्थात्‌ समरसता की स्थिति प्राप्त होते 
, ही चित्त में द्वत के प्रति उन्‍्मनीभाव जाग्रत हो जाता है श्रयवा वह पूर्णो भ्द्वेत 
फो प्राप्त हो जाता है। साथ ही ग्भिनवगुप्ताचार्य के मत से समरसता ही ग्रनत्तरा- 
वस्या है, क्योंकि इस स्थिति में पहुँचकर योगी के लिए फिर और झुद दोष नहीं 
रहना प्ौर वह झखइ ग्रानन्दयन्न शित्र रुप हो जाता है। यही वात श्रीमत्‌ घंकराचार्य 
ने मौर्य लहरी भें समरसपरानन्दस्यो:* कहकर स्वीकार की है श्रौर समरसता 
- हारा प्रानन्द बाग प्रात होना बसलाया है। 'बोधसार में श्रो नरहरि स्वामी ने 

ह प्र इस सामरल्य वा उतलेख करते हुए लिखा हू +-- 


अभिजीत जीयनण टचाजडे अफन >>. जौ ७4 नजननननन 





१-ह्यच्छन्दनन्त्र, नाग २, ए० २७६-२७७ । २->-बही, ए० १६१॥। 
३इ--तलिवहप्दि, ए० १६ ४-नेप्रतन्‍्न, भाग, १, ए० १६८। 
४--चसन्त्रतवोक, भाग १, प० २६१ ६-तन्व्रालोंक ११।२६२७४ 
७--सौन्दर्यलट्री, ४४५ 


५ ४रे७ ) 


ही गेप रहता है ।" श्रतः इस स्थिति में पहुँचने से पूर्व जीवात्मा समरसता के स्थान 
पर विपमता की स्थिति मे रहता है और वह तीन मलो तथा पट कच्को से झावृत्त 
होकर विपमता की स्थिति में पड़ा रहता है। यह विपमता ही ससार की श्रवस्था है, 
जिसमे भेद की प्रधानता रहती हैं शौर सारा विश्व जिससे स्पदित होता रहता है । 
किन्तु यह विपमता की स्थिति भी उसी चित्ति या भूमा से उत्पन्न है, क्योकि वह 
चिति अपनी मायाशक्ति से निरन्तर इसका सुजन करती रहती है झौर जीवात्मा को 
व्यामोहित करके विपगता वी पीडा से व्यस्त होकर उसे सतत स्पदनशील बनाती 
है, जिससे वह सुख-दु.ख में लीव रहकर विश्व के कार्यो में लगा रहता है ।* 
“७०. दूसरे भब्दो में यदि कहे तो विपमता लघुत्व या सकुचित अवस्था की सूचक 
है और इसके विपरीत समरसता बहुत्व या स्वतन्धावस्था की सूचक है। यह लघुत्व 
या सकुचित अवस्था जीवात्मा की स्थिति की श्र सकेत करती है श्रौर बहुत्व या 
भूमा तथा स्व॒रतन्रावस्या परमात्मम्राव या शिवत्व की सूचक है। विपमता की सकुचित 
प्रवस्या में सुख और दु ख दोनो रहते हैं, जबकि समरसता की स्वतंत्रावस्या में केवल 
सुख ही सुख भ्रथवा आानद ही श्रानद रहता है। छादोग्यठपतनिपद्‌ में भी “नाल्‍पे 
सुखमम्ति, भूमा वे सुखम'३ कहकर उक्त दोनों स्थितियो का स्पष्टीकरण करते हुए 
बनलाया है कि झल्प में या लघुत्व मे सुख नही है, निश्चय ही जो भूमा है वही सुख 
है। कामायनी में भी इसी कारण इस सुख-दुःखात्मक जगत को भूमा का मधुमय 
दान कहकर इस बात को श्लोर सकेत किया है कि विपमता में से ही समरसता की 
पग्रोर जाने का मार्ग गया है, भुमा की प्राम्ति भी इसी विपमता से शभ्रागे बढने पर हो 
सकती है झौर तभी झ्सड शभ्रानन्द भी प्राप्त हो सकता है । किन्तु इस विपमता की 
स्थिति से हटकर जीव समरसता कंसे प्रास्त करे ? 

इस प्रष्न का समाधान प्रसादजी ने कामायनी में बड़े सुन्दर ढग से किया है । 
इसके लिए उन्होंने सभी क्षेत्रों में समरसता की स्थापना पर बल दिया है श्रौर एस 
दार्भनिक विचारधारा को व्यावहारिक जीवन के प्रनुकूद ववाकर लिखा है कि ग्रहस्थ 
जीवन में नारी झ्रोः पुरुष के धन्तर्गत रहने वाली विषयता को दूर करके समरसता 


१--म द्ुयं न सुर यत्र न ग्राह्म प्रारको न च॑ १ 
न चास्ति घृढ़नायोषपि तदत्ति परमार्चत ॥ स्पंदफारिका १४ 
२--थविपमता पी पोड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित बिदव महान्‌, 
यही दुरा सुर विकास का सन्‍य यही भूसा का मधुमय दान। 
- श्रद्धा सर्ग, ए० ४४ ॥ 


हु 
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की स्थापना होता झावश्यक है तथा सामाजिक जीवन में अभ्रधिकारी या अधिकृत 
झरथवा शासक या शासित के अततर्गत व्यास विपमता का उच्छेद करके समरसता की 
स्थापना होना अत्यत आवश्यक है ।* इतना ही नहीं वे जानते थे कि बुद्धिवाद के 
द्वारा मानव का कल्याण नहीं हो सकता, क्योकि बुद्धिवाद विपमता को जन्म देता है 
झौर इसी को श्रपताने के कारण विश्व में सर्वत्र सघर्ष, विप्लव, युद्ध आदि दिखाई 
देते हैं। इसी कारण उन्होने इस बुद्धिवाद के साथ श्रद्धावाद का समन्वय करके 
झथवा तकंमयी बुद्धि के साथ श्रद्धामय हृदय का समन्वय करके अथवा तकंपूर्ण बुद्धि 
भौर भाव-सवलित हृदय का समन्वय करके मानवमात्र के लिए समरसता की योजना 
प्रस्तुत की है ।* >> 
इस सामाजिक एवं सासारिक विषमता के झतिरिक्त उन्होने व्यक्तिगत विष- 
मता का भी अनुशीलन किया है भौर कामायनी के “रहस्थ' सर्ग में एक व्यक्ति के 
विपमतापूर्णा जीवन की विडस्वना का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि '“-- 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है इच्छा क्यो पूरी हो मन की, 

एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की ॥3 
किन्तु इन तीनो--इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया का समत्वय करके उन्होंने श्रत्त 
में व्यक्ति के हृदय में व्यास विषमता को दूर करके उसके स्थान पर भी समरसता की 
स्थापना की है और इन तीवो के समन्वय द्वारा मनु की स्थित्ति का वैसा ही चित्रण 
किया है, जैसा कि शैवागमों में समरसता को प्रास॒ एक योगी की स्थिति का वर्सान 
मिलता है ; क्योकि कामायनी में भी समरसता को प्राप्त होकर मनु के अह' का 'हृद' 
में पयंवसान हो जाता है, ममत्व-परत्व का भेद-भाव नही रहता, जीवन-वसुधा समतल 
हो जाती है और उन्हें सभी पदार्थ समरस प्रतीत होने लगते हैं ।४ फिर वहाँ न कोई 
ज्ञाता रहता है श्ौर न ज्ञेय, न कोई घ्याता रहता है श्रौर न ध्येय, श्रपितु वह चेतन- 


१--समरसता है सम्बन्ध बनी अधिकार श्रौर अश्रघिकारो की । 
“ाईडा सर, पृ० १६२। 


२--यहू तकसयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म श्रभय, 
इसका तू सव सताप निचय, हरले, हो मानव भाग्य उदय, 
सबकी ससरसता फर प्रचार, मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार । 


“वर्शन सर्ग, छ० २४४। 
३--कासायनी, पू० २७२ । 


'४--बही, पृ० २८७-२८८ 
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पुठुप-पुरातन अपनी चिरमिलित प्रक्नति से पुलकित होता हुआ शोभायमान आनन्द 
श्रम्चुनिधि की भाँति अपनी ही शक्ति से तरगायित दिखाई देता है ।१ 
इसके अ्रनतर प्रसादजी ने कामायनी में समरसता की उस अन्तिम स्थिति 
का भी उल्लेख किया है, जहां अरु-प्रणु आानन्द-सुधा-रस में भ्राप्लावित्त रहते हैं 
श्रति मधुर गन्धवह चलता रहता है, प्रकृति स्वंश्न आनन्द-उल्लास मे लीन दिखाई 
देती है, जीवन की मुरली से मनोहर सगीत उठने लगता है, जहाँ अपरिचित भी सब 
पहुंचाने से प्रतीत होते हैं, जड श्रौर चेतन का भेदभाव मिट जाता है, सर्वत्र एक 
चेननता विलास करती हुई दृष्टिगोचर होती है श्रौर श्रखड प्रानन्द छाया रहता है | ४ 
“बह स्थिति ही जीव की मुक्तावस्था है, इसी को भ्रनुत्तरावस्या कह सज़ते हैं श्रौर 
यही वह शिवल की अ्रवस्था है, जिसे समरसता द्वारा इसी जगत में प्राप्त किया जा 
सकता है | 
«७ आानन्दवाद--शैवों के इस आनन्दवाद का मूल रूप उपनिपदो में दिखाई देता 
है। वयोक्ि तेत्तिरीयोपनिपद्‌ में लिखा है कि “आनन्द ही ब्रह्म है। प्रानन्‍्द से ही 
समस्त प्राग्गी उत्पन्न होते हैं, उत्तन्न होकर आनन्द से ही जीते हैं तथा इस लोक 
से प्रस्यान करते हुए श्रन्त में भानन्द में ही प्रविष्ट हो जाते हैँ ।/३ इसी तरह नेभ्र- 
तन्‍्त्र में कहा है कि ' वह ब्रह्म परमानन्द रूप है ।/४ साथ हो झागे लिखा है कि 
"ज्िव की बह शक्ति ही चित रूप शिव से श्रभिन्न होकर भ्रदूभुत श्रानन्द का प्रसार 
करती है और समरसता को प्रात होकर योगी झ्ानन्दवद में सनीन हो जाता है ।”" 
श्री शकराचार्य ने भी सौन्दर्य-लहरी में चिदानन्दाकार शिव युवति भावेन विभृषे'द 
कहफर दिव को चिदानन्द रूप बनलाया है। तनन्‍्त्रालोऊ में प्रनुत्तरावस्था के अन्तर्गत 
आनन्द की प्राप्ति होना लिखा है? ओर बतलावा है कि शिय्र की विनर् ग्ाक्ति न 
१--चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरगायित था आनन्द श्रम्धुनिधि शोभन। 
न-भ्रानन्द सर्ग, पृ० २८६ ! 
२--फाम्तापनी, पृ० २६०-२६४ । 
३--आलन्दो ग्रह्मेत्ि । भ्रानन्दादयरेव खत्विमानि भूतानि जायन्ते । झानन्देन 
जातानि जीवल्ति । आनन्द प्रगन्त्यभिमविश्वन्तीनि । 
“मैत्तिरोध उपनियद्‌ ३४६ 
४ >यगत्तत्तदिति ब्रह्म परमानन्द रुपम्‌ । नेश्नतन्न, भाग २, पृ० २६ । 
| >नेततंत, भाग २, पृ० १६५, १६८। ६ - मोदर्यलहरी, ३५॥ 
७--पन॒त्तर यत्तप्रेक तच्चेदानन्द सृतये ॥ तंश्रालोक २४३३।१६० 
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झ्रानन्द रस का स्फुरण करती है। इस झानन्द-स्फुरण करने वाली शक्ति को झानन्द- 
शक्ति कहा गया है, जो शिव की प्रधान पाँच शक्तियों में से एक है और जिसके द्वारा 
हुदय में अानन्द का स्पदन इस प्रकार होता है, जिस प्रकार किसी मधुर गीत के सुनने 
प्थवा चदन आावि के सुन्दर स्पर्श करने पर हृदय की मध्यस्थता या तटस्थता दूर 
हो जाती है भौर उसके द्वारा व्यक्ति के हृदय में आनन्द स्पदय होने लगता है |" 
यहाँ पर स्पष्ट ही माहेश्वराचारय भ्रभितवगुस ने आ्रानन्द श्लौर रस का सम्बन्ध स्थापित 
किया है, क्योकि भानत्द की श्रभिव्यक्ति होने पर जो दशा हृदय की यहाँ बतलाई गई 
है वही दशा रस की अभिव्यक्ति होने पर भी हो जाती है । 


तत्त्रालोक में प्राणायाम की विधि द्वारा भी अखड़ श्रानन्द की ओर क्रमच/ 
बढने का उल्लेख मिलता है। वहाँ लिखा है कि यद्यपि यह झ्रानन्द रस की भाँति 
अपने हृदय में ही स्थित है, फिर भी घून्यता में विश्वान्ति होने के कारण पहले योगी 
निरानन्द रहता है, परन्तु जब वह प्राणायाम द्वारा प्राणवायु के प्रदेश मे प्रवेश करता 
है, तब उसे 'परानन्द' की प्रासि होती है। प्रपान वाघ्यु के क्षेत्र में पहुँचकर वह 
परानन्द से कुछ श्रागे बढ़ता है, परन्तु समान-वायु के क्षेत्र में पहुँचते ही वह 'ब्रह्मा- 
नन्‍्दमय' हो जाता है । इसके अनन्‍्तर उदानवायु के क्षेत्र मे पहुँचते ही उसे 'महानन्द! 
की प्रासि होती है भौर व्यानवायु के क्षेत्र में विश्वान्ति करते ही वह समस्त उपाधियों 
से रहित होकर “चिंदानन्द' प्रास करता है ।* शवों की यह चिदानन्दावस्था ही मोक्ष 
की अवस्था है। क्योकि मृग्रेन्द्रतन्त्र में लिखा भी है कि 'जिस समय योगी योग-विधि 
द्वारा समस्त चिन्ताओ से परे होकर भपने हृदय में निज रूप का साक्षात्कार करता 
है, उस समय वह ज्ञान-क्रिया रूप भ्रखण्ड श्रानन्‍दमय श्रव्यय रूप को प्राप्त हो जाता 
है । वही उस योगी की 'शिवो5हम्‌' की स्थिति है, क्योकि उस स्थिति को प्रास होते 
ही योगी भ्रख्धण्ड श्रानन्‍्दधन शिव से एक रूप होकर अख़ण्ड भ्रानन्द का झ्नुभव करने 
लगता है और फिर उसे अशिव या भ्रमगलकारी दुखो की ओर लौटकर नही आना 
पडता ।* ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमश्निनी में भी योगी की इस झन्तिम स्थिति का उल्लेख 
करते हुए बतलाया है कि अन्त में योगी उस अनन्त तत्वसमूह रूपी शिवतत्व मे लीन 





१--तथाहि मघूरे गीते स्पर्श या चन्दनादिके। 


भध्यस्थ विगमे यात्तो हृदये स्पन्वमानता । हे 


श्रानदद्काक्ति संवोक्ता यत्त सहृदयों जन ॥ 


“तंत्रालोक २३२० ६-२१० 
२--ततन्नालोक, भाग ३, पृ० ३४ंए-३५०। 


३--मूगेद्वतन्त्र, योगपाद, पु० ४२ । 
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हो जाता है, जो चिदानन्दबन एवं परमाक्षरविग्रह हैं।* इस तह प्रत्यभिज्ञादशेन मे 
शिव को चिदानन्दधन कहा है और चिदानन्दधन रूप जिवत्व की प्रासि को ही मोक्ष 
की प्ररप्ति कहा है। इसके अतिरिक्त गंवायमों के श्राधघार पर ही श्री नरहरिस्वामी 
ने 'बोधमसार' में शिव की आ्ानन्द-सागर से तुलना करते हुए लिखा है कि “शिव 
प्रानन्दसागर हैं, उनकी शक्ति उस सागर का आनन्द-वारि है और उनके भूतगण उस 
आनन्दसागर के जल की दूदे हैं ।/* अत शवदशंनत में शिव एवं शक्ति तथा उनके 
समस्य अ्रवयत्रों को पूर्णतया झ्ानन्द-स्यरूप माना गया है । 
प्रसादजी ने भी शवों की इसी झानन्दवादी विचारबारा के आधार पर अपनी 
“विनय! नामक कविता में गक्तिमान परमेश्वर को सर्देव श्रानन्द की तरल बवीचियो मे 
विहार करते हुए बतलाया है ।३ फागायनी में भी शिवत्व को प्रास हुए मनु की 
स्थिति का विश्वए करते हुए ' निज शक्ति तरगायित था प्रानन्‍्द अम्वुनिधि शोभन/४ 
कहकर इसी श्रानन्दसागर की श्रोर सकेत किया है। प्रसादजी ने प्रेषपप्रथिक में ता 
श्रपने इस उद्देश्य को भी व्यक्त कर दिया है कि मानव-जीवन का चरम लक्ष्य “श्ान्त 
भवन भें टिक रहना नहीं, किन्तु उस सीमा तक पहुँचता है, जिसके झागे राह नही है 
अथवा उस आनन्‍्द-भूमि में पहुँचना है जिसकी सीमा कही नही है ।”' 
कहने की आवश्यकता नही कि प्रसादजी ने झपने इसी उद्देश्य की पूर्ति 
कामायनी में की है, वयोकि यहाँ वे मानव-जीवन के चरम उद्देश्य को पूर्ण करते हुए 
आनन्द-भूमि तक पहुँचे है। किन्तु इस उद्देश्य-पूत्ति से पूर्व कामायनी में उन्होंने 
जीवात्मा के मार्ग की उन वाघाओशों का भी चित्रण किया है, जो उसे प्रानन्द-भूमि तक 
नहीं पहुँचने देती तथा जिनमे बचकर निकलना अत्वन्त कठिन हो जाता है। ये 
वाधाएँ 'मोदयंभयी चचल कृतियो' के रुप में श्राती है, जो अपने मधुर झ्राकर्षण से 
जीवात्मा को मोहित करके भागे नही बढने देती ।* दूसरे, प्रासुरी प्रवृत्तियाँ उसकी 


१--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, ए० २६८। 
२--आन-न्दप्तागर, हम्नुस्तच्छक्ति द्रव उच्पते । 

शीकरा इच सामुद्रा स्तदानन्दकणा: गरशा" ॥ बोधसार, पृ० ५७५१। 
३--नी पुण्प दौर पथ पापन फो विचार | 

पाननद के तरल बीचिन में विहार ॥ चित्राघार, प० १५३ । 
४--फासायनी, (० २८६ ॥ ४ -प्रेमपथिक, पर ० श ६-१७॥ 
६-“सोन्द्यंभयों चंचच कृतियाँ बनकर रहुस्य हैं नाच रहों, 

मेगे भ्रॉपों को सोक् वहीं जागे बहने से जाँच रही । 


“काम सर्ग, ए० ६६१ 
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पथ-प्रदर्शक बनकर उसे व्यर्थ का सुख-स्वप्न दिखाती हुई मार्ग-भ्रप्ठ कर देती है भौर 
यह जीवात्मा अबोध होने के कारण उनके बहकावे में श्राकर प्रसन्नता से नाच उठता 
है ।" तीसरे, तकंमयी बुद्धि उसको अपने तकंपुर्णा विचारों द्वारा अपनी ओ्ोर ऐसा 
आकृष्ठ करती है कि वह जो बुद्धि कहे उसको मानकर अपने यश को अ्रखिल लोक 
में फैलाने की इच्छा से लोकेषणा में अनुरक्त हो जाता है और श्रपने गतव्य मार्ग को 
ही भूल जाता है । इतना ही नहीं वह यह समभने लगता है कि बुद्धि ने तो मेरे लिए 
सुख-साधन के सभी द्वार खोल दिये हैं। श्रत इसे छोड कर आनन्द कहाँ है ?* 
करठोपनिपद्‌ में भी कहा है कि वह झात्मा तर्कशील बुद्धि से (मेघया) प्रास नहीं 
'होती (९ अत, इन बाघाशों के कारण ही जीवात्मा उस श्रानन्द्धत शिव तक नहीं। 
पहुँच पाता । 

इसके अतिरिक्त प्रसादजी ने आनन्द-पथ की ओर जाने वाले जीवात्मा के हेतु 
उन सभी आवश्यक बातो का भी सकेत किया है, जिनको श्रपनाने के कारण वह 
सहज में असीम श्रानन्द-भूमि तक पहुँच सकता है। इसके लिए वे सृप्रथम 'कर्म का 
भोग भोग का कर्म यही जड का चेतन श्रानन्द'४ कहकर जीवात्मा को प्रकृति की 
ही भाँति सदैव कमंशील बनने का श्राग्रह करते हैं और वतलाते हैं कि निरन्तर उचित 
कर्मों में लीन रहकर ही कोई व्यक्ति विजयी झौर शक्तिशात्री होता हुआ मगलमय 
वृद्धि एव सुख-समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, यह भी आभ्रानन्‍्द की एक स्थिति है। 
दूसरे, वासनात्मक प्रेम की भ्रपेक्षा वे हृदय के शुद्ध प्रेम को अपनाने की सलाह देते 
'हैं भरे बतलाते हैं कि यह वासनात्मक प्रेम हिंसा, स्वार्थ, भहकार श्रादि की ओर 
लेजाकर जीवात्मा को केवल “जड देह मात्र” के सोन्‍्दयं में ही श्रनुरक्त कर देता 
'है,'जिससे वह आात्मीयता से दूर होकर ममत्व या 'कुछ मेरा हो' की रागमयो भावना 
(को महत्व देने लगता है और जिसका परिणाम यह होता है कि वह जीवात्मा भ्रपनी 
अवोधता एव पपूर्योता के कारण समुद्र मे भटकने वाले क्षुद्र यान की भाँति इधर-उधर 
मारा-मारा फिरता है ।४ परल्तु शुद्ध प्रेम उसे पतन के गत्ते से उठाकर आनन्द की 
उच्च एव झत्तीम भूमि मे ले जाता है, जैमा कि श्रद्धा के प्रयत्त द्वारा मनु को आनन्द 
प्रास करते हुए दिखलाया है । तीसरे, झानन्द-प्रुमि में पहुँचने के लिए उन्होंने इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया के समस्वय को आवश्यक बतलाया है और कहा है इनकी पृथकता के 
कारण ही जीवात्मा को जीवन की विडस्वना में फेंसना पडता है और उसकी मनु की 


१--कामायनी, ए० ११५३ २>बही, ए० १६८-१७२। 
--कंठोपनिषद्‌ २।२३ ४--कामायनी, घू० ५६ । 


ध्द फाजे जब छा आस ४ 322७६. 
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सो दशा होती है । किन्तु जमे ही वह इन तीनो का समन्वय करके जिसकी मन में 
इच्छा करता है, उसी को जानने का प्रयत्न करता है श्र बसी ही क्रियायें करता है, 
वैसे ही उसके जीवन में सन्तुलन श्राता है और वह झानन्द-पथ का अनुयायी हो जाता 
है । चौथे, झानन्द-प्राप्ति के लिए वे बुद्धि श्रीर हृदय के सन्तुलित समन्वय पर अधिक 
जोर देते हैं श्लौर बतलाते हैँ कि इन दोनो के समन्वय बिना न तो वयक्तिक जीवन 
आनन्दमय होता है श्रौर न सामाजिक जीवन ही । क्योकि कोरे बुद्धिवाद के कारण 
मानव विभाजन-प्रणाली को अपनाने लगता है, जिससे आत्मीयता नष्ट हो जाती हें 
और सभी भ्रास्त पथ पर चलने लगते हैं ।१ परन्तु जब बुद्धि और हृदय का समन्वय 
॥ “हो जाता है, तभी जीवात्मा को यह ज्ञान होता है कि यह ससार उस चिति का 

ही स्वरूप है भ्रौर इसके परिवर्तित रूपों में भी उल्लासपूर्णा श्रखण्ड आनन्द सतत 
समाया हुझा है। 

इसके प्रनन्तर प्रसादजी ने जीवात्मा की उस आनन्द-भूमि का भी उल्लेख 
किया है, जिसे वह आत्म-साक्षात्कार श्रथवा आत्मीयता का अ्रनुभव करके प्रास 
करता है और जिसकी समता शाभव स्थित्ति में पहुँचे हुए एक योगी तथा रम की 
पूर्णावस्‍्था का अनुभव करने वाले झ्रानन्द-विभोर सहृदय से की जा सकती है। क्योकि 
उस स्थिति में पहुँच कर जीवात्मा भौर परमात्मा, विष्व और ब्रह्म, जह शौर चेतन 

_. आदि मे कोई भेद नही रहता, प्रकृति श्ौर पुरुष दोनों शिव-शक्ति की भाँति सामरस्य 

को प्राप्त होकर भप्रभिन्न हो जाते हैं श्रोर अपनी शक्ति रूपी तरगो से तरगायित होकर 
वह जीवात्मा श्रखड श्रानन्द सागर का रूप घारण कर लेता है। उस क्षण उसे सर्वत्र 
धानन्द ही झानन्द दृष्टियोचर होता है, जड झौर चेतन सभी समरतत प्रतीत होने लगते 
हैँ, सर्वंत्ष एक चेतनता विलास करती हुई दिखाई देने लगती है श्रौर वह स्वय चित्ति 
रूप होकर झानन्दपद सलीन हो जाता है ॥3 

साराश यह है कि प्रसादजी ने प्रत्यभिन्नादर्शन के उक्त विचारों को काव्य रूप 
देकर वामायनी में उन्हे इस तरह चित्रित किया है कि जिससे ये विचार दर्शन शौर 
पाव्य दोनों वा समस्वित स्वरूप प्रगट करते हुए व्यावहारिक होकर मानव-जीवन के 
प्रत्यन्त निशट आगए हैं और जिन्हे अपनाकर मानव इसी जीवन एवं इसी जगने में 
सुरा भौर घ्ाननन्‍्द को प्राप्त कर सकता है । 
हे 

2 
३--छझामायनी, ए० २३६-२४१ १ २>वही, ए० २४२ । 
३--समरस मे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसतो आनन्द दण्ड घना था । 


“--प्रानग्द सर्ग, पृ० २६४। 
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भ्रच्य दार्शनिक विचारधाराये तथा कामायनी निक विचारधाराये तथा कामायनी 


क्र खवाद--दुःखबाद का प्रचारक बौद्ध दर्शन है। बोद्ध दर्शन में ससार को 
दु खपुर्ण वतलाया गया है । महात्मा बुद्ध ने चार आ्रार्य सत्य वतलाये हैं, जिनका मूल 
आधार दुख है। वे चार आर्य सत्य क्रमश दुख, दु ख-समुदय, दु ख-निरोध और 
दु ख-निरोध-गामिनी प्रतिपद कहलाते हैं । गौतम बुद्ध इस दुख का वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि 'हे भिक्षुओ ! दुख प्रथम आयें सत्य है। जन्म भी दुख है। वृद्धावस्था 
भी दुख है । मरण भी दुख है। शोक, परिदेवना, दोमनस्प, उपायास (हैरानी) भी 
दुख है। श्रप्रिय से सयोग होना भी दुख है। प्रिय से वियोग होना भी दुख है है 
ईप्सित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। सक्षेप में यह कह सकते हैं कि राग द्वारा 
उत्पन्न पाँचो स्कथ (छप, वेदना, सज्ञा, सस्‍्क्रार तथा विज्ञान) भी दुख हैं ।१ इस 
तरह गौतम बुद्ध ससार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक गति-विधि को दुःखपूरां 
मानते हैं। 
बौद्धो की इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही प्रसादजी ने 'प्रजातशत्र' में 
दुख का भेंवर चला कराल चाल में १ लिखा है, तो 'स्कदगुर्त' में 'उमड रहा इस 
भूतल पर दुख का पारावार'3 कहा है और 'आ्रांसू” मे तो वे यहां तक कह जाते हैं कि 
'वेदना विकल फिर भाई मेरी चोदहों भ्रुवन में, सुख कही न दिया दिखाई विश्राम 
कहाँ जीवन, में ४ इतना ही नहीं 'चच्धगुस्त' में वे स्पष्ट ही लिख गये हैं कि 
'में स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक--- 
इतना ही कि ससार दु खमय है । 
कामायनी में भी इस दु खबादी विचारधारा का यत्र-तत्र सकेत मिल जाता 
है | वैसे वे सुख भौर दुख को दिन श्र रात की भाँति निरन्तर भाते-जाते बतलाते 
हैं, परन्तु वे ससार में दुःख की प्रवलता स्वीकार करते है। इसी कारण कभी वे 
“दु ख जलधि का नाद अपार» सुनते हैं, तो कभी "व्यथा की नीली लहरो बीच 
विखरते सुख मशिगण दुतिमान”* कहते है, ऐसे ही कमी उन्हे '“नभ-तील लता की 
डालो में इस दुखमय जीवन का प्रकाश” उलभा हुग्ना दिखाई देता है, तो कभी 
“कलियाँ जिनको में समझ रहा वे कांटे बिखरे श्रास पास”** प्रतीत होते हैं । इसी 


डक 





१--बौद्धदर्शन, पू० ६४ । २--भ्रजातक्ञन्नु, (० ६३ । 
३--स्कदगुप्त, छ० ४१॥ ४--आँसू, घृ० ५५॥ 
५--चन्द्रगुप्त, ए० ७११ ६--कामायनी, ए० ५३ | « 
७--कामायनी, पुृ० ८ । ८घ--वही, पु० श४। 


६--वही, पृ० १५८१ १०--वही, ए० १४८ 
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भाँति करी उन्हें बह विश्व हलचल से विक्षव्ध दिखाई देता है,* तो कभी इस विश्व 
के घन्दर दुख की आंधी एवं “पीटा की लहरे” उठती हुई दिलाई देती हैं ।१ ऐसे 
ही कभी उन्हें जीवत एक “विकट पहेली” जान पडता हैं, तो कभी मसार इन्द्रजाल 
प्रतीत होता हैं और इसमे व्यधाये भरी हुई दिखाई देती है ।र 

साराश यह है कि कामायनी में वीद्धर्गनन के दु खवाद का सकेतमान दी है। 
वैसे प्रसादणी बौद्दो की भाँति समार में केवल दुख ही दुख नहीं मानते । वे तमार 
को सुख-दुःखमय कहते हैं। इतना स्वश्य है कि उनकी दृष्टि में ससार के प्रन्तर्गत 
गुल की श्रपेक्षा दुख का प्राधिकय है श्लौर इसी दुस से मुक्ति पाने के लिए अयवा 
जीवेन को सुखमय या श्रानन्‍्दमय बनाने के लिए अन्त में उन्होंने प्रत्यभिन्ादर्शन की 
ग्रानन्दवादी विचारधारा को महत्त्व दिया है । 

(.लैशिकवाद -क्षरिकवाद का प्रवल प्रचारक भी बौद्धर्णन है, क्योकि वहाँ 
ससार के साथ ही झात्मा को भी क्षरित्र एवं परिवर्तनभील वतलाथा गया है भीर 
इसकी तुलना “दोप-शिक्ता” से की है । 'मिलिद-प्रश्त मे लिखा है कि जिस समय 
राजा मिलिद ने नागसेन से प्रश्न किया “जो उत्तन्त होता है, क्या यह चही व्यक्ति 
या दूसरा ?” इस पर नागमेन उत्तर देते हे, “न वही है भ्रौर न दुमरा ।” इस बात 
को वे 'दीप-प्विसा' के उदाहरण से समभाते हैं । “जो दीपक रात क्े प्रथम प्रहर में 
जलता है, क्या रात भर वही दीपक जलता रहता है। साधारण दृष्टि से यही दिखाई 
देता है कि रात भर दीपक की एक ही लो विद्यमान रहनी है, परन्तु वस्नुस्यिति 
यह बतजाती है कि रात के पहले क्षण की दीउ-शिखा दूसरी थी, दूसरे ौर तीमरे 
क्षण की दीउ-मिरा ब्रन्‍भः उससे निम्न थी। फिर भी दीपक जलता रहा । श्रत. 
दीपक एव दे, परन्तु उसी ख्विसा या लो क्षग-क्षटा में परिवर्ततगीन है। यही दणा 
भ्रात्मा फी भी है | साधारणतया जिस्ती भी पदार्थ की एक अबस्वा उत्तन्न होती है 
झौर एश विलीन होती हैं। यह उत्तत्ति-विनाश का प्रत चराबर चलता रहता है 
आर इस प्रवाह वी दोनो अ्रवस्वाप्रो मे एक क्षण का भी झतर नहीं रहता। पनः 
मंमार थी प्रत्थे। क्‍लु क्षय-मग्रर एवं क्षणिव है। विज्ञान की लड़ी प्रतिन्षण 
दी है आर एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरा 


चत 
सन जअओ इन न 000 4 
जन्‍म उठ चथ्टय हाता हू । 


ध 


यौद्धरशन की इस विचारधारा के भी संदेत प्रसाद-साहित्य मे 
६ै। जैसे, 'बजाउशाधु नाटक में वे लिससे हैं कि 'अणु परमाणु, दु 


सेत्रलप मिलते 
से सु्त चचल, 


क्नाज 5ा 





१--कामायत्री, ए० २२१ ॥ २>-बही, पृ० २२३ । 
३->-बही- पृ० २२६१ ४ड-बोद्वर्घन, ए० ६०४-१०५॥ 


हे 


( ४४5 ) 


वह चीटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों के दुख का अनुभव करने लगता है 
ग्रौर तव तक मोक्ष नही चाहता, जवतक कि एक भी धाणी उसे दुखी दिखाई देता 
है । उसका हृदय करुणा से इतना आझाद्र हो जाता है कि वह दुखी प्राणियों के दु ख 
की आाँच से तुरन्त पिघल उठता है ।* इसके अतिरिक्त वौद्धतत्रो मे आदिवुद्ध की चार 
भावनाये बतलाई गई हें--(१) करुणा, (२) मंत्री, (३) मुदिता श्रौर (४) उपेक्षा । 
इनमें से कहणा को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योकि इसी भावना के साथ विश्युद्ध योग की 
प्राप्ति होती है ।* बोद्धदर्शन की उक्त चारो बातो का उल्लेख पातजलि-योगदर्शान में 


भी मिलता है। वहाँ मंत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन चारो को चित्तुदा 


परिष्कार करने वाली बतलाया है । अर्थात्‌ सुखी व्यक्ति में मंत्री की भावना रो, दुखी 
व्यक्ति मे कश्णा की भावना से, पुण्यवात्‌ व्यक्ति में मुदिता (प्रसच्चता) की भावना से 
तथा श्रपुण्यवातरु व्यक्ति में उपेक्षा की भाववा रखने से चित्त का प्रसादन अथवा 
परिष्कार होता है।? इस तरह योगदर्शन मे करुणा का कार्य चित्त का प्रसादन भ्रथवा 
परिष्कार करना वतलाया गया है। श्रीमद्मगवद्गीता में करुणा को शान्ति प्राप्त 
योगी का एक लक्षण वतलाया है और कहा है कि जो व्यक्ति परमश्ञान्ति को प्राप्त 
कर लेता है वह समस्त प्राणियों से हेष रहित हो जाता है, सबका मित्र वन जाता है 
श्रौर सभी के प्रति करुणा का भाव रखने लगता है ।४ 

वेष्ण॒वो में इस करुणा का अत्यधिक महत्व है । वेष्णवों की इसी करुणा 
का उल्लेख करते हुए नरसी मेहता ने लिखा है कि 'वेष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ 
पराई जारोे रे ।' महात्मा गाँवी को भी यह गीत बहुत प्रिय था। इसमें वृष्णवों की 
कोमल एवं उदार प्रवृत्ति से भरी हुई करुणा का सजीव चित्र झकित किया 
गया है ।" 

झत बौद्ध एवं वेष्णव सभी भारतीय विचारकों ने करुणा को एक ऐंसा 
उदार भाव बतलाया है, जिसके उदय होते ही व्यक्ति के हृदय में सर्वभृत-हित की 
भावना जाग्नत होती है, इससे चित्त इतना परिष्कृत हो जाता है कि किसी भी प्राणी 
की पीडा देखकर वह तुरन्त द्रवीमृत हो जाता है। दुसरे, करुणा की भावना 
पात्मीयता का सचार करती है झोर प्रत्येक जीव के दु खो को भ्रपना दुख वनाकर 
उनको दूर कराने का प्रयत्न करती है ! 

करुणा की इसी उदार भावना को प्रसादजी ने अपने ग्रयों मे स्थान दिया 





१--बौद्ध दर्शन, घु० १४४-१४५॥ २-चही, ए० ४५७-४४५८ | 
३--पातजलि योगदर्शन १॥३३ ४--भ्रीमद्भूगवद्गीता १२१३ 
४५--भारताय सस्कृत को रूपरेखा, छ० २२ ३ 
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उनका मत है कि 'मानव सृष्टि का विकास करुणा के लिए ही हुआ है, बयोकि 
| या हिंसा श्रादि कार्य मानव के लिए नही अपितु हिल्ल पशुओं के लिए बने हैं । १ 
शणा प्राशिमात्र में समहष्ठि का प्रसार करती है, इसी के कारण उपा एवं सध्या 
रजित प्रतीत होती हैं, यही शिश्षु के मुख पर चन्द्रकान्ति की वर्षा करती है, 
तारो से ओस की वृद गिराया करती है, यही निप्छुर जीवो को पराजित करती 
र इसी करुणा के कारण मानव का महत्व ससार में फैला हुआ है ।१* इस 
॥ के कारण ही मानव अपने कत्तंव्य-पथ से कभी विचलित नहीं होता? और 
के कारण मानव सदेव अपने जीवन का बलिदान तक करने के लिए तंयार 
है ।४ यह करुणा ही मानव के हृदय को द्रवीभूत करके श्रन्य दु.सी हृदयों की 
र सुनने के लिए बाध्य करती है । कारण यह है कि दु खी हृदय के नीरव क्रंदन 
पुनना ही वास्तव में करुणा है ।" 
कामायनी में भी करुणा की यही भावना विद्यमान है। जिस समय मनु 
द्वारा पालित पशु का वध करके श्रद्धा के समीप झाते हैं, उस समय करुणा के 
र भाव से श्रोत-प्रोत श्रद्धा मनु को यही समभझाती है कि मानव करुणा से रहित 
र ही एकान्त स्वार्य मे लीन हो जाता है । यह एकान्त स्वार्थ अत्यन्त भीषण हूं 
मानव का श्षत्रु हैं। भला ऐसे स्वार्थभय जीवन द्वारा कभी किसी का विकास 
| है ? इस करणा की उपेक्षा करने के कारण ही मानव अन्य प्राणियों की पीड़ा 
इखकर भी उनकी ओर से मुख मोड़ लेता है, इससे वह श्पने सुख को सीमित 
लेता है और स्‍न्य प्राशियों को भी दु.सछी बनाया करता है। श्रत' सर्देव दूसरों 
पुसी एवं प्रसन्न रखने का प्रयत्त करना ही मानव का परम कर्तंव्य है ।६ 
।. इन उक्त विचारों मे श्रद्धा स्पप्ठ ही करुणा की उदार-मूर्ति दिखाः देती है, 
प्रभु की कातर वाणी सुनकर करा से द्ववीमूत हो गई है। इसझे साथ ही 
प्रापूर्ण प्राणी में समहृप्ठि प्राजाती है झौर वह अपने शत्रु को भ शत्रुन 
कार हिंतेपी मानता है एवं उत्त पर भ्रपना सर्वरव न्यौद्धावर करने को तैयार हा 
॥ » । कामायनी में जिस समय श्रद्धा इठा के समीप पहुँच कर यह देखती है कि 
डा ने ही प्रपने रुपनसोदय से मुग्ध करके मेरे सुहाग को छीना था। परन्तु जद 
पने विपरीत भ्राचरुस परने वाली छझडा वी भी दोन-हीन दमा देखती है, 


अन्न अ>ौ+ 
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३शजात्वातु, ४० २४१। २->-अजातदामत्रु, ए० ३०१ 
इ--यही, ए० ६१ । ४--बही, छू० ६१॥ 
५४--प्रतिध्वनि, पृु० ३६। ६“म्रामायनो, प० १झै२ । 
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तव उसका हुदय करुणा से भर आ्राता है, वह विचलित हो उठती है ओर उसके 
व्यथामार को दूर करने के लिए अपनी सम्पूर्ण निधि--अपना प्रिय पुत्र तक उसमें 
सौंप देती है |? 

इस तरह प्रसादजी ने श्रद्धा के रूप मे करुणा का चित्रण करते हुए उसे 
भ्रत्यन्त उदार एवं विस्तृत व्यापार वाली सिद्ध किया है। उनकी कामायनी या श्रद्धा 
सचसुच विश्व की करुण-कामना-मूर्ति है, जो अत्यन्त आकर्षेणपूर्ण होने के कारण 
श्रपने स्पर्श से जड में भी स्फूर्ति पैदा करने की क्षमता रखती है ।* वह अत्यन्त उदार- 
हृदया है, इसी कारण मनु को पशुत्व के जाल से मुक्त करके एक सच्चा मानव बनाडी| 
है, भ्रव्यवस्थित जगत की सुन्दर व्यवस्था करती है झौर अपने त्याग, तपस्या एव 
बलिदान-भावना द्वारा जगत का कल्याण करती है ।3 भरत, कामायनी में हमे श्रद्धा 
के रूप में करुणा की समग्र विशेपताएँ एक स्थान पर ही सग्रहीत मिलती हैं। इसी 


कारण हम कह सकते हैं कि प्रसादजी ने कामायनी या श्रद्धा के रूप में पुररोत्या 
करुणा का चित्रण किया है । 


) 
परिसाणुवाद--प्रसादजी ने कामायनी मे न्‍्याय-वैशेषिक के परिमाणुवाद शी 

ओर भी सकेत किया है। न्याय वेशेषिक-दर्न में सृष्टि के विकास का वर्णन करते 
हुए बतलाया है कि 'प्रृथ्वी, जल, अग्ति और वायु का निर्माण क्रमशः परमाणुग्रो 
द्वारा हुआ है। सर्वप्रथम दो परमाणसुझो के सयोग से हधस्पुक की उत्पत्ति हुईं। जिसके 
दो परमाणु समवायि कारण थे, उनका सयोग झ्समवायिकारण था और पद्ृष्ट श्रादि 
निमित्त कारण थे। तदुपरान्त तीन हचणुकों की क्रिया के सयोग से व्यणुक की 
उत्पत्ति हुई। जिसके तीन दृधणुक समवायिकारण थे, शेष श्रसमवायि तथा निमित्त 
कारण पूर्ववत्‌ ही थे। इसी प्रकार चार ज्यणुको द्वारा चतुरणुक ४] उत्पर्ति 
झौर चतुरणुक के उपरान्त क्रमश स्थूलतर एवं स्थुलतस पदाथे उत्पन्न होते 








गये 
इसी क्रम से श्रत्त में महान पृथ्वी, जल, श्ररिति एवं वायु भी उत्पन्न हुए ॥ ६ झत् 
प्रमासुओं से ही समस्त कार्यद्रव्य उत्पन्न हुये हैं । 
कामायनी में इसी परमाणखुवाद की ओर सकेत करते हुए ने 
लिखा है कि जैसे ही वह मूलशक्ति भपने आ्रालस्थ का परित्याग करके सृष्टि का/ ् 


करने को उद्यत हुई, वैसे ही अणु-परमासु भी दोडने लगे, सभी विद्युत 
“3 पारस्परिक आकर्प॑रा के कारण मिलते हुए दचणुक या व्यणुक की भाँति पदार्थ का 


। 
के न्थल हो । $ 
| 


में लीन हो गये, समस्त ध्वभित एवं विश्लेषित पदार्थ पुन. सब्लिप्ट होने लगे और 
सृष्टि-रचना आरम्भ होगई |! 


यहाँ पर अखु-परमाणखु के मिलने एव उनके सह्लिप्ट स्वरूप द्वारा सृष्टि के 


बनने का जो उल्लेख किया है, उसमे न्याय-वेशेषिक के परमाणुवाद की ओर मकेत 
अवश्य मिलता है। परलन्तु मूलशक्ति के जाग्मत होने पर ही श्रणुओं के मिलने का 
वर्णन किया है। नन्‍्याय-वैश्नेषिक में असुम्रों के श्रतिरिक्त किसी अन्य शक्ति की 
कल्पना नही की गई है और असुत्रो का स्वत मिलना बतलाया गया हैं । परन्तु 

/नग्मायनी मे मूलशक्ति का उल्लेख करके स्पष्ट ही प्रत्यभिज्ञादश्शन की ओर सकेत 
कियों गया है। वहाँ मृलशक्ति को ही 'चिति' कहा है, जो अपनी उच्छा से जाग्रत 
होकर सुजन-कार्य करती है। इसी भक्ति को शवदर्शन में 'कामकला” भी कहा है और 
प्रसादजी काम को 'इश्क' ([+07७) का प्रतीक न मानकर प्रेम का प्राचीन वैदिक 
रूप मानते हैं ।* इसी कारण उन्होने 'कामकला' के स्थान पर उस मूलशक्ति को 
'प्रेमकला' कहा है? और उसी की इच्छा से इस सुष्टि का विकास होना लिखा है । 
प्रतः यहाँ पर न्याय-वैशेषिक के परमाणुवाद की ओर सकेत भले ही हो, किन्तु मूल 
विचारधारा प्रत्यभिज्ञादर्शन से अनुपाणित है । 

» ६ ऑतिकवाद--कामायनी मे भोतिकवादी विचारधारा की श्रोर भी कुछ सकेत 
मिलते हैं। इस विचारधारा का मूल आधार यह है कि ससार में जो कुद हमे दिखाई 
देता है एव हमें अनुभव होता है वह सव भौतिक पदार्थ (3६६७7) भौर गति 
(30007) द्वारा ही उत्तन्न हुआ है । विश्व के निर्माण में द्रव्य (500869708) 
का हाथ है (और इसी से समस्त भौतिक पदार्द, मानव शरीर, जीवन, मन आदि का 
निर्माण हुम्ना हैं । बहू विचारधारा अध्यात्मवाद के पूर्णत. विरोच में विकसित हुई है । 
पव्यात्मवादी जहाँ मन, गात्मा या चेतन शक्ति से समस्त पिध्य का विकास सिद्ध 
वरते हैं, वहां मौतिरवादी भोतिक पदार्व से ही विश्व का विक्रमित होना वतलाते है । 


[ 


१--पह मुलशतक्ति. उठ णड़ो हुई अपने क्षासस फा त्थाग हिये, 
परमार, बाल सथ दोड पड़े लिसका सुन्दर श्ननुराग लिए । 
के + + + 
प्रत्येक नाश विश्लेषया भी सबिल्द हुए बन नृध्दि रही। 
कटी “पगम सर्ग, प्‌ू० ७२-७३ । 
र-ाशाव्य शौर पन्‍्दा तथा बनन्‍्य निवन्ध, पु० ४७॥ 
ई-“पह लीला जिसकी विकस चली पहु मूल दातति थी प्रेमस्ला । 
++फाम रगं, पृ «७६। 
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झौर वे भौतिक पदार्थ के प्रतिरिक्त किसी भी ग्राध्यात्मिक सत्ता का होना स्वीक 
नही करने |”? 


पहले इस भौतिकवादी विचारधारा के दर्शन हमे यूनानी दार्शनिक एपीकुर 
होते हैं। उसका मत था कि विश्व का निर्माण असख्य भौतिक परमाशणुग्रों से हुः 
है । उसके पीछे कोई ज्ञानशक्ति या विराट्सत्ता ऐसी नही है, जो इनका मिश्रण कर 
विश्व का निर्माण करे। ये स्वय ही जब मिलते हैं, तो निर्माण-कार्य होता है भर 
जब विच्छिन्न हो जाते हैं, तो विनाश होता है । जीवन के अन्त में ये परमाणु विर 
जाते हैं। श्रत. मानव को इस जीवन के उपरान्त सुख या झानन्द प्राप्त करने , 
पग्रवसर नहीं मिलेगा, इससे यहाँ श्रधिकाधिक सुखी जीवन व्यतीत करने की चे' 
करनी चाहिए ।* यह विचारधारा भारतीय चार्वाक मत से बहुत मिलती ह 
भारतवर्ष में चार्वाकों का मत भी भोतिकवादी माना जाता है भौर उस मत में 
सप्तार के श्रतिरिक्त किसी अन्य आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार नही किया गया 
झौर इस जीवन को ही महत्व देकर इसे हर एक ढंग से सुखी बनाने का प्रयत्व कि 
गया है । 
ग्राधुनिक भोतिकवाद का प्रबल प्रवत्तेंक काल माक्स (0७7) (७75) । 

काल माक्स का दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवबाद ([09]90009] ४०॥०७-श।87 
कहलाता है। इसका कारण यह है कि माक्स के इस दर्शन का विकास हेगेल 
इन्द्वात्मक तथा फ्वेरवाख के भौतिकवाद के भ्राधार पर हुआ है ।? यद्यपि माकसे 
दर्शन का विकास हेगेल के आघार पर ही हुआ है, फिर भी हेगेल तथा मार्क्स 
झ्राकाश-पाताल का भ्रन्तर है। जहाँ हेंगेल भ्रात्मवाद को मूलतत्व मानता है, ६ 
मास प्रकृतितत्व को मूलतत्व कहता है । हेगेल वस्तु-जगत को विचारतत्व का 
बाह्य रूप मानता है, जवकि माकक्‍्स विचार-जगत को वस्तु-जगत का प्रतिबिरग' 
कहता है । माक्स का मत है कि हमारे चिन्तन की रूप-रेखा बाह्य परिस्थिति * 
झाधारित होती है। भौगोलिक स्थितियों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव प॑ 
झ्ौर सामाजिक भित्ति पर नैतिक, घामिक और दाइंनिक सिद्धान्त बनते हैं* हि 
कारण प्राध्यात्मिक विचारों के मूल-ज्रोत भौतिक व्यापार हैं। वैसे भी भाव 
दर्शन मौतिकवादी ही है, क्योंकि वह इस जगत को भौतिक तत्त्वों का विकास मार 
है। माक्‍्स के अनुसार सुष्टि का कोई कर्त्ता या नियनन्‍्ता नहीं है। ईइवर हुः 


]--76 9779ण9055 07 99050फ7 0५ पर  काशालाधाए8, 9 29, 224 
२--दर्शन-दिर्दर्शन--ले ० राहुल साकृत्यायन, पृु० ३०-३१। 
हक 3--॥॥6 (क्ार्ल (पाहए॥5 एण॑ ((007700979 7स्‍050989, 9 502 
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मह्तिप्क की उपज हैं) घामिक सिद्धान्त सर्देव सामाजिक परिस्थितियों के श्राधार 
पर बनते हैं और सभ्यता तथा सस्क्ृति का रुप आथिक अवस्था पर निर्भर रहता है । 
इस तरह मावर्सवाद भी वहुत कुछ श्रशों में चार्वाक-दर्शन का ही अभिनव सस्करण 
प्रतीत होता है ११ 


मार्स का मत है कि पशु एवं मानव सभी प्राकृतिक नियमों के झाधार पर 
जीवन व्यतीत करते हैँ । पशु तो उन नियमो का पालन भ्नजाने ही किया करते हैं, 
किन्तु मानव उन नियमों को जानता है तथा उस ज्ञान का प्रयोग स्वयं प्रकृति पर भी 
# नियनण करने के लिए करता है। मुक्ति या स्वतन्त्रता का भ्र्थ यह है कि हम श्रपने 
ऊपर तथा वाह्म प्रकृति के ऊपर अ्रपता पुर्णो नियन्ण्ण करें । मावसे की दृष्टि में समाज 
के भ्रन्तगंत केवल दो ही वर्ग हें--एक णोपषित (859]0060) तथा दृत्तरा शोपक 
(७5०।०४७४४) वर्ग । दोनों वर्गों का सधर्ष चिरन्तन है। इस संघर्ष का श्रंतत 
समाजवादी व्यवस्या से ही हो सकता है। माव्स का झादझ है वर्ग-हीन समाज, 
जिसमे न कोई शोपक हो और वन कोई शोपषित । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह 
क्वान्ति फो भ्रावश्यक समझता है। जब कोई आशिक व्यवस्था जीर्ण होकर प्रगति 
के पय मे वाघक होती है, तव उसके विरुद्ध समाज में क्रान्ति पैदा होती है । इस 
प्रकार ज़ान्ति भी प्रगति की सोढी है । मावसे का कहना है कि धर्म भें भी समाज की 
ग्राथिक स्थिति प्रतित्रिम्बित होती है। घामिक अंधविश्वास ऐसे ही व्यक्तियों में 
मिनता है, जो भज्ञानी एवं श्रसहाय होते हैं तथा भ्रपनी झराधथिक स्थिति को नहीं 
जानते | झत, घमम का मिथ्या भ्रावरण केवल अज्ञान एवं भ्रस॒हाय स्थिति के दूर कर 
देने पर हटाया जा सकता है और ऐसा उसी समय सम्भव है जबकि विध्वभर में 
समाजवादी व्यवस्या स्थापित हो जाय ।४ 


एस भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर जब हम कामायनी का अझनुशीलन 

वरते हैं, तब ज्ञात होता है कि प्रसादजी ने यहाँ 'चिस्ता' सर्ग में सर्वप्रयम देवताओं 

का चित्रण भौतिकवाद के प्रनुयावियों के रूप में पिया है । क्योकि देवगणा यहां 
प्रपने से महाद्‌ किसी भी अन्य आ्राध्यात्मिक सत्ता को नहीं मानते और केवल पझपने 
५_पुली के सग्रहू में ही प्रहिनिधि लिम रहते हैं । इन देवताओो ने समस्त विश्व पर अपना 
प्रधिदवर बर लिया था, उनकी वीवि चारो पलोर छाए हुई थो और ये अपार बच, 
पमभव एवं झानन्ददुक्त जीवन व्यतीत करने के कारण यह भूल गए थे हि हमसे भी 





-पूरोपीय दर्शन--मूमिका, प० १२। 


न ् 
>> एफाल (पा १ ४६ 0 एठाचापएाप्धा5 70५6४, ४ डर, 
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परे कोई विराट शक्ति है ।" इस प्रकार घोर भौतिकवादी जीव की दाँकी सर्वप्र 
हमें देवताओं के जीवन में मिलती है । 
इसके अनन्तर प्रसादजी ने 'कामायनी' मे दूसरा चित्र इडा के सारस्वत न 

का अकित किया है, जिसमें प्रसादजी ने पुन भौतिकवादी विधारघारा के शभ्राघार 
उस नगर का विकास एवं ह्वास दिखलाया है । यहाँ इडा प्रथम भेंट के भ्रवसर 
ही मनु को भोतिकवाद के अनुसार उस विराद सत्ता के अस्तित्व में श्रविद्वास व 
के लिए आग्रह करती है। वह कहती है कि ऐसा सुना जाता है कि इस आकाई 
परे कोई प्रकाश का लोक है, जहाँ इस नाशमगी सुप्टि का बोई शभ्रधिपति रहता है 
अपनी किरणो से सबको प्रकाश प्रदान करता है, परन्पु क्या कभी वह किसी दु 
प्राणी की पुकार सुनता है ? क्या वह किसी की सहायता करता है ? यह सब मा 
का केवल भ्रम है, उसकी दुर्बलता है। मानव को तो श्रपने पे पर खड़े होकर 
बढ़ना चाहिए श्रोर श्रपनी बुद्धि के श्राधार पर अपनी उन्नति करनी चाहिए ९ 
प्रकृति श्रत्यनतत रमणीय एवं श्रखिल सौंदयं से भरी हुई है । अत इसका भन्वे 
करके इस पर अ्रपना अधिकार करते हुए श्रपनी शक्ति को बढाने का प्रयत्न व 
इसके तुम नियामक एवं निर्णायक वनो श्नौर विज्ञात के सहज साधनों से जडता 
भी चैतन्य वनाओ्रों, जिससे तुम्हारा यश सारे विश्व में फैले ।3 

<“भिनु इसी मौतिकवादी विचारधारा के भ्राघार पर सारस्वत नगर की व्यघ 
करते हैं, श्रौर श्रम-विभाजन करके नगर की पर्याप्त उन्नति करते हैं। परन्तु 
व्यवस्था भाव्स के भौतिकवादी हृष्टिकोश पर विकसित होकर मी समाजवाद 
आ्राधार पर सगठित नहीं होती, अपितु पूजीवाद के श्रनुकूल सग्रठित होती 
जिससे उसमे वर्ग-सघर्ष, क्रान्ति एवं विप्लव उत्पन्न हो जाते हैं । मार्क्स ने 
चिरन्तन वग-सघर्प का उल्लेख किया है, वह सारस्वत नगर मे भी उत्पन्न होज 
है, इसका कारण भी वहो है कि सारस्वत नगर में विज्ञानमयी भ्रभिलाषा 





१--फामायनी, पृ० ८-६ । २--कामायनो, ए० १७० | 
-“ यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक बिहोन 
वुम उसका पटल खोलते में परिकर कसकर बन कर्मलीन” 
सबका नियमस शासन करते चस बढ़ा चलो प्रपनो क्षमता 
ठुम हो इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषमता या समता 
घुम जडता को चंतन्य करो विज्ञान सहेज साधन उपाय 
यश अखिल लोक में रहे छाय । 
“डंडा सर्ग, पु० १७ 


( थश४ ) 


लगाकर उडने लगी है, जिससे सभी वर्ग जीवन की प्रत्तीम आशा्ो में उलभने 
लगे हैं ॥ साथ ही भ्रधिकारो की सुष्टि होने के कारण वर्मो में ऐसी खाइयाँ उत्पन्न 
हो गई है, जो कभी जुष्द नहीं सकती ।”" इस वर्ग-भेद की खाई को दूर करने के 
लिए तथा पू'जीपति शोषक को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रसादजी ने मावर्स- 
वाद की क्रान्ति को ही आावब्यक्न वतनाया है। वहाँ पर थे गाघीवाद की भाँति 
निष्किय क्षप्प को महत्व नहीं देते, अपितु माद्संवाद की भाँति सक्तिय प्रतिरोध के 
मार्य को अपनाते हुए राजा और प्रजा के रक्तमवय संघर्ष को आवश्यक बताते 
हैं ।* यहाँ प्रजा अपने आततायी एवं दुराचारो राजा के विरुद्ध युद्ध करती है और 


“ 7अनन्‍्त में उसे धरशायी करके विजय प्राप्त करती है । 


जा 


श्रत कामायनी में प्रभमादजी ने भौतिकवाद के श्राधार पर सारस्वत नगर- 
निवासियों की क्रान्ति एव उनकी विजय का तो उल्लेख किया है, परन्तु अ्रन्त में 
समाजवादी व्यवस्था का चित्र अकित नहीं किया है। इसका कारण यह है फ़िये 
भौतिकवाद को मानव-उत्कर्ष के लिए सर्वथा भ्रपेक्षित नहीं सममकते । इसी कारण 
उन्होंने देवों ठी सृष्टि का विनाण एवं सारस्वत नगर में मनु एवं उनकी शासन- 
व्यवस्था का विनाथ दिखलाया है। प्रमादजी की धारणा के झनुसार नौतिकवाद 
के साय-साथ अध्यात्ममाद का समन्वय होने पर ही मानव का उत्कर्प सभव है। 
ग्सीलिए उन्ोने अन्त में भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित वर्गहीन समाजवाद 
का चित्र प्रकित न कन्‍के सारस्वतनगर नितासियरों को भी कैलाश शिखर पर 
पहुंचा कर भौतिक एच आध्यात्मिक जीवन के समय द्वारा उन्हें अ्रसण्ड आनन्द 
का ग्रनुभव करते हुए दिखलापा है। उस त्तरह वामावयनी मे भोतिकवाद का सकेस 
तो अवश्य हे, परन्‍्तु बह शाब्यात्मदाद के पोयक करे रूय में झाया है, वयोक्रि सहाँ 
उसे जिचारधारा के गाघार पर सानवन्सुष्टि वा पलत दिखाकर उसे उन्नति प्राप्त 
करने के लिए अबध्यात्मदार की और नी उन्मुय किया गया है। 
निष्कर्ष यर है कि प्रसादजी ने यद्यपि झ्न्‍्य दणतों के विचारों ने प्रभावित 
शेकर कामायनी में उनकी ओर सकेस अदश्य किये हैं, फिर भी उनकी भूल दार्भनिक्र 
. रऔवह विनज्ञानमयी प्रभिलावा, पं लगाकर उड़ने फो, 
जोवन को प्रमीम अाशायें कीं न सोचे सुड़ने फी। 
अधिशारों की सुप्ति और उनको वह सोहमयी साया, 
यर्यों फी साईं वन फंली फनी नहों जो जुड़ने फी। 
+-+म्त्रष्न सर्म, छू० १८६ ॥ 
३ -लोरूजोचन शोर साहित्य, एू० ४४५ ॥ 


४४६९ ) 


विचारधारा पर प्रत्यभिज्ञादर्शन का ही प्रत्यधिक प्रभाव है और इसी कारर उन्हेंने 
दाशंनिक दृष्टि से श्रद्धा को सदविद्या के रूप मे अकित करते हुए मनु भौर इडा 
को ऐसे साधारण जीवात्माओ्रो के रूप मे चित्रित किया है, जो अपने निजी रूप 
को भूले हुए हैं श्र तीनो मलो अथवा पट कचुको से श्रावृत होकर इस माया- 
राज्य मे भटकते रहते हैं, परन्तु जब वे सदविद्या की शरण में जाते हैं, तो उन्हें 
प्रपने वास्तविक रूप का प्रत्यभिज्ञान होता है, तभी उन्हें शिति का साक्षात्कार 
होता है, उनके समस्त मल एव कचुक दूर होते हैं भौर वे स्वय अखड झानन्दघन 
शिव रूप होकर सर्वत्र एक चिति के विलास का दर्शन करते हैं । इस तरह कामायनी 
के प्रन्त में इडा, मनु झ्रादि सभी पात्रों को अपने निजी रूप का साक्षात्कार कराकर] 
शेवदर्शन की भनुत्तरावस्था में पहुँचे हुए जीवो की भाँति झ्कित किया गया है | 


इसी कारण दाशेतिक विचारो की दृष्टि मे कामायनी कौ कथा का विकास प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन के भ्राघार पर ही हुम्ना है । 


आधुनिक विज्ञान और कामायनी 


प्राधुनिक थुग विज्ञान का युग है। सर्वन्न वेज्ञानिक आ्राविष्कारों एव 
अनुसधानो की घूम है। नित्य नये ग्राविष्कार हो रहे हैं तथा नित्य उनके प्रयोगों 
द्वारा मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। पहले जित 
बातो की हम केवल कल्पना ही किया करते थे, वे सभी बातें प्राज हमें भ्रपनी दृष्टि 
के सम्पुल्त सत्य दिखाई देती हैँ । विश्ञात ने श्रपने भद्भुत कार्यों द्वारा मानव को नई 
सभ्यता, नई संस्कृति, नये विचार, जीवन-यापन के नये-नये साधन, नये-नये झनुभव 
श्रादि प्रदान किये हैँ, जिनके द्वारा वह उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ द्रुतगति से 
प्रकृति के रहस्पो का उद्घाटन करता चला जा रहा है । परन्तु प्रकृति इतनी 
रहस्यमयी है कि उसके सभी रहस्यों का ज्ञान मानव प्रास नहीं कर सका है, फिर 
भी विज्ञान की इस द्वुतगामी प्रगति से ससार का कोई भी कोना भरछूता नही बचा 
है भौर क्या धर्म, क्या समाज, क्या व्यक्ति भौर क्‍या उसके विचार सभी पर कुछ 
न कुछ प्रभाव इस विज्ञान का पडा है । 

जद सर्वत्र विज्ञान की दुन्दुभी घज रही है, तव भारतीय मानव झौर उसके. 
विचारों पर भी विज्ञान वा प्रभाव पडना कोई आझाइचर्य की बात नही । यही कारणों” 
है कि आधुनिक युग के महाकाव्य कामायनी मे भी यत्र-तत्र हमें श्रापुनिक विज्ञान 
के कतिपय सिद्धान्तों की कलक मिल जाती है। यद्यपि साहित्य और विज्ञान दो 
पृथक्‌ धारायें हैं, फिर भी विज्ञान का प्रवेश साहित्य के श्रन्तगंत भी है, क्योंकि 
साहित्य समाज का दर्षण है ओर समाज वैज्ञानिक प्रभाव से प्रभावित है। भ्रत 


बा 


( डेंपू७ ) 


साहित्य में भी वैज्ञानिक प्रनुमधानो एवं ग्राविष्कारों की चर्चा होता श्राइ्चर्य की 
बात नहीं। इसोलिए कामायनी में भी कुछ वेज्ञानिक निद्धान्त मिल जाते हैं, जो 
इस प्रकार हैं --- 
गुरुत्याकर्षरण का सिद्धान्त--प्रस्िद्ध वैज्ञानिक गेलिलियों ने यह सिद्ध किया 
था कि ग्रह, नक्षत्र आदि किसी समय अतीत में किसी प्रकार गतिशील हो गये घे, तव 
मे थे बिना कसी बाहरी शक्ति की सहायता के हो निरन्तर चलायमान रहते है। 
अधिक से अ्रधिक उन्हें केवल एक ऐसी शक्ति की भ्रावश्यकता है, जो उन्हे सीधे एक 
ही दिशा मे न जाने देकर सूर्य की परिक्रमा करने के लिए विवश्ञ करदे ।* परन्तु यह 
शक्ति कहाँ से आती है ? इस वात का ज्ञान गलिलियों को नहीं हुप्ला था | न्यूंटन ने 
एक बार उल्स्थाप के एक उद्यान मे एक सेव को पृथ्वी पर ग्रिरते हुए देखा भौर वह 
इसमे इस निष्कर्प पर पहुँचा कि सेव के गिरने का कारण पृथ्वी का आकर्षण है । 
फिर तो उसने गणित द्वारा यहु सिद्ध कर दिया कि झ्राकपग-शक्ति-सम्पन्त पदार्थ का 
एक गोलाकार पिंड पअ्रपने बाहर की वस्तुओं को इस प्रकार झाकपित करता है, मानो 
उसकी सारी पदार्य-मात्रा केद्र में ही स्थित हो। इस गआ्राविष्कार द्वारा उसने पत्ता 
लगाया कि संसार का प्रत्येक पदाय्थ ग्रावपंण-्सम्पन्न है ओर आकाश में प्रत्येक ग्रह 
झाकर्षए के कारण ही सूर्य की परिक्तमा किया करता है। यहाँ तक कि पुच्छल 
तारे भी झाकपपण के मिद्धान्त के अनुसार हो ऋमण किया करते हैं ।* 
कामायनी में मी ग्रह-नक्षत्रों की गतिधीलता का मुस्प कारण झाकपश 
बतलाया गया है भौर “छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण मे छिचे हुए” कहकर 
सम्पूर्ण ग्रह, नक्षत्र विद्युत्कश झ्रादि को पारस्वरिक ग्राकपंण के कारण प्रंतरिक्ष में 
चक्कर लगाते हुए वतलाया है 3 ग्रतः कामायनी मे हमें न्यूटन के गुसत्वाकर्पण सम्बन्धी 
सिद्धान्त वी घोर सकेस मिल जाता है । 02 
अर, परमाण, एवं विद्युत्कथ सम्बन्धी सिद्धानत-वेज्ञानिक्रों ने सूदम 
प्रनुसधान द्वारा यहू पता लगाया है कि सृष्टि का विकास भ्रणु-परमाणुग्रो द्वारा हु 
है। प्रस्येक ग्रणु में कितने ही परमाणु होते हे । जैसे सट के एक अणु में लगभग 
२५००० परस्माणुत्रो को सरया वतलाई गई है । ये परमाणु बड़े भयानक वेग से 
पढ़र लगाया करते हैं। एक छोटो सो ककडो भी जिसने ही अणुमरो से बनी हुईं 
गैर उन परुथों में छ्ितने ही परमाग्यु वेग-पूवंक चक्र लगाते रहते हैं। एन छोटे से 
स्मागुपश्ो में स्रपार शक्ति होती है। वैज्ञानिकों की राय है कि भ्रोपजन वायु के 


जे ऑलनओी आओ अिन्‍न्‍शलतन+ कननान+न री ज 


९--विशान झा संस्षिप्द इतिहास, छू० १०३ ॥ 


२-० इही, पृ० ११३-११५ । ३-बामायनी, पु० २६। 


५ अ8२..) 


उत्पन्न एक तरग समूह है, ये तरगे विद्युत कशो के कम्पन से उत्पन्न होती हैं। इसी 
बागरण प्रकाश तरगो की तरह चचल एवं कम्पनशील दिखाई देता है ।' कामायवी 
में भी प्रकाश को चचल एवं कम्पनशील वतलाते हुये लिखा है :-- 

(१) व्यक्त तील में चल प्रकाश का कम्पन, सुख वन वजता था ।* 

(२) रशध्मियाँ बसी अप्सरियाँ अन्तरिक्ष में नचती थी।३3 

- बायुमंडल का सिद्धान्त-वैज्ञानिको ने ग्रुब्धारों की सहायता से भूमण्डल के 

ऊपर की गतिविधि का भी पता लगा लिया है। उनका मत है कि ज्यो-ज्यो ग॒ुब्वारा 
ऊँचाई पर चढता है त्यो-त्यो ठडक बढती जाती है । परन्तु यह बाढ़ छः 
भ्रधिक ऊँचे नही जाती । सबसे श्रधिक दूरी जो झ्रभी तक ज्ञात हो सकी है वह २२ 
मील है| यह ज्ञात हुआ है कि छे मील से लेकर वाईस मील की दूरी तक ठडक 
स्थायी रूप से रहती है, व घटती है श्रौर न बढती है | हवा, तृफान, आँधी, बादल 
सभी की सीमा केवल धरातल से ६ मील तक ही है । इसके ऊपर श्ञान्त और क्षीण 
वायुमडल है । वहाँ केवल ठडक है झोर वायु न होने के कारण वहाँ जीवन के चिह्न 
नहीं मिलते ।* 

कामायनी मे भी घरातल की लगभग छ मील की ऊंचाई पर व्यास वायु- 
मण्डल का वर्णत मिलता है शोर वतलाया है कि वहाँ वायु, मेष आदि सभी समास 
हो जाते हैं, श्रोर स्वॉस रुद्ध करमे वाला केवल शीत पवन रह जाता है। इस 
ऊँचाई पर पहुंचकर ही मनु श्रद्धा से कहते हैं --- 

लौट चलो, इस वात-खन्न से में दुवंल श्रव लड न सकूगा। 
इवास रुद्ध करने वाले इस शीत पवन से श्र न सकूगा ।५ 


<_/ पैतृक योग्यता फा सिद्धान्त--मानव विज्ञान के विशेषज्ञ गाल्टन ने अपने 
निरीक्षण-परीक्षणो द्वारा सिद्ध किया है कि एक साधारण व्यक्ति के लड़के की 
श्रपेक्षा एक जज के लड़के के बुद्धिशाली होने की सम्भावना पाच सौ गुना अधिव 
है | यही नही एक जज के पिता के बुद्धिशाली होने की सभावना एक साधारण 
व्यक्ति के पिता की भ्रपेक्षा पाच सोगता अधिक है ।६$ इस झावार पर यह सिद्ध 
होता है कि सन्‍्तान में माता-पिता के ग्रुण, योग्यता श्रादि सहज-जात होते हैं: आर 
सस्कार रूप में उन्हे प्रास होते है । 


१--विज्ञान का सक्षिप्त इतिहास, छझ० १६५॥ २--फासायनी, ए० ३६ 


$--फामायनी, ४० २६४ | ४--विज्ञान-हस्तामलक, पुृ० ३६१-३६२ । 
भू -फासायनी प्र० २७७ ७ ४---खिनाफ कत ओधित- ौ 
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कामायनी में प्रसादजी ने भी मनु एवं श्रद्धा के पुत्र मानव को श्रद्धामय एवं 
पल कहफर उसमे माता-पिता के घुणों का समावेश सिद्ध किया है । इसीलिए 
श्रद्धा अपने पुश्न मानव से बहती है “-- 
यह तकमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर बर्म अभय |" 
निप्कर्प यह है कि प्रसादजी ने कामायनी में सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख वेज्ञानिक 
तो में से कुछ सिद्धान्तो की ओर ही सकेत किए हैं। इन सकेतो का प्रमुख 
| यह प्रतीत होता है कि वे वेनज्ञानिक चमत्त्कारों से प्रभावित थे और प्रपने 
पे के अनुकूल जिन तथ्यों को आवश्यक समभते थे, उनको यहाँ स्थान दिया 
सरे वे मानवता के विकास के लिए आधुनिक विज्ञान की मो सर्वेवा उपेक्षा 
अच्छा नहीं समभते थे। इसी कारण 'विद्युत्तश' आदि के सिद्धान्त का 
| वास्-बार समर्थन किया है। किन्तु प्रसादजी की यह हृढ धारणा थी कि 
त-विज्ञान एवं प्राध्यात्मिकता दोनों के समन्‍्धय से जन-कल्याण हो सकता है, 
के एकाकी रुप द्वारा न तो मानव वी उन्नति हो सकती है. और ने मानवत्ता 
वेकास ही सभव है। एसी कारण उन्होंने कामायनी में एक झोर तो श्रद्धा 
से शक्ति के विद्यत्कशो का समन्वय करने का श्रायह करके भ्राधुनिक विज्ञान 
मर्थन किया है और दूसरी ओर सारस्यतनगर का विध्यस दिखाकर और 
उटा, मानव यादि वो कैलाश शिखर पर पहुँचा कर आध्यात्मिकता-युक्त जीवन 
ते करने नी सलाह दी है। अत' प्रमादजी कामायनी में वैज्ञानिक विक्रास के 
नही हैं, अपितु वैज्ञानिक प्राविष्कारों का समंव करते हुए मानवता के 
ई में सहायक आधुनिक विज्ञान का प्पनाना श्रेयम्द्वर समकेते है । 
फामायनी को दाशनिग्ता और आधुनिक मानव-जीवन--आ्राधुनिक्क युग 
न का छुग हे झौर उ्ानिक्त जाविष्कासे एवं वेज्ञानिक चमततारो ने मानव-नुद्धि 
ना झाकषपित जिया है कि वह अपनी समस्त प्राचीन मान्यताओं का परित्याग 
' अधिकाधिक जादुनिक मान्यताओं का अनुसरग करने लगा है। आज बिज्ञान 
४ सिद्ध कर दिया है छि य्रात्मा गा ई्वर नाम नी कोई ऐसी सत्ता या चक्ति 
है, जो समस्त पिम्तरे का नियम छझारती हो तथा जिसकी गन हृम्या पर विदव 
बाय पोर अू-नग होने पर विश्व का उिनाश निर्भर हो । आज सभी बस्तग्रो 
स्ताति के लिए दिशेष-यिश्ेष दारग्ग दिये जाते हैं भौर विशेष-विश्षेष पदायों एव 
पिरुण झारदि णे सथोग मे ही सभी यो नप्टि मारो जाती है। इतना हो नही, 
सयभग सभी बातो को ब्यारपरा विज्ञान के सहारे की जाती है और जिन छातों 
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की व्याख्या में कुछ आपत्ति दिखाई देती है उसके बारे में यह कहा जाता है कि पभी 
हम उसकी खोज कर रहे हैं भौर खोज के पूर्णो होने पर हम उसकी भी व्याख्या कर 
सकेंगे । किन्तु नहीं कहा जा सकता कि वह खोज कत्र पूर्ण होगी भझौर कब मानव 
समस्त सुष्टि के रहस्य को अपनी बुद्धि द्वारा प्रकट करने में समर्थ होगा ? 


इस झाधुनिक विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। 
भ्राज विश्वभर मे वैज्ञानिक प्रणाली पर शिक्षा दी जाती है, वैज्ञानिक ढगो से समाज 
का निर्माण किया जाता है और वैज्ञानिक रीति से ही शासन-व्यवस्या एवं राज्यों का 
संचालन किया जाता है। विज्ञान ने व्यक्ति और समाज दोनो को इतना अभिभुद 
किया है कि उनके खान-पान, रहन-सहन, भ्रामोद-प्रमोद, गमनागमन, हास-विलास 
ग्रादि में वैज्ञानिक साधनों का ही प्राधान्य है भौर तुच्छ से तुच्छ तथा महान से महान 
कार्यो के लिए विज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। झ्राज केवल समाज एव राष्ठरो 
की उन्नति के लिए ही वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग नही होता, श्रपितु एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र को हडपने के लिए भी नये-तये वैज्ञानिक ग्रस्न-शत्नो का भ्राविष्कार कर रहा है 
झौर नित्य-नित्य नई-नई वेज्ञानिक प्रणालियों द्वारा जन-सहार करने की वात सोच 
रहा है। भखु-शक्ति तथा परमाणु-बम्ब इसी विज्ञान के चरम प्राविष्कार है, जिनके 
द्वारा क्षण भर में सारे विश्व को नष्ठ किया जा सकता है । 

इस पाधुनिक विज्ञान के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले समाज एव 
राष्ट्री के लिए ही कामायनी का निर्माण हुआ है । प्रसादजी ने एक क्ास्तदर्शी कवि 
होने के नाते बहुत पहले ही यह देख लिया था कि शभाघुनिक विज्ञान मानवता का 
विक्रास नही, भ्रपितु ह्स करने में अधिक सफल होगा और इसी कारण उन्होंने 
सारस्वत नगर की भौतिक उन्नति एवं उसके ह्वास का चित्र कामायनी में प्रक्ित 
किया है । इसके साथ ही उन्होने यह भी बतलाया है कि विज्ञान का उत्कषं इसी में 
है कि वह 'मानवता को विजयिनी बनाते में समर्थ हो, उसके द्वारा समुद्रो पर सेट 
बनाए जाएँ, विद्वभर की दुबंलता को दूर करने के लिए अनन्त झक्ति का सचय किय 
जाय झौर मातवता को इतना सशक्त बना दिया जाय कि वह पग्रह-पु जो, ज्वाला 
मुखियों श्रादि को कुचलती हुई अपनी कीति का विस्तार अनिल, मृ, जल झ्ादि में मे 
भबाघ गति से करती रहे ।!! इसी कारण उन्होने कामायनी द्वारा समरमता क॑ 
विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए सर्वत्र मानवता को सशक्त एवं समृद्धिशाली बनाई 
की प्रेरणा दी है । 

इस वेज्ञानिक युग में ्रधिकाश मानव किसी भी शक्ति के भस्तित्व मे विश्वास 


| 
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न रखने के कारगा भ्रधिकाधिक भौतिकता से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे हैं। 
उनके हृदय से धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सत्य-प्रसत्य, नेतिकता-प्रनैतिकता श्रादि के 
विचार उठ गये हैं और वे मानवता के उच्चादर्णो की अ्वहेलना करके उन्हें भासको, 
पाजीपतियो, सामन्‍्तों, शोपको आदि के स्वार्थंपूर्ति के सिद्धान्त बतनाते हैं। उनकी 
दृष्टि में धर्म भ्ज्ञान एवं असहाय व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज है, जो उन्हें केवल 
क्षरिषक आनन्द एवं आश्रय प्रदान करता है? और वे विश्व मे सर्वत्र दो वर्गों की 
कल्पना करने लगे हैँ--एक शोषित तथा दूसरा शोपक, एक शासित एवं दूसरा 
घासक और एक मजदूर एवं दूमरा पूजीपति | इन विचारों से सर्वत्र भेदवुद्धि को 


'प्रेश्नय मिला है भौर वर्गम-सघर्ष की दृद्धि हुई है । प्रसादजी ने इसका परिणाम सोचकर 


१० श॥ दि ० ब्> न 
पपग में, निरंतर प्रनवान समस्‍यायें गस्या चला जा रहा हे, उसकी एकता चष्ड 


और कामायनी में इसके प्रघपं का चित्रण करते हुए अपनी श्रभेदता सम्बन्धी दाशनिक 
विचारधारा द्वारा यह बताया है कि मानवता का विकास वर्ग सधप॑ द्वारा नहीं हो 
सकता, वयोंकि मानवमात्र मे एक ही चेतनता व्यास है, पूजीपति और मजदूर दोनों 
एक ही हैं, घोपक भझौर झोपित में कोई अन्तर नही, यह तो चेतनता का भौतिक 
विभाजन है, जिससे मानवन्मानव में प्रेम एवं अनु राग के स्थान पर परस्पर मेंद- 
भाव, विराग श्रादि की ही वृद्धि होती है । यदि मानव्र के हृदय में अभेदता की 
विचारधारा घर कर जाय, तो वह फिर न तो किसी को व्यर्थ सतायेगा श्रौर न किसी 
के ऊपर ह॒टातु श्रत्याचार करेगा । इसीलिए उन्होंने सर्वत्र एक चेतनता को व्याप्त 
बतलाकर मानव मात्र ते श्रनुराग करने की प्रेरणा प्रदान की हैं! 
प्राधुनिन मानव अपने जीवन में अधिकाधिक झानन्द प्राप्त करने के लिए 
वढा यबेचन है । भ्राज जितने भी भ्रनुमघान, आविप्कार आ्रादि हो रहे हैं, उनके पीछे 
यही एक धारणा कार्य कर रही है कि मानव अयने जीवन में अधिकाधिक प्रानन्द 
या सुख का सग्रह करना चाहता है। उस सुप्त या झानन्द फी खोज में ही वह सतत 
परिश्षम वरता है, इच्छाओं एवं एपग्पात्रों में लिप्त रहता है, एक क्षण भी विश्वाम 
करना नहीं चाहता झोर उसके प्राण क्रिया रूपी तन्त्र के दास बन गये हैं। परन्तु 
इतना परिश्रम फरने पर भी उमे यहाँ सतत संचरप, विफवता, कोलाहल आदि के हो 
दर्शन होने है, वह घअसतुप्ठ ही बना रहुता है और उसकी इस झघवार वी दौट पा 
पूछ भी प्रच्छा परिसण्याम नही निवलना ।) वह पपने एड्ाकी मुख या आनन्द की 
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गई है, कोलाहल एवं कलह बढता जा रहा है, उसके लिए चभिलपित वस्तु का 
प्राप्ति तो दूर रही ; हाँ, उसे भ्रतिच्छित एवं दुखद खेद की प्रासि हो रही है, सब 
कुछ पास होकर भी वह असतुष्ट बना हुआ्ला है, उसकी सकुचित हृष्टि उसे श्रत्यन्त 
पीडा पहुँचा रही है इत्यादि । प्रसादजी ने आधुनिक मानव की इस परिस्थिति का 
बडी सूक्ष्तता के साथ अध्ययन किया था । इसीलिए उन्होंने भ्रपने दाशनिक विचारों 
हारा एक शोर तो ससार की सत्यता का प्रतिपादव किया, जिससे मानव दु खी होकर 
कही इस ससार को छोडकर वैराग्य धारण न करे और यही अधिकाधिक कर्म शीर 
बतकर श्रानन्द प्रास करने का प्रयत्त करे तथा दूसरी ओर ससार को ही चिंति क 
विराद वपु वतलाते हुए श्रौर उस चिति रूप शिव को ही अ्रखण्ड ग्रानन्‍्दघन कहे 
यह भी सिद्ध किया कि संसार शौर ईब्वर में कोई भेद नहीं है। जैसा वह ईश्व 
अ्रस्तण्ड आननन्‍्दमय है, वैसा ही यह ससार भी है शोर इस ससार में रहकर ही या 
सतस एवं दुखी मानव स्रभेदवादी विचारों तथा सत्कर्मो द्वारा आनन्द को प्राप्त क 
सकता है । 


भरत, कामायनी के दाशेनिक विचारों में व्यावहारिकता की प्रधानता है 
प्रसादजी ने उन्हें श्राधुनिक मानव का मार्य-दर्शत करने के लिए ही कामायती मे श्रद्ध 
एवं मनु की कथा के प्राश्नय से प्रस्तुत किया है तथा अपने दर्शन की मानव-जी वन 
अपरिहायं सार्थेकता सिद्ध की है। इतना ही नही प्रसादजी ने भ्पने दाशेंनिक विचार 
को इस प्रकार समुम्फित करके अपने दर्शव की श्रेयमयी धारा को प्रेममयी बना दि 
है, जिससे स्वंसाधारण भी लाभ उठा सकते हैं ओर श्राधुनिक विषमतापूर्णं संघ! 
से बचकर भ्रपने जीवन में प्रभीष्ठ आनन्द को प्रास कर सकते हैं । 

.... फामायती की दाशेनिफ देन--कामायनी की दाशंमिक विचारधारा का सम्य 
भनुशीलन करने के उपरात्त यह प्रतीत होता है कि अ्सादजी ने काम्रायनी द्वार 
झाघुनिक मानव का बडा कल्याण किया है। उन्होंने शेवागमो एवं श्रन्‍्य भारती 
दर्शनों से प्रमुख-प्रमुख सिद्धान्तो का सार लेकर उत्हें भ्राधुनिक सानव-जीवत ' 
भ्नुकूल ढालते हुए कामायनी को दाशनिकता का निरूपण किया है। उन्होंने दर्श 
के नीरस विचारों में भाव एवं कल्पना का योग देकर उन्हें सरस एवं सर्वजन-सुल 
बनाया है । इसी कारण कामायनी में उन्होंने जिन दाशेनिक विचारों को बिदवे 
सम्मुख रखा है वे अत्यन्त व्यावहारिक हैं तथा उनको अपनाकर प्रत्येक मानव इर 
जीवन में भोतिक एवं श्राध्यात्मिक दोनो प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकता -है 

/ झक्षेप में उनकी दार्शनिक देन इस प्रकार है :-- 
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(१) अ्रभेदवाद--कामायनी में सर्वत्र जीव और ब्रह्म तथा ब्रह्म और जगत 
की अभेदता का समर्थन किया गया है। प्रमादजी का मत है कि सर्वत्र एक चिति या 
चेतनता का ही प्राधान्य है। जड झौर चेतन का भेद व्यर्थ है। वह एक चिति ही कही 
जड और कही चैतन रूप मे दिखाई देती है ।) वेसे चिति ही समार रूपी घरीर को 
धारण कर भित्य आनन्दमबी क़ीडा करती है, उमी से विश्व का उनन्‍्मीलन होता हैं 
गौर उसी में यह विश्व निमीलित हो जाता है १ इस चिति से परे ससार का 
अस्तित्व नही है। यह ससार इसकी अपनी उन्छाशक्ति का परिणाम है। यह अनेक 
हे मक जगत इसका ही द्वारीर है, जो अपने सुख-दु ख से पुलनकित रहता है श्नौर 
से चिति से सर्वथा अभिन्न है।? ऐसे ही यह जीव भी चिति का स्वरूप है, इसी 
कारण यह चेतन पुस्प है, जो ग्रात्म-साक्षात्कार कर लेने पर श्रपनी शक्ति रूपी लहरो 
से प्रानन्‍द-सागर की भाँति सतत तरगायित रहता है ।*४ 


(२) समनन्‍्वयवाद--समस्वयवाद भारतीय मनीषियो की श्रत्यन्त प्राचीन 
दार्शनिक विचारधारा है। यहाँ प्रारम्भ से ही समन्वय के प्रयत्न हुए हैं भ्ौर उसी के 
श्ाधार पर समहृष्ठटि के सिद्धान्त की भी स्थापना हुई है। परन्तु प्रमादजी का 
समन्‍्वयवाद बुछ विशेष महत्व रपता है। कामायनी में उन्होंने एक तो ज्ञान, इच्छा 
झ्रौर क्िया का समन्वय किया है, जिसमे न्रम्रश् सत्व, रज झौर तम तीनो गुणों का 
समन्वय होगया है भौर जो मानव-जीवन के लिए श्रत्यन्त हित्तकर है, क्योंकि इसके 
बिना जीवन में सर्देव विठम्पना ही बनी रहती है ।" दूसरे, उन्होंने मस्तिष्क या 
तर्कज्ञान तथा हृदय था श्रद्धा का जो समन्वय किया है, वह मानवता के विकास के 
लिए झत्पन्त अनिदार्य है, बयोकि न तो कोरी बौद्धिक उन्नति से ही मानवत्ता का 
कल्याण होता है और न कोरी भावुकता से ही काम चलता है, भ्रपिनु दोनो का 
संतुलित समन्वय ही मानव-फर्याण की वृद्धि में सहायक होता है । तीसरे, उन्होंने 
चेतना या मन (फ्राशते) तया सस्तार या भोतिक जडपदा् (79/60:) दोनो का 
समनन्‍्यय बिया है, जिससे उन्होने वैश्ञानिरों की मुत्वी भी सुलझा दी है भौर दतलाया 
है कि संसार में दोनो पा महत्व है, फोर्ड नी उपेक्षित नहीं तथा दोनो एक ही है ।६ 

(३) समरसता--यद्धपि यट सिद्धान्स श्बदर्भन से लिया गया है, फिर भी 

दयो थे इस दा्शनिद्द विचारधारा को व्यावहादिकि रूप देकर व्यक्ति-व्यक्ति, 
छा और समान एव व्यक्ति भौर विघ्व सभी की समससता 


समरसता ओयी झोर सरेत किया 


प्रमादवी थी यह समस्सता एच्रागी खबबा एक्रेशीयथ नहीं है झौर कल अया-+ 


( अेइर८ ) 


सम्बन्ध केवल दर्शन से ही है! वे ज्ञान, विज्ञान, साहित्य" झ्रादि सभी क्षेत्रों में 
समरसता का होना अपेक्षित मानते हैं श्चौर नारी एवं पुरुष, भ्रधिक्रारी एवं अधिकृत) 
शासक एवं शासित, प्रकृति एवं पुरुष सभी मे समरसता का होना आवश्यक बतलाते 
हैं। इस समरसता के बिना ही विपमता उत्पन्न होती है, जिससे मानव सुख-दु स 
के भमेले में व्यस्त रहता है भोर मे-मेरा, तु-तेरा, पाप-पुण्य, ऊँच-नीच, शापिति- 
तापित, भ्रच्छा-बुरा श्रादि का विचार करता रहता है। किन्तु जब वह जीवन में 
समरसता के सिद्धान्त को शअ्रपना लेता है, तब फिर उसे कही भो विपमत्ता के द 
नही होते, कोई भी पराया प्रतीत नही होता, सर्वेत्र उसे एक कुटुम्ब के दर्शन होटे 
जिससे सभी प्राणी उसे अपने ही श्रवयव ज्ञात होने लगते हैँ, कही भी कोई व 
दृष्टि नही भ्राती, फिर न कोई झापित दिखाई देता है और न कोई तापित पा 
सर्वत्र जीवन-वसुधा समतल प्रतीत होने लगती है, सभी पदार्थ एवं प्राणी सम 
दिखाई देने लगते हैं तथा सभी भात्मीय बन जाते हैं ।४ 

(४) आनन्‍्दवाद--अानन्दवाद की यह विचारधारा उपनिपदो एवं शेवदद 
के भाधार पर पत्लवित हुई है | किन्तु उपनिपदों में आनन्द के अतिरिक्त सत्य, ३ 
भौर ब्रह्म की प्रसि को भी जीवन का चरम लक्ष्य बतलाया गया है और दौवदः 
में श्रानन्‍दधन शिव की प्राप्ति को प्रमुखता दी गई है | परन्तु कासायनी में सत्य, श 
ब्रह्म या शिव की प्रासि का वर्णन नहीं मिलता । यहाँ तो 'आ्रानन्द!' पर ही वि 
बल दिया गया है और इस झानन्द को ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य सिद्ध 
है । प्रसादजी ने भ्रपने 'रहस्यवाद' नामक लेख में भी यह सिद्ध किया है कि सारः 
जीवन में यह भानन्दवादी घार। वैदिककाल से लेकर भ्राजतक श्रविरल गति से 
रही है |) भ्रत उसी घारा के श्रत्तर्गत उन्होंने अ्रपने कामायनी काव्य की सुष्टि 
है श्लोर उसी विचारधारा को यहाँ पर भी प्रमुखता प्रदान की है । प्रतः आनन्द 
कामायनी की भअ्रपनी विशिष्ट देन है । 


(५) संसार फी सत्यता--भाधुनिक थुग के नव जागरणु-काल में कामा 
का निर्माण हुआ है । इस समय ऐसे ही दाशनिक विचारों की आवश्यकता 
जिनसे प्रेरणा पाकर भारत के नवयुवक स्वाधीनता-सम्राम से कूद सकें भर ज॑ 
को महत्व देते हुए उसे सुख्लमय बनाने के लिए परतन्त्रता की चेडियो को कार्टेम 
प्रयत्त करें । कहने की प्रावश्यकता नहीं कि कामायनी में ऐसा ही प्रयत्ता 


१--काव्य और फला त्या अन्य निबन्ध, पृ० ७६। 
२--कासायनी, ० २८७-२८८ ६ 
३--ऋाव्य झ्ौर कला तथा अन्य निबन्ध, ए० ४६-६६ । 


कल 
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गया है, क्योकि यहां पर ससार को उस चित्‌ शक्ति का गरीर कहकर ससार की 
सत्यता सिद्ध करते हुए" मानव को कर्मणील बनाने का जो प्रयास किया गया है, * 
वह युग-चेतना के सर्वथा अनुकूल है भौर उससे भारतीय स्वतन्पता-सम्राम में भी 
प्रेरणा मित्री है। प्रत. ससार की सत्यता का वित्रार भी कामायनी की प्रमुख एव 
विशिष्ठ देन के श्रन्तर्गत ञ्राता है । 

(६) निवृत्ति सहित प्रवृत्ति मार्ग की प्रेरणा--काम तथा काम-पुत्री श्रद्धा 
के हारा कामायनी में प्रवृत्ति-मार्ग को अपनाने का संदेश दिया गया है। यहाँ श्रद्धा 
यही कहती है क्रि यह काम मगल से मडित है, श्रेयस्क्रर है तथा ससार भी काम! 
या उच्छा का परिणाम है। अत, मानव 'काम' को भूलकर अयवा निवृत्ति-मार्ग का 
अनुयायी बनकर भव-धाम को अ्रमफल बनाया करता है ।३ दूसरी, ओर काम भी मनु 
में यही कहता है कि 'तुम श्रत्यन्त श्रबोव हो, तुम अपनी अपूर्णता को नहीं समझ 
पाये हो । परिणय के द्वारा मानव-जीवन पूर्ण होता है, किन्तु तुम उससे भी श्रपने 
श्राप रक गये शौर 'कुछ मेरा हो! की स्वार्थ-मावना मे लिप्त होकर अब तक भटकते 
रहे ।४ इन विचारों के मूल मे भी आधुनिक युग की ज्ान्तिमयी भावना विद्यमान है, 
जिसमें प्रवृत्ति-मार्ग की प्रेरणा भरी हुई है, क्योकि र्लरी और परुष दोनो हो समाज के 
अ्रभिन्न अग है ओर दोनो के द्वारा समाज का सार्य सुचारू रूप से चनता है। प्रत 
विसी एक की उपेक्षा करना समाज को पग्मु बनाना है। साथ ही सासारिक छृत्यों से 
विमुख होचर सामाजिक संतुलन स्थिर नहीं रह सकता । अत. सासान्कि कृत्यों से 
पराइ्युख होता भी समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करना हैं। इसो कारगा प्रमादजी ने 
मानव को घहमेंप्यवा एवं परापाचार से बचने के लिए परिशामपूर्वक गृहस्थ जीवन 
व्यनीत बनने की सलाह दी है ओर निवृत्ति-्मार्ग की अ्रपेक्षा प्रवृनि-मार्ग जो प्र 
ठहसया है। हों, इतना अपण्य है कि उस प्रवुनति में मी संयम, त्याग, प्राध्यात्मिक ता, 
सालिकता ग्ादि यी पधानता रहनी अआहिए । नहीं तो मानत्र दी दशा नी मन को 
चनहू ही डॉवासेल हो जायेगी और फिर उसे इस प्रयृत्ति-पार्ग में भी सा और 
घान्ति के दर्शन नहीं हंणे । दसी यार्ण प्रमादरी ते काम्ायदी में निवृत्ति सश्नि 
परयुत्ति-मार्ग वी प्रेर्गा दो है, जो एस काद्य को एड विभिष्ठ देन है । 

(७) निधर्तिधाद--प्रसारजी के दर्शन में नियतिवाद का भी चत्पन्त मह्त्य 
है। प्रसादजी नियति जो घन्यस्त प्रदते शक्ति मानते है, दो समस्न 
निममन बच्सी है घौर जिसमे शगद शासन में हो विघ्द जा सहम्त 


संसार का 
नाय-छजाप 


१ >फामायनी, ए० रु८८द ॥' 3. ३--चही, ए० ५७-५६ 
कैजपही, छ० ५३ ।28 ४--वहों, पएू० ६६३ । (. 


चलता है । यह एक ऐसी भ्रदृष्ट शक्ति है, जो भाग्य की तरह केवल कर्मानुसार मानव- 
जीवन की व्यवस्था नहीं करती, अपितु यह सदैव मातव के कल्याण की ही योजना 
किया करती हैं श्रौर इसके एकान्त शासन में भुले-भटके मानवो को सर्देव श्राश्रय प्राप्त 
होता है ।१ इतना ही नहीं जब यह देखती है कि कोई व्यक्ति इसके शासन में 
मनमाना कार्य करता हुआ पश्रनाचार एवं शअत्याचारों से जगत को पीडित कर रहा है 
तब यह उम्र रूप धारण करके अपनी प्राकृतिक श्क्तियो द्वारा उसे उचित दड देकर 
उसका नियमन करती है, समाज में सुव्यवस्था स्थापित करती है और मानवो को ठीक 
मार्ग पर लाने का प्रयत्त करती है ।* इस तरह नियति एक ऐसी शक्ति हैं, ज॑ 
'सर्वजनहिताय' विश्व का नियश्नण करती है भ्ौर जिसकी छत्रछ्वाया मे ससार के सर्भ 
कार्य चलते हैं। कामायनी मे तियति का यही रूप सर्वत्र अ्रकित है। प्रतः री 


नियतिवाद भाग्यवाद से सर्वथा भिन्न है और कामायनी की एक विशिष्ट दाशंनिः 
देन के अतगंत श्राता है । 


कर्क ष॑ यह है कि कामायनी में प्रसादजी ने दर्शन की शुष्कता को इतन 
सरस थोर झाक्षक बना दिया है कि उनके ये दाशनिक विचार तनिक भी नीरः 
प्रतीत बही होते ! ज्ाथ ही उन्होंने उठ विचारों को व्यावह्म रिक जीवन से स्म्ब 
करके दर्शन की व्यावहारिकता भी सिद्ध की है। इतना अ्वद्य है कि इन दार्दनिः 
विचारों पर काश्मीर-शंव-दर्शन का अश्रधिक प्रभाव है और उसी के श्राघार १ 
प्रसादजी ने यत्र-तत्र कामायनी में दार्शनिक पदावलियों का भी प्रयोग किया है, परर 
ऐसा नही है कि उन्होने भन्‍्य भारतीय दर्शनो की सर्वेथा उपेक्षा की हो। उन्हे 5 
भी विचार जिस दर्शन में भ्रपती घारणा के श्रनुकूल ज्ञात हुआ है, उसी को सार रू 
में ग्रहरा करके कामायनी की ऐतिहासिक कथा में उसे ऐसा सुसज्जित किया है | 
कही भी जोड-तोड प्रतीत नही होता । दूसरे, दार्शनिक विचारों के कारण कही * 
कथा वोभमिल तथा अ्ररचिकर नही हुई है, वरतु मावमय वर्खनों द्वारा वे दार्शनि 
विचार भी ऐसे सरस हो गये हैं कि वे किसी दर्शन की वस्तु नही जान पहते, झपि 
यही प्रतीत होता है कि वे प्रसादजी की मोलिक उद्भावनाये हैं । इसके श्नतिरि 
प्रसादजी का मुख्य लक्ष्य भानवत्ता” का प्रचार करना है। अ्रत, मानवता के भनुषूं 
जिन दाशनिक विचारों को उन्होने समीचीन समझा है, केवल उनको ही कामायनी 
स्थान दिया है, अन्य विचारा को व्यर्थ भरकर काध्य-कलेवर को बोभिल बर्ने 


की चेष्टा नही को है। श्रत कामायनी की दाशंनिक विचारधारा पूर्णतया व्यावहारि 
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उपसंहार 
कामायनी मे प्रसादजी के विचारों का चरम विकास 


+ 'कामायनी' महाकाव्य प्रसादजी के युग-प्रवत्तंक विचारों का प्रतिनिधि ग्रन्थ 

है। प्रसादजी ने इ्यमें भारतीय काव्य, भारतीय सस्कृति एवं भारतीय दर्शन के 
जिन उदात्त रूपो का दिग्दर्शन कराया है तथा मनोविज्ञान के सहारे मानवता के 
विकास का जो क्लरमिक इतिहास अ्कित किया है, उनके भाधार पर यही सिद्ध होता 
है कि प्रसादजी झाधुनिक मानव के वल्याण-हेतु जिन विचारो का प्रतिपादन 
करना चाहते थे, उनका सकलित स्वरूप ही इस महाकाव्प में विद्यमान है । यह 
महाकाव्य युग की परिवर्तित विचारधारा एवं प्रगतिशील भावनाप्रों को लेशर 
लिखा गया है श्ौर इसमे प्रसादजी ने अपने प्रोढ अनुभवों एवं कला के प्रौद़ 
उपादानों का प्रयोग किया है। इसी वारण यह केवल छायावादी थुग की ही एक 
श्रेष्ठ कृति नही है, श्रपितु आधुनिक युग की भी सर्वश्रेष्ठ महान्‌ कृति है । इसमे मानव- 
जीवन के गहनतम विचारों का चन्म विकास दिखाते हुए जीवन के निरन्तर 
सधप को अंक्तित किया गया है और यह महाकाव्य जीवन के घशाव्यत सत्यो का 
उद्पाटन करता हुआ्ा खड़ी बोली की कविता के प्रोढनम स्वरूप को उपस्थित करता 
है। मिस्मदेह यह एक मह्त्मपूर्णा रचना है भौर इनमें प्रसादजी ने युग की प्रवृत्ति 
प्रीर प्रेरणाप्रो वा सम्यक्‌ निरूपणा करते हुए अपने वद्धघूव विचारों का चरम 
विशस प्रस्तुत किया है। कामायनी में प्रमादजी के वद्धमूग विचारों फा चरम विश्राम 
इस प्रकार प्रकित है. +- 

__ नियतिवाद - प्रसादजी जिस नियति को संसार का नियमन करने बाली एक 
कल्यागमयी घक्ति मानते हैं। बामायनी में उसवा चन्‍म विकसित रूप प्रगट 
छिया गया है। दसी कारण वह कनी तो अपने झासन में भूचे-टफ़ो को सख 
घोर सुविधा धदान करके निवरमित जीवन व्यतीन करने दी प्रेस्गा देनी 
बनवन-मुक्त खेल पिया करती है, बची सत्वस्त भीयगां प्रति 
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के मियमन में सलग्न दिखाई देती है श्रौर कभी विकर्षएमयी होकर अपराधियों 
को दण्ड देमे की व्यवस्था करती हैं ।" श्रत, नियति यहाँ पर कर्मंचक्न का प्रवर्तन 
करती हुई ससार में उथल-पुथल मचाती रहती है श्रीर सारा ससार उसी की 
प्रेरणा से गतिशील होता है।* इस तरह प्रसादजी ने कामायनी में भ्रपने 
नियत्ति सम्बन्धी विचारों का पूर्ण विकास दिखाते हुए देवसुष्टि एवं मनु को पूर्ण 
तया नियति के हाथो के खिलौने सिद्ध किया है भौर पद-पद पर मनु के श्रतिचार 
को रोकते हुए उन्हे नियति के द्वारा ही कल्याण-मार्ग की श्रोर प्रवृत्त होने की 
व्यवस्था की है । 

,३./मिण्पतावाद--कामायनी में आकर प्रसादजी के कमेण्यतावाद का स्वर भी चर 
अ्रधिक उन्नत एवं सशक्त हो गया है। यहाँ वे श्रद्धा के द्वारा निराश एवं श्रकर्मण्य 
मनु को जो कर्मण्यता का उपदेश है, यह उनकी अपनी भान्यताञो का उज्ज्वल 
प्रमाण है। श्रद्धा के शक्तिशाली हो विजयी बनो,' या 'डरो मत परे अमृत सनन्‍्तान 
अग्रसर है मगलमय वृद्धि' भ्रादि वाक्य निस्सन्देह जड में भी स्फूर्ति का संचार करने 
वाले हैं ३ श्रद्धा यहाँ केवल उपदेश देकर ही छप नहीं रह जाती, भ्रपितु अपता 
जीवन उत्पग करती हुई मनु को कर्मण्यता का सक्तिय पाठ भी पढाती है और कृषि- 
कार्य, पशु-पालन, घान्य श्रादि की व्यवस्था करती हुई उस नग्न एवं पशुवत्‌ जीवन 
व्यतीत करने वाले आदि-मानव के लिए वस्त्र बताती है, कुटीर-निर्माण करती है 
तथा गुफा से निकाल कर उसे सम्य पुरुष की भाँति सुन्दर ग्रह मे रहना सिखाती 
है (४ इतना ही नहीं !यहाँ मनु श्रद्धा की प्रेरणा एवं उसके सक्तिम सहयोग से ही 
जीवन की विडम्बनाओं से क्रमश दूर होते हुए मानव-जीवन के चारों अ्रभीष्ठ फलो--- 
धरम, भ्र्थ, काम, मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं । 


५/आननन्‍्दवाव--कुछ आलोचको के मतानुसार तो कामायनी की सृष्टि ही एक 
मात्र आझानन्दवाद' की प्रतिष्ठा के लिए हुई है ।" इसमें कोई सन्देह भी नही है 
कि प्रसादजी जीवन का चरस लक्ष्य श्रानन्द मानते हैं और कामायनी में उन्होंने यही 
दिखाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार एक ज्यक्ति सासारिक उलभनों, झापदाओं 
एच जीवन की विडस्बनाओ्रों में फंसकर भ्रन्त में अभ्रखण्ड आनन्द को प्रास कर 
सकता है । यह भी सिश्चित है कि अपते इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए प्रसादजी- 
को ऐतिहासिक झाबारों की अपेक्षा कल्पना पर अ्रधिक निर्भर रहना पडा है। 
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परन्तु निद्धान्त के प्रतिपादन में कोई कमी नहीं दिखाई देती। उनकी झानन्द 
सम्बरन्ची जो घारणा पहले 'एक घुट' में सकेत रूप में व्यक्त हुई थी" वह कामायनी 
में आकर पूर्ण विकसित हुई है और सारा कामाग्रनी काव्य झ्रानन्द-मार्ग के विध्तो, 
संकटो एवं उलभनो के स्वछत को समझाता हुपग्ना श्न्त में इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
के समन्दय एवं समरमसता पूर्ण जीवन द्वारा श्रानन्द को प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत 
करता है । 

2५ अनिवतावाद--कामायनी के “श्रद्धा' सर्ग में प्रमादजी ने समन्वय द्वारा 
'विजयिनी मानवता हो जाया की जो घोषणा की है, उनका वह स्वर सम्पूर्ण 
-काव्य में सबसे ऊँचा सुनाई देता है। उसके साथ ही सस्पूर्ं काव्य मानवता के 
विकास की कथा को लेकर ही लिखा गया है । इसी कारण मानवता के विकास 
के लिए जो-जो साधन प्पेक्षित हैं, यह उन सभी को चित्रित करने का प्रयत्न हग्ना 
है। मानवता के लिए सबसे अधिक श्रावश्यक्ता समन्वय की हैं। गीता में जिम 
प्रकार विश्व के नाना पदार्थों से भगवात्‌ की विभूति का समन्वय किया गया है 3 
भ्रौर गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह लोक श्रौर झास्ज, गाहस्थ्य और वैराग्य, 
भक्ति भौर ज्ञान आदि का समस्वय करके अपने रामचरितमानस का निर्माण 
किया था, उत्ती तरह प्रमादजी ने भी भौतिकता और आध्यात्मिकता, प्रवृत्ति शर 
निवृत्ति, भोग और त्याग, बुद्धि श्रोर हृदय आदि का समस्वय कम्के मानवता के 

लिए श्रपेक्षित एकता, समता, श्रातृत्व-भाव, मानव-प्रेम श्रादि उदात्त भावनाग्रो 
का प्रसार करने के लिए कामायनी महहृव्य का निर्माण छिय्र। है। ग्रत, कामायनी 
में प्रसादजी की मानवतावादी विचारधारा का भी चरम विक्रास विद्यमान है ! 

*+ सीन्द्यंवाद--प्रमादजी रथुल सौर्दयय वी श्रपेक्षा यूद्षम एवं झ्राध्यात्मिज 
सौन्दर्य के उपाप्तक् हैं। उनकी यह सौन्दर्य-मावता कामायनी में स्थान-स्थान पर 
विद्यमान है, क्योकि उसी सौन्दरय॑-प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति के प्रत्येज्ञ पदार्द में 
एक प्रतोन्द्रिय सौन्दर्य की ऐसी कक दिखाई देती है, जिसने मधुर रहस्य में उनका 
मन ग्रनायास हो उसके जाता है तथा प्रत्येक पदार्थ चिर परिखित सा जाने पढ़ता 
है !४ इसी नोन्‍्दर्य-प्रेम के कारण वे मानव-दारीर के स्घूल अवबबो वी अग्रे्ना 

“ जैसे नुद्षम एवं मानसिक रुप को ऐसी व्यास्था करने हैं फि वह धाणी एक्र 
प्रतोकिक सोन्दर्य से युक्त प्रतीत होता है तथा वह प्रघरीरी एवं झ्तीन्द्रिय बनरर 
भी हमारे हृदय को प्राझुष्ठ किए बिना नहीं रहता। श्रद्धा के सौन्दर्य-बिभण में 
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उक्त सभी बातें स्पष्ट रूप से मिल जाती हैं। इतना ही वहीं कामायनी में इस सूक्ष्म 
एवं अतीन्द्रिय सौन्दर्य के श्रतिरिक्त भाव-सौन्दर्य एवं कर्म-सौन्दर्य की भी मनोरम 
भाँकी प्रस्तुत की गई है, जिसका विस्तृत उल्लेख प्रकरण ३ के श्रन्तगंत किया जा 
चुका है ।? श्रत कामायनी में प्रसादजी की सौन्दययं-भावना का भी चरम विकास 
दिखाई देता है । 
संस्कृति-प्रेम--प्रसाददी भारतीय सस्क्ृति के श्रनन्य प्रेमी हैं। उनका यह 
प्रेम बामायनी के श्रन्तगंत झ्ाए हुए श्रहिसा, सत्य, सदाचार, लोकसेवा, परोपकार 
झादि के वनों मे भली प्रकार देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारत में 
झनेकता में एकता एवं विभिन्नता में अभिन्नता देखने की प्रवृत्ति भ्रत्यन्त प्राचीन है ।. 
प्रसादजी मे इस प्रवृत्ति को अपनाते हुए भ्रन्त में अपने समन्‍्वयवाद एवं समरसता के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसके श्रतिरिक्त भारतीय सस्कृति की प्रन्य 
विशेषताएं भी कामायनी में विद्यमान है, जिनमें प्रसादजी की भारतीय सस्कृति 
सम्बन्धी भावना का चरम विकास दिखाई देता है। इसका विस्तृत विवेचन प्रकरण 
५ के भ्रन्तर्गत किया जा चुका दै (६ 
-प्रेम--असादजी का स्वदेश प्रेम उनके सभी काव्यों में विद्यमान है, 
किन्तु कामायनी में यह भौर भी विकसित रूप में दिखाई देता है, क्योकि यहाँ 
उपा, संध्या, रजनी, बसत, समुद्र, हिमालय, मानसरोवर, कैलाश, नदी, निर्भर, 
कानन भादि की जो रॉँकी प्रकित वी गई है? वह उनके सुहठ स्वदेशानुराग की 
परिचायक है । साथ ही 'सधष' सर्ग में विलासी यायावर शासक के प्रति क्षोभ एव 
उसके विरुद्ध जनक्रान्ति का वरणुत करके स्पष्ट ही उन्होने तत्कालीन पराधीन जीवन 
से स्वाधीनता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है, जो उनके स्वदेश-प्रेम एव 
स्वाधीगता सम्बन्धी प्रगतिशील विचारों की सूचक है । 
५/भध्यात्मवाद---प्रसादजी श्रध्यात्मवादी हैं भौर इसी कारण कामायनी' में 
वे भौतिकवाद के श्राघार पर विकसित यात्रिक सभ्यता एवं उसके झारम्वरपूर्णो 
जीवन, कपट-व्यवहार, विलासिता, सुरा-स्वर्ण-सुन्दरी गे प्लासक्ति झादि की कृट्रु 
झालोचना करते हैं। साथ ही इस यात्रिक सम्पता का पतन दिखाकर श्राध्यात्मिक 
भावार पर विक्रवित एक तई सभ्यता की ओर सकेत करते हैं। जहाँ सभी एक 
कुठुम्व के रूप में रहते हैं। प्रत्येक अपने को समाज का एक श्रग मानता है । जहाँ 
“य ' ख्हाको। 
2 5 ०४५ १५; २->-वैखिए ए० २६९३-३४७ । 
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न कोई झापित है शौर न कोई तापित । सभी जीवन-वसुधा के समतल पर निवारा 
करते है श्लौर समरस होकर निवित्रार रूप से समस्त विश्व को एक नीड मानते हुए 
प्रखंड आनन्द का अनुभव करते हैं ।" झत. कामावनी में वे अपनी आध्यात्मिक 
भावना का चरम विकास दिखलाते हुए मानव-मात्र को घुद्ध, पविन्न, सरल, 
सात्विक एवं मन्‍्तोपपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सलाह देते हैं । 

(द्तिहाप्त-प्रेम--प्रसादजी को भारतीय एइतिहास से बडा ही प्रेम था और 
उसो का यह परिणाम है कि उन्होने कितने ही उच्च कोटि के ऐतिहासिक नाटक, 
काठ्प आदि जिसे । यह 'कामायनी' महाकाव्य भी उनके इतिहास-प्रेम का एक 

/- लत प्रमाण है, जिसमें इतिहास के धु घने पृष्ठो पर श्रकित मानवता की कथा को 

“एक महाकाव्य के रूप में प्रक्ति करके उन्होंने मानव-मात्र को उत्तके अ्परिचित 

इतिहास से परिचित कराने का स्तुत्य प्रवत्त किया है, उसके भूले हुए पूर्वजों का 

स्मरण कराया है और सुदूर अतीत से लेकर आधुनिक मानव-जीवन तक मानवता 

के सम्पूर्ण रहस्यों का उद्घाटन करके मानव को कल्याण-मार्म पर प्रग्रसर होने की 

प्रेरणा प्रदान की है । निस्सदेह कामायनी महाकाव्य प्रसादजी के इतिहास-प्रेम का 
सच्मा प्रतीक है। 

५ अन्त प्रकृति का चित्रश--प्रसादजी मूलत श्रन्तश्प्रकृति के कवि हैं। उनके 
काध्यों में अन्तद्वन्द या अन्तर्मपन का वर्शान अपेक्षाकत भ्रधिक सजीवता के साथ 
मिलता है। कामायनी में भी प्रसादजी दी इस मनोवृत्ति का चरम विकास दिखाई 
देता है, क्योकि यहाँ पर सभी प्रमुख पात्रों के अन्तद्वन्द्र का विस्तारपर्वक चित्रण 
किया गया है। कामायनी के चरित्र-तायक मनु में तो सर्वत्र प्रन्तईन्द की ही प्रधानता 
दिलाई देती है। “बिन्ता', झ्ाशा, 'कार्मा, वासना, 'कर्म', (ईर्ष्या, 'इड़ा, 'सघर्ष, 
'निर्वेद! प्रादि सर्गो मे मनु के भप्रन्तद्धन्द्ध का चित्रण प्रत्यत विस्तार के साथ किया 
गया है, जिनमें वही वे सपने विगत झतीत पर व्यधित होते हुए--दियाई देते है, * 
कही ज्पोत्स्मापूर्ण रजनी वे वेभव से उत्पन्न सवेदन के द्वारा हृदय में चोट खाकर 


ल्‍् 


अधीर प्रोर बेनन प्रतीन होते है,३ वही श्रद्धा के कर्मदादी उपदेश और उसके ग्रात्म- 
समर्पंग्य को देखदर उनके हुदय में उयच-पुयतत मचती हैं ओर कही सघर्पमय 
जीवन झौर उरके भयनया परिणाम को देखवर उनका हुदय व्यथा से भर जाता 
है ।५ इतना ही नहीं मनु के अतिरिक्त श्रद्धा तया 7ए के प्रन्तह॑न्द् फा चित्रण भी 

थ (5 

१--फामायनी, ए० २८८-श८६ २६४। 

२०>-घही, पृ० ४-१६ ॥ ३--बहो, पूृ० ३४-४१ 

४ -बहो, पृ० ६५-६६ । ५४-यही, पूृ० २२०-२३० ॥ 
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प्रसादजी ने बडी सफलता के साथ किया है और नारी के हृदय में उठने वाले सघर्प 
की सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की है, जिसमें कभी वह विवाह से पूर्व सकल्प-विकल्प करती 
हुई दिखाई देती है,* कभी वह प्रेमी से ठुकराये जाने पर निस्सम्वल होकर वियोग की 
तीत्र ज्वाला मे जलती हुई अपने प्रतीत जीवन पर झ्राठ श्राठ आ्राँसू रोती है, * कभी 
अपने किए हुए अनर्थक्वारी कुक्ृत्यों के दृष्परिणाम को देखकर ग्लानिपूर्ण हृदय मे 
वीती हुई बातो का विचार करती है भौर सोचत्ते-सोचते बेचेन हो जाती है |? इस 
तरह कामायनी मे सर्वत्र अन्त प्रकृति के चित्रों का प्राधान्य दिखाई देता है । 


_म्राद्शवाद--प्रसादजी की ग्रादर्शवादिता का भी चरम विकास कामायनी 
में दिखाई देता है। यहाँ पर प्रमादजी ने पहले श्रपने सभी पात्रो का चित्रण यथार्थ 
वाद की पृष्ठभूमि पर किया है । उनके मनु पहले एक चचल, विलासी, उच्छद्धल 
एवं कपट-व्यवहारी है, किन्तु श्रन्त मे एक महापुरुष बन जाते है। ऐसे ही इडा भी 
पहले दूसरो को भ्रम मे डालने वाली एक यथार्थ जगत की नारी है, जो शन्त में श्रेष्ठ 
राष्ट्र स्वामिनी हो जाती है । साथ ही श्रद्धा भी पहले एक साधारण परिवार की 
कुलवधू है, परल्तु श्रन्त में वह सर्व कल्याणा-कारिगोी, जगत की एकमात्र मगल 
कामना भादि बन जाती है। इस तरह प्रसादजी ने ययार्थवाद की पृष्ठ-भुमि पर ही 
प्रपने श्रादर्शवाद वी स्थापना की है । इसीलिए इनका प्रादशंवाद यथार्थोन्मुख है भौर 
उसकी सुन्दर भाॉकी कामायनी में विद्यमान है । 

(/ईन-प्रेम--प्रसादनी को दर्शन से अधिक प्रेम है। परन्तु वे दर्शन के 
व्यावहारिक पक्ष को ही भ्रपनाकर चले हैं। कामायनी में जिस जैवदर्शव का स्थान- 
स्थान पर अ्रधिक सकेत मिलता है, उसका आरम्मिक स्वरूप सर्वे प्रथम चित्राघार' 
में सगृह्ीत 'प्रेमराज्य' काव्य के भ्रतर्गंत विद्यमान है ।४ उसी भावना का चरम विकास 
कामायनी में हुआ है। इसी कारण यहाँ प्रसादजी ने एक चिति की ही सर्वेत्र 
व्यापकता, ससार की सत्यता, जीव-अ्रह्म तथा जड-चेतन की एकता आझ्रादि का निरूपरा 
करते हुए सर्वन्न वेराग्य, अक्रमंण्यता, कत्तंव्य-पराइमुखता, हृसता श्रादि का निषेध 
किया है" झ्रौर श्रानन्‍्दवाद की प्रतिष्ठा करके कामायवों के दर्शन को व्यावहारिक 
जीवन से सम्बद्ध कर दिया है। 

च्छन्दतावाद--प्रसादजी पूर्णोत स्वच्छन्दतावादी हैं। इसी कारण वे 
कामायनी में प्राचीन परम्परा का अधानुसरण करते हुए दिखाई नही देते। 





१--कासायनी, पृ० १०४-१०५। २--वही, पु० १७५-१७६९ । 
३--चही, पृ० २०७-२१२ । ४--चित्राधघार, छु० ७२-७३ । 
५--कामायनी, ४० ५३, २८८, २६४, ५५, ५६, २८६ ! 
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यहाँ वे स्पष्ठ घोषित करते हैं कि 'जब पुरातनता के निर्मोक्न को प्रकृति ही एकः पल 
सहन नहीं करती, तब मानव क्यों उनमे लीन रहे ? उसे भी नित्य नुतनता की ओर 
प्रश्मार होना चाहिए ।* इसी कारण वे साहित्य मे भी नये-वये प्रयोग करते हुए 
दिखाई देते हैं और उनकी यह स्वच्छद मनोउत्ति कहानी, चाटक, काव्य आदि सभी 
विधाओं मे स्पष्ठ दिसाई देती है । उन्होंने झामायनी महाकाव्य का निर्माण भी इसी 
बास्श एक स्वच्छद प्रणाली पर किया है, जिसमें परम्परागत पद्धतियों एवं रब्धिगत्त 
प्रशालियों का पूर्णतः उल्लंघन करके नये प्रकार के वर्ण्य विपय, पात्र, सर्ग, वृत्त 
श्रादि का प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं प्राचीन कवानक को झुग की स्पत्तत्न एव 
प्रशतिमीन भावनामों से सम्बद्ध करके इस तरह प्रस्तुत तिया गया है कि उसमे 
प्राचीनता के साध-साथ मानव-जीवन की तमस्त नवीन गति-विधियों का पूर्ण आ्राभास 
भी मिल जाता है । अपनी इसी मनोवृत्ति के कारगा वे प्राचीन पृष्ठ-भूमि पर एक ऐसे 
नव-निर्माण का कार्य करते है, जो पूर्गातवा स्वनत्र एवं मौलिक प्रतीत होता है । 
कहने की ग्रावध्यकता नही कि कामामनी काव्य में उनकी यही मनोवृत्ति प्नधिक 
विक॒मिद रुप में दिखाई देती है । 

->नंव अभिव्पजना-पद्धति--स्वच्छुद मनोवृत्ति के झारण जहाँ प्रमादजी का 
ध्यान नवे-ये वर्ण्य विषयों को लेक्तर साहित्य की नई-नई विधाप्नों के निर्माण 
की शोर गया है, वहां वे श्रनिव्यजना की नूतन प्रणाली को पश्रपताने में भी सबसे 
पहले अग्रसर द्ए हैं। उनका फामायनी काव्य आधुनिक युग की अभिव्यजना सम्बन्धी 
नूतन प्रणालियों का सर्वोत्तूष्ट ग्रन्य हैं, जिसमें कही लाक्षशिर्त प्रयोगों की भरमार 
है, तो कही प्रतीकात्मक शब्दों वे द्वारा विम्बग्राही चित्र ऑद्रत जिये गये है ॥$ 
बाही व्यजना का ग्राधित्र4 है, तो कही उपचार-वक्तता के द्वारा अदभुत उक्ति-वैनिश्य 
के दर्शन होते है ।0 साराग यह हैं हि कामायनी में प्रभादजी की नूतन अभिव्य जना- 
पद्धति का भी पूर्ण विकास दिखाई देता है । 

प्रत, घन्त्र में यही निष्फुपं निकलता है कि छामायनी में प्रसादजी के समम्त 
विचाने, प्रेन्शाप्रो एवं प्रवृक्तियों झा पृर्ण विकास हुप्रा है। बह उनकी चढ़ पद 
इति है, जिसमें उन्हें बड़े मनोयोग के साथ अपनी धान्णाग्रो, वरिचार-परम्पसप्रो 
एवं हादिक मदोनावों के चित्रण वा सुप्रवसर प्रा्ञ हुमा है झौर एसी कारण प्रवनी 
घबोद्धि। एप हदयगत विशेषशाओ को पर्णेस्पेण झिल उनके उन्हें होने वामायनी की 


अिनललल। 2 


१--फामायनी, पृ० ५४ । २-बट्टी, पू८ १५८; १६३, १७६ ।॥ 
३>-यही, ए० ६३, १७५। ४--बहो, पृ० ८८, ८६ । 


५>-यही, पु८ ४८-४६ 


( ४छ८ ) 


सप्राप्ति पर सच्तोष की साँस ली थी । निस्मदेह कामायनी महाकाग्य प्रसादजी के 
प्रौद विचारो के सकलित स्वरूप को प्रस्तुत करता हुआ प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ रचना 
होने के साथ-साथ खडी बोली के गौरव -ग्रथो मे भी विशिष्ठ स्थान का भ्रधिकारी है। 


_ कामायनी में जीवन-सन्देश 


विश्व के सभी महाकाव्य युग-युग की सचित सम्पत्ति के भड़ार होते हैं। 
उनका निर्माण मानव-जीवन के झाधार पर होता है और वे दुर्वंल, पतित एव 
झापत्तिग्रस्त मानवत्ता को सदक्त, उच्चत एवं आानन्दमय बनाने के लिए लिखे जाते है । 
यही कारण है कि प्रत्येक महाकाव्य में मानव-मात्र के लिए जीवन-सन्देश झन्तनिहित 
होता है श्नौर उस सदेश्ष द्वारा वे सम्पूर्ण विश्व का पय-प्रदर्शन करते हुए मानव- 
जीवन को कल्याणमय बनाने का प्रयत्न करते हैं । 

जिस तरह श्रत्य महाकाव्यो के द्वारा विश्व के महाकवियों ने मानव-मात्र के 
लिए जीवन-सन्देश दिये हैं, उसी तरह कामायनी के द्वारा प्रसादजी ने भी निरन्तर 
हयता में लगी रहने वाली, भ्रतजान समस्याश्रों में व्यस्त तथा एकता के नष्ट हो जाने 
के कारण प्नन्‍्त कोलाहल एवं कलह में फेंत्ती हुई सकुचित दृष्टि वाली श्राधुनिक 
धुग की इस “झमिनव मानव प्रजा सृष्टि” को भी सन्देश दिया है श्रौर बतलाया है कि 
दु खो से घघटाकर ससार से भागने की प्रावश्यकता नहीं। यह दुख तो|ईश्वर का 
रहेस्‍्थमय वरदान है , शोर फिर दुःख और सुख तो रात झौर दिन की भाँति निरन्तर 
श्राते-जाते रहते हूँ। श्रतः दुखो की चिन्ता न करते हुए 'भुमा' की और बढने का 
प्रथत्त करो, जो श्रत॒त्त सुखों का भडार है ।१ परन्तु उस भुमा की ओर कैसे वढा 
जाय ? इसके लिए वे 'शक्तिशाली हो विजयी बनो' कहकर विदव-मानव को कर्मण्यता 
का रन्देद देते हैँ प्रोर बतलाते हैं कि निरन्तर कमंशील रहकर ही मानव मगलमय 
वृद्धि करता हुआ सस्पूर्ण समृद्धि का स्वामी वन सकता है, पिघाता की कल्याणमयी 
सृष्टि को इस भूतल पर सफलता प्रदान कर सकता है, सर्वत्र मानवता की कीति- 
पताका फहरा सकता है, उसकी दुर्वंलता को दूर कर सकता है तथा शक्ति के समस्त 
बिखरे हुए विद्युत्ुकशो को सकलित क्ररके मानवता को विजयिनी बना सकता है । ४ 

इसके भ्रतिरिक्त वे जानते थे कि कर्मो की शोर उन्मुख होने वाला मानव 
प्रवृत्ति-मार्गे को भ्रपनाता हुआश्रा सत्कर्मो की भपेक्षा दुष्कर्मो में भो प्रवृत्त हो सकता है 
भोर भूमा की शोर न बढकर अल्पता या क्षुद्रता की झोर जा सकता है। इसके लिए 
प्रसादजी ने मनु के जीवन की पतनावस्था की श्रोर सकेत करते हुये कामायनी में 





